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“प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी अपनी यांग्यता के अनुसार, । 
त्याग तथा परिश्रम का ऋषितुल्य जीवन बिताता हुआ, ॥ 


संबाःकरने के लिये कटिबद्ध हो जावे, तो शीघ्र ही भारत । 
. में एक नया प्रभाव होगा-ऐसा प्रभात जिसका प्र 


.. सारे संसार को चमत्कृत कर दे! । 
| पू७ २६४) क्‍ 




































पुस्तक जिखत! है तो उसके सामने 





प्रत्येक लेखक जब कोई हू 

बल दो ही उद्देश्य होते हैं--प्रथम तो यह कि उसको कुछ 
भिल जायेंगे, और दूरुरा यह कि उसका नाम भी शायद साहित्य... 
के पाँचवे सवार की जगह लिख जाय। पुराने लेखकों ने इनको. 
स्वीकार किया है, परन्तु आजकल के लेखक इनने सच्चे नहीं 
है. वे मानो परोपकार की प्रतिमा बनाकर है| ईश्वर के कारखाने 
के से भेजे गये हैं; “उच्च कक्षा के विद्यात्रियों के लिय एक उसा 
पुस्तक की कमी का अनुभव छात्र तवा अध्यापक दोनों है। कर रह 
भे”, “साहित्य के कई प्रेमियों ने मुक पर इस बात का जार डाला 
कि में एक ऐसी पुस्तक लिखू”, “प्रस्तुत पुस्वक इस लिये लिखी 
गई है कि पाठ्य-उुस्तकों का अध्ययन कर लेने पर भी विद्याथियों 
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ह जो एक मौलिक चिन्तन की कम्ती रह जाती है उसकी पूर्ति हो 
क क काव्य-प्रकाशकार ने “काव्य यशसे इर्थकृते” आदि लिखकर 4 
काव्य का पहिला प्रयोजन “यश” त्था दूसरा “घन? साना | 
है, परन्तु आज “रोटी की समस्या! प्रधान है, यश तो उससे 


पीछे ही आता है 








| सके! + ... इत्यादि अनेक बातें दिख्कर अपनी पुस्तक की 


जन्मपत्री तेयार करना इस गद्ययुग की नीरस कॉँब-काँव है । 


मम मा मल 


ऐसी दशा में यदि में भी थही कहूँ कि सभी विश्वविद्यालयों 
की “बी० ए०” तथा “एम० ए०," प्रयाडा हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
की “साहित्यरत्न” तथा “विशारद,” प्रयाग-महिला-बिद्यापीठ की 


की मम 55387: षणाज सार अा 


« | “सरस्वती” एवं पूवी-पंजाब-विश्वात्िद्यालय की “प्रभाकर परीक्षा 
* ' क्े लिये जो छात्र या छात्राएँ निदंध के पत्र को तेयार करती हैं 


उनको इस पुस्तक से पर्याप्त सहायता मि ह.गी, तो क्या आपको 
मेरा विश्वास हो सकेगा ? अस्तु, में केचश यही कह सकता हूँ कि 

6 मैंने इस पुस्तक में इन परीक्षाओं के स्तर का भी पूरा ध्यान रखा 

; है; और मैं आशा करता हूँ कि मनोरंजन के किये पढ़ने बो्रगे के 

क्‍ । अतिरिक्त छात्र भी इस पुस्तक को अपना कर मेरे परिश्रम को 
सफल बनावेंगे। 






क्ष्द 


यहाँ मेने ४० विभिन्न विषयों को उठाया है, जिनमें लगभग 
(२० ती पूर्णतः साहित्यिक हैं, कम से कम १० सामयिक समस्याओं .. 
से संबंध रखने वाल, कम से कम ५ गंभीर विचारात्मक और ५ 
व्यंग्य लेख | इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि परीक्षाथियों को 


भी प्रस्तुत पुस्तक से पूरा रून्‍तोष ही। सके, ओर सामान्य पाठक को 











में बसी है रूक दिश्ष पर फब्ती नहीं बस रटा, उदार लेखक 
मरे इस सत्य को क्षमा करें। 


पिया: प>-पपककन स्तन तनाव कक सफल कस पल चर का वदाचामातमाहाएपवापापासप 








[ ग॒ | 
भी । कुद् ऐसे विषयों को भी मैंने लेने का साहस किया है, जिन 
पर हिन्दी में अन्यत्र सामग्री न मिल पावेगी । 


हेख उ्चवस्तर के होने के कारण क्लिष्ट तथा गंभीर होगये होंगे 





इसलिए बीच-बीच में दूसरे लेखकों, कवियों तथा विद्वान के 
उद्धरण देकर सामग्री को रोचक बनाने का प्रय्ञ मेंनें किया है 


और इसीलिये विनोद्‌-लेख या व्यंग्यलेख भी प्रस्तुत पुलक # 
सम्मिलित कर दिये हैं । 
छापे की भूलों के लिये भी शायद मुर्की को क्षमा माँगनी 
पड़ेगी । यद्यपि प्रारंभ में ही “शुद्ध-पत्र” देकर पाठकों से प्राथना 
र दी है कि वे पहिले अशुद्धियों को ठीक करजलें, तब पद फिए 
भी कुछ भूलें रह ही गई होंगी। “विज्ञान का विद्वान”, अशय' _ 
का “प्रिण्य”, तथा हि? का “7 ( तथा “छह?  ड्ट ) कर देना त ) 
मानो छापेखाने का जन्म सिद्ध अधिकार दे । 








... मेरा विचार था कि एक लेख “अबंध-कला” पर भी लिख 
कर जोड़ दिया जाय, परन्तु पीछे यह निश्चय हुआ कि ऐसा लेख 
मिका के रूप में ही होना चाहिए, जिससे पुस्तक को आद्योपां 4 





न॑ पढने वाला छात्र भी उससे यथाशा लाभ उठा सके । 


आनेक विद्वानों, कवियों तथा लेखकों के विचारों से मैंने हम " 
उठाया है | यदि उनको धन्यवाद न दूँ तो यह क्ृतध्नता होगी |“ 
इसीलिये पुस्तक के अंत में, परिशिष्टि के रूप में, उन सभो 











विद्वानों तथा उनकी थुल्तकों के नाम दे दिये हैं, जिनके उद्धरण 
( (१७०४७:४०४8 )- आपको इत्त लेखों में मिलेंगे। यथास्थान 
री उन महानुभावों के नाम दे दिये हैं। केवल वे उद्धरण जिनके 
साथ “अतीत ” ज्ञाम जुड़ा हुआ है, मेरी अपनी अप्रकाशित 
श्चनाओं के है; शेष अन्य विद्वानों के । द 

इस पुस्तक में “निबंध”, 'अबंध” तथा लेख” के अंतर 
का प्रश्न नहीं उठाया, और तीनों शब्दों का एक ही अथे में अयोग 
भी कर दिया है। “कवि” शब्द का प्रयोग व्यापक अथे (जा१९ 
8०॥80) में ही अधिक है । 

अंत में सभी पाठकों--विशेषत: विद्वानों--से यह प्रार्थना है 
कि प्रस्तुत पुस्तक में जो सुधार उनको आवश्यक प्रतीत हों, उनकी 
सूचना लेखक को अवश्य ही देने का कष्ट करें, जिससे कि दूंसरे 


डा 


संस्करण में उस सूबता से सभी पाठक लाभ उठा सके । 


&--देलीग्राफ प्लेस, . 
बेयड रोड, नई दिल्ली । 
( प्रसाद-जयती, २००६ बवि० 
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प्रबंध-कला 


कहते हैं कि एक बार एक नवयुवक किसी लब्धप्रतिष्ष कवि 
के पास गया और उससे निवेदल किया कि वह कृपा कर उंसको 
..... “विता करना सिखा दे । कवि ने पूछा-- क्या कविता करन 
.. की तुम्हारी उत्कट अभिल्ञाषा है ९? युवक ने कहा--“निस्सन्देह”! । 
तब कविवर बोले--“तो पहिले तुम किसी से प्रेम करो । जब 
उसके प्रेम में तड़पने लगो, तब मेरे पास आना? । ठीक यही 
बात लेखक बनने के दिये भी कह्दी जा सकती है। जब तक 
हमारी मनोवृत्ति अन्तमु खी होकर गंभीर न बन जायेगी तब तक 
_. हम आपको कोई ऐसी मेंट नहीं दे सकते, जिसका आपके ऊपर 
&>. कोई स्थायी प्रभाव पढ़े। रत्न निकालने वाले के समान लेखक 
मानस में जितनी गहराई तक डूबेंगा, उतनी ही अधिक शोभा 
उस रलह्न को आपके वक्ञस्थल पर आप्त होगी। यदि भीतर प्रवेश 
करने का घेय या साहस नहीं है, तो रत्न नहीं हाथ लग सकते 
केवल घोंधे ही मिलेंगे। कोई-कोई किनारे पर बेठकर ही हाथ- 
पर फेंका करते हैं, ऐसे लोगों की अपना समय व्यर्थ नष्ट न करना 

कर चाह 


“जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठि | 
हों बोरी खोजन गई, रही किनारे बंठि॥” 
द द --कबीर । 


- कवियों के विषय में तो कुछ विद्वान यह मानते हैं कि कवि 
जन्म से ही होते हैं बनाये नहीं जा सकते ( 90०४8 "७ 












[ च॒ | 
00700. 705 ७ ७४७८८० ); परन्तु लेखकों के विषय में उनका 
विचार भिन्न है.। इसमें इतना तो सत्य है कि नवीन युग ने २७ 
निबंधों को एक ऐसा भी रूप दे दिया है जिसको. “साहित्य” भले... 
दी कह दें “काव्य” नहीं कद्दा जा सकता; राजनियम (7»8&ए ) 
अथेशास्त्र ( 70०१०४॥08 ), राजनीति ( ?0०९8 ), इतिहास 
( ध्रा8079 ) तथा आचारशास्त्र ( जता शितरी580005 ) 
आदि विषयों पर पश्चिम में अनेकों पुस्तकें लिखी जाती हैं, 2... .. 
जिनमें इतना ही रस रहता है जितना गणित की पुस्तक में । 
परन्तु इन शास्त्रों में भी उस लेखक को प्रशंसनीय समझा जाता | 
है, जिसका विषय-प्रतिपादन उत्कृष्ट होने के साथ-साथ मधुर 
भाषा में आच्छादित भी हो | हाँ, यहाँ प्रधान हुआ वह विज्ञान 
भाषा या हृग्मता गौण हो गई । द 














परन्तु साहित्यिक प्रबंधों की कथा कुछ भिन्न है । यहाँ किसी ७७. 
विद्याविशेष या विज्ञानविशेष के धरम ज्ञान का नाम नहीं लिया | 
जाता ( इसीलिये इस पुस्तक के अ-साहित्यिक निबंध उस विद्या... 
या विज्ञान की कसौटी पर पूरे न उतरें तो कोई आरचये नहीं ), ह 
प्रत्युत भाषा-शैली की कमनीयता से ही पाठक को वशीमूत क्रिया 
जाता है। कदाबित्‌ ऐसे ही श्रबंधों को ध्यान में रखते हुये । 
संस्कृत के विद्वानों ने कहा था--“गद्य' कबीनां निकषं वदन्तिट ३.॥. 
( गद्य ही कवियों की कसौटी है; उनकी वास्तविक जांच्र सफल व 

गद्य लिखने से ही होती हैं); और आजकल के विद्वान्‌ जो यह 

मानते हैं कि साहित्यिक निबंध गद्य का चरम विक्रास है वह भी 
इसी रमणीयता से प्रभ,वित होकर ही । अस्तु, यह निश्चय हुआ 

कि सफल साहित्यिक निबंव लिखने के लिये व्यक्ति में प्रतिभा .& ॥ 


( ॥७)०७५ ईश्वर प्रदत्त शक्ति ) होनी चाहिए और गंभीर मनो- 
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वृक्ति इस प्रतिभा की जड़ों को सशक्त बना देती है। जितने 


कू बाहरी साधन बतलाये गये हैं वे प्रतिमा को. विकसित करने के 


ही हैं न कि उगाने के, क्योंकि जिसकी जड़ है उसको सींचकर. 
लहलहा किया जा सकता है; परन्तु जिसकी जड़ ही नहीं उसका 
अंकुर भी खाद या पानी के बस की बात नहीं । 


.. लेखक को ऐसे निबंधों के लिखने की भी आवश्यकता पड़ती 
है, जिनको हम ऊपर काव्य नहीं कह सके | इसलिये तथा 
इसलिये भी कि ज्षेत्र में आये बिना यह तो नहीं जाना जा सकता 
कि किस व्यक्ति में प्रतिमा है और किस में नहीं, प्रायः प्रबंध- 
कला को सीखने के सामान्य नियम लगभग सभी निबं घ-लेखकों 
ने पाठकों के हिताथ दे दिये हैं। हम भी संक्षेप में उसी लीक को 


है, पे कं 
७ दी पी्‌ ट्ते | | ट्ठ न | 
/ 
मी 
/१)॥ “कि: 
४ 
30 
५.९ 9) 


कविता तथा निबंध को कला को सीखने के लिये प्रथम 
अनिवार्य पदक्रम है कुछ उच्चस्तर के ( 50870970 ) लेखों का 
पाठ । पंडित रामचन्द्र शुक्त, सरदार ;पूर्णॉसिह, पं० बालकृष्ण- 
भट्ट, पं० प्रतोपनारायण मिश्र तथा डा० श्यामसुन्द्र दास; एवं 
जीवित लेखकों में बा० गुलाबराय, श्री० शान्तिप्रिय द्विवेदी, श्री« 
हजारीग्रसाद द्विवेदी, श्री० नन्ददुलारे वाजपेयी तथा श्री० 
चन्द्रबली पाण्डेय । महिलाओं में श्रीमती महादेवीबमों। यदि 
संभव हो सके तो दसरी भाषाओं--विशेषत: अंग्र जी--के लेखों 
को भी पढ़ लेना चाहिए। इन लेखों को बार-बार पढ़ने से पाठक 


का चित्त एक विशेष प्रकार की शेज्ी की ओर अधिक आकर्षित 


#ठीगा, वही उसकी आत्माभिव्यक्ति है; प्रयल्ल तथा अभ्यास से 
इसी शेली के निबंध वह भी लिख सकता है । 
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केवल निबंध ही नहीं समान्यतः सभी साहित्य तथा विशेषत:ः 
गद्य-साहित्य का पाठ शेली के विकास में बड़ा सहायक होता है । 
स्थ० जयशंकर प्रसाद?; स्व० प्रेमचंद, श्री०ण महादेवी वो आदि 
हिन्दी-गद्य के ऐसे रत्न हैं, जिनका स्थायी प्रभाव भी पाठक पर 
पड़ता है। प्रसादजी के कथोीपकशथनों से हम सशक्त तथा भावुक 
अभिव्यक्ति सीखते हैं। प्रेमचन्द जी के उपस्यासों में जो वर्णन 
हैं उनसे पाठक में भी स्पाभाविकता तथा सनोमीहकता की प्रब्नृत्ति £ 
बन जाती है। श्रीमती महादेवी जी का पाठक गय को काठ्य 
बसाने में पर्याप्त सामग्री प्राप्त कर सकता है। अस्तु, लेखक का 
व्यक्तिस्व विकसित करने के लिये मनन करते हुये उपयु क्त दोनों 
प्रकार के साहित्यिकों की रचनाओं का पाठ आवश्यक दे । 








लिखना प्रारम्भ करने से पूर्व दो अन्य परन्तु आवश्यक बातों 
पर भी ध्यान देना होगा | प्रथम है 'रय॑ या उताबले पन का 
अभाव ओर दूसरी है आत्म-विश्वास ( 507 00790 0706 ) 
आजकल विज्ञास का युग है, प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक काय में 
समय की बचत का हम ध्यान रखते हैं; परन्तु कला इस बचत 
का विशेष करती है । या तो समय बचाइये या कला को सीखिये । 
दोनों बातें साथ नहों हो सकतों। प्रायः # बान्पेमी अपने अनेक 
कामों में विध्म जानकर कला को छोइकर भाग जाता है। ऐसे ”” 
व्यस्त लोगों से यही प्राथेना है कि भाई तुम्हारा उदेश्य तो घन, 
मान, लोकग्रियता आदि है, कला भी हो सकती है। परन्तु कला द 
उस प्रियतमा के समान, है जो दूसरे सभी मित्रों से आपका सारा 
सम्बन्ध तुड़वाकर आपके ऊपर शासन करेगी। मेरा तातय यह्‌ 


दे कं 


ध्स् ४३ 


नहीं कि आप निठल्ल रहें, आप नौकरी पर जाइये ,आपकी 7४ 
इयतमा वो वोई »।पत्ति रहीं, परन्तु जब काम संभाप्त हो जावे 
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सीचे उसकी आँखों के सामने आइये; यदि स्माज़ में जाना है तो 
उसको- भी”साथ लेते जाइये:; वह अपना सर्वस्थ आपको समर्पित 
करती है परन्तु इसी शत्त पर कि आप भीएकसात्र उसी के होकर 
रहें। इस दृष्टि से आज कल के कवियों को, जो एम० एल० ए० 
भी होना चाहते हैं ओर बेंकर भी, दशा पर दया आती है | 
प्राचीन साहित्यकारों को जीवन की उतनी सुविधाए प्राप्त न थी, 
जितनी आज के साहित्यिक को हैं, फिर भी आधुनिक साहित्य 
प्राचीन साहित्य के समान न हो सका है, क्‍यों ? 








यदि लेखक का अध्ययन पयाप्त है, उसने मन लगाकर पयोप्त 

प्रयत्न कर लिया है तो उसको आत्म-विश्वास भी होंगा। लिखने 
में संकोच भले ही रहे, भय नहीं होना चाहिए। यह तो संभव 
नहीं कि सभी लोग हमारे गुणों को ही देखें, कुछ लोग तो संसार 
में दोष दर्शीबनकर ही आये हैं; फिर क्‍यों न हम कुत्तों को 
भौंकता हुआ छोड़कर गंजगति से आगे बढ़ते चलें। लेखक तथा 
सुधारक में इतना आत्मविश्वास अवश्य होना चाहिए; परन्तु 


अहंकार कला का घातक है उसका चित्र भी अपने कमरे में नहीं 
आना चाहिए । 





ः ,. लेखक, विशेषतः परीक्षार्थी, की बहत कुछ सफलता विषय 
.. की छाँट पर निभर होती है। जिसने नाम देखकर पहिचान लिया 
कि इससे अपना काम -बनेगा, उसी को'आगे बढ़ने में“कोई 
| कठिनाई न होगी । जब आपके सामने कई विषय रखे हुये हैं. तो 

.. ज्ञो आपका पूर्ण परिच्त हो, या जो आपके परिचित क्षेत्र का हो 
उसी को अपनाइये तात्प५ यह है कि कोई व्यक्ति भावाध्मक' लेख 
अच्छे: लिख सकता है, कोई पिचारात्मक तथा. कोई केवल: 
चर्णनात्मक । अच्छा था डुरा कोई नहीं, उसका निवोह लेख को 
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अच्छा या बुरा बनाता है। हाँ, परीक्षाथियों से अपने अनुभव की 
एक बात अवश्य कहूँगा कि प्रायः भावात्मक निबंधों को उठानां 
बहुत बड़ा साहस ( शिं55 ) है; परीक्षक के ही दोष से ऐसे 
लेखकों को हानि उठानी पड़ती है। परीक्षक के पास इंतना समय 
नहीं कि आपकी शेल्ली और कला को समझे, शायद्‌ वह स्वयं 
व लाकार या आलोचक भी न हो ( क्षमा कीजिये परीक्षक-बन्धु); 
तब श्णपका सारा किया कराया स्वाहा हो जावेगा । बात यह है 
कि परीक्षा-भवन में आप सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने नहीं जाते 
प्रद्युत यह बतलाने जाते हैं कि दूसरे के प्रतिपादित सिद्धान्तों का 
आपने कितना अध्ययन तथा उनका कितना मनन किया है। 
इसीलिये प्रायः विचारात्मक--साहित्यिक समालोचना तथा दूसरे 
शास्त्रों से सम्बन्ध रखने वाले लख परीक्षार्थियों की अधिक 


सहायता देते हैं; कुछ लोग वर्णानात्मक निब्रन्धों में भी खरे उत्तर 


सकते है । 


यदि ३ घंटे में एक लेख लिखना है तो ३० मिनट लिखने से 


पूषे सोचने के लिये भी दीजिये। विषय-निवाचन के अनन्तर 
सोचन! यह है कि आपको इस शीषक ( ०७०॥०8 ) पर क्या. 


लिखना है और उस लेख में कितने परिच्छेद ( ?१९08७008 ) 
होंगे इस प्रकार का एक ढाँचा तैयार होजाता है, जिसमें रंग 
भरना शेष है, इसको “रूप-रेखा” ( 0०0॥768 ) कह सकते 
है । कुछ विद्वानों का मत है. कि लिखना प्रारम्भ करते ही ऊपर 


रूपरेखा दे दी जावे जिससे परीक्षक को आपकी विचारधारा 


समभने में इधर-डघर न भटकना पड़े ( हमने प्रायः इसीलिये 


रूपरेखाएं दे दी है ) परन्तु ध्यान रहे कि ऐसा न कर दीजिये कि क्‍ 


रूप-रेखा कुछ बतलाती हैं और आप कुछ लिख रहे हैं; गलत 






































बतलाने की अपेज्ञा चुप रह जाना अच्छा है। उदाहरण लें तो 
हमारा लेख “चिट्दीरसा या पोस्टमेन” है, हम इसको इस प्रकार 
भी लिख सकते थे कि डाकविभाग की सेवाओं की ओर ध्यान 
दिल्ाते हुये चिट्टीरसा के परिमित साधनों (7.77060 778778) 
तथा कठोर जीवन की ओर राज्य तथा जनता का ध्यान आकांषत 
करते तब कुछ भिन्न ही बातें लिखी ज्ञार्ती, परन्तु हमने इसको 





विनोद-लेख के रूप में लिखकर एक अलग ही हूप दिया है । 


अब तीसरा पदक्रम ( 506० ) विषय प्रवेश हे। उस पर 

लेख की सफलता निर्भर मानी गई है; जिसने प्रारम्भ करना सीख 
लिया उसकी गाड़ी आधी दूर तक तो चली ही जायगी ( शेथा 
७९६०१ 48 0७) 0086 ). पुराने ढंग के मुखवाक्य ( #78॥ 
8९70०70०8 ) आज कितने नीरस लगते हे--रमणीयता नित्य 
नवीन परिवत्त नों में है ( क्षणे-क्षणे यज्नवतामुपेति तदेव हूपं 
रमणीयताया : )१< । “मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अपने 
आस-पास के संसार से अलग नहीं रह सकता,” “हिन्दुओं के 
चार त्योहार मुख्य माने गये हैं, जिनमें से रक्षाबंधन भी एक है,” 
“भारत एक कृषि-प्रधान देश है, इसकी उन्नति आमों पर निभर 
है,” “जब संसार में अत्याचार या उत्पीडन फेलता है तो ईश्वर 
हम बुछ महान आत्माओं को संसार में भेजता है” आदि आदि 
वाक्यों को सुनते-सुनते कानों में दद होने लगा है, परन्तु इनमें 

परिवत्तन नहीं दिखाई पड़ रहा | हमारी सस्मति में प्रारम्भ करने 

के लिये कोई नियमविशेष नहीं हो सकता, यह प्रतिभा का विषय 





.._& विद्वान ज्ञमा करें ये वाक्य किसी पुस्तकविशेष या लेखक- 
विशेष के नदों है, छात्रों के निबन्धों में बार बार देखकर लिख 
दिये गये हें । | 
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है, इसमें स्वाभांविकता ही रहनी चाहिए बनावट नहों। निरंतर 
अध्ययन करते रहने पर जो ,स्वाभाविक मुख वाक्य बन पढ़े 
उसी को ठीक मानना चाहिए; परन्तु उसमें उत्साह अवश्य हो 
जिसकी गाडी प्रारम्भ से दह्चर-ढच्चर चक्केगो उसकी पार भी लगेगी, 
इस बात में हमको सन्देह है। अस्तु, हमारे कुछ निरबंधों का 
प्रारम्भ इन सुखबाक्यों पे होता हैः--- 


(१) “पुरुष-पात्रों की अपेक्षा स्त्री-पात्रों के चित्रण में प्रसाद 
जी को अधिक सफलता भिल्ली -है। उनकी नारी यौवन ओऔर 
वि्ञास की आर्काक्षाओं से परिप्लावित होती हुई भी पुरुष को 

चा उठाने वाली है 


) संसार में जितनी भौतिक या मानसिक वस्तुएं हैँ 
उनसे जब हमारा परिचय होता है तो या तो वे हमें अच्छी 
लगती है या बुरी । अच्छी लगने वाली वस्तुओं के संस से 
हमारे मन की जो दशा होती है उसे “राग” कहते है. और बुरी 
लगने वाली बंस्तुओं के संसगे से उत्पन्न मनोदशा को द्विष! । 


(३) यदि भारत में साम्यवाद फेल जावे ओर राज्य सारे 
कामों को अपने हाथ में लेकर, प्रत्येक व्यक्ति को उसको योग्यता- 
नुसार काम और बराबर वेतन दे; तो में तो प्रोफेसरी छोड़कर 

रसा बन जाऊगा। 25. 


. (४) स्वर्गीय पंडित रामचन्द्र शुक्त ने.हिन्दी के अमर कंत्रि 
सूर और तुलसी की विवेचनात्मक आलोचना द्वारा जिस समा- 


लोचना-सरिणी का शिवान्यास किया था वह अधिक दिरना तक 


है ने चग्ा सकी 














ऋत, 














के]! क्‍ 

ध्यान देने पर विदित होगा कि प्रथम वाक्य यदि सूक्ति के 
समान होता है तो अधिक आकृषक होता है; कहीं हमको परि- 
भाणा देती पड़ती है, कहों क्रिसी तथ्य को सानकर चतते है; कहाँ 
ऐतिहासिक हृष्टिहोए रखता पड़ता है, तथा कहीं केवज् कल्पना 
के घोड़े पर ही उड़ दिया जाता है। परन्तु आकस्मिक आएम्म 
( [97080%600 00370708 ) तिवच ही पाठक के सानस पर 
अधिक प्रभाव डालता है। अतः लेखक को मुख-बाक्यों का मत 
कर रबये अपना मागे बनाना चाहिए । 


निबंध का प्रारंभ केवल प्रथम परिच्छेद में ही नहीं प्रत्येक परिच्छेद 
में जचता हुआ होना चाहिए। में उन लोगों से सहमत नहीं जो 
प्रारंभ तथा अंत को ही सब कुछ समझकर सध्य को कोई मह क्वनहीं 


. देते। जिस समय भी शिथिज्ञता आजावेगी, पाठक लेख को पढ़ने 


से विरक हो जावेगा; संभव है वह पूरा लेख पढ़े बिना ही आपके 
साहित्यके विषय में कोईस थायी सस्मति बनाले । ऐसी दशा में परी- 
ज्ञार्थीको बड़ी हानि होगी। अस्तु, उसे तो इस बात का प्रयत्र करता 


. चाहिए कि उसका लेख आदि से अंत तक आकषक बना रहे | 


निबंध का अंत या उपसंहार पाठक के मस्तिष्क पर स्परार्थी 
लाप छोड़ता है। इसके भो अनेक ढंग हो सकते हैं। हम यह 
कोई नियम नहीं बना सकते । कुड्ध लोग किसी लोकोकि, पद्म या 
उद्धरण में अपने लेख का अबस्तान करते है; कुछ लोग सामयिक 
लेखों का अंत एक उत्साहबधंक आशावाद में करते हे । भाषा- 
त्मक निबंधों का अंत तो कल्पना या रंग में होना ही चाहिए । 
हमारे कुड लेखों का अंत इस प्रकार हुआ है 


(१) अनुभव के बिना हम यह सोच ही नहीं पाते कि यह 
संसार प्रेम करने का-मिन्रता जे इने का--स्थल्न नहीं; यहाँ दो 





[ ढ़ 


“नरक के कीड़ों से भी बुरी” मनुष्य की दशा है। ठीक है, भूला 
हुआ यदि संध्या तक घर लौट आवे तो उसे भूला नहीं कहना 
चाहिए:--- 


“जो में ऐसा जानती, श्रोति किये दुःख होइ । 
नगर ढिंढोरा फेरती, प्रीति करो जनि कोइ ॥” (मीरा). 


(२) देश के लिये गांधीवाद अवश्य सफल औषधि है किन्तु 
इसका पालन भौतिक सम्यता में पले हुये “सेठ” नहीं कर सकते; 
उसके सिद्धान्तों को राज्य द्वारा मान्य बनवाकर ही इससे कोई 
लाभ हो सकता है, अन्यथा नहीं । 


(३) हम समाज को इतना सभ्य तथा संस्कृत बना दें कि 
भविष्य के युबक और युवतियाँ वासनामय उद्गारों को लेकर 
विद्यालयों में न जाबें और वे जनवा के सामने पतित आदर्श न 
उपस्थित करे । _ 


परन्तु लेख की सफतता तो इस बात पर निभर है कि पढ़ने 
बाला एकबार पढ़ चुकने पर उसको फिर भी पढ़ना चाहे । लेखक 
की शेज्ती इतनी रोचक होनी चाहिए कि पाठक को काव्य का सा 
आनंद आवें | कभी गंभीर, कभी विनोदशील; कभी व्यंग्य, कभी 
अलंकार; कभी छोटे वाक्य, कभी लम्बे वाक्य; कभी क्िंष्ट भाषा; 
व.भी चलती भाषा: कंभी उद्धरण कंभी विषय-प्रतिपादन--यथा- 
बसर लेखक की सहायता करते है । ध्यान यही रहता है कि यदि 
 आक्स लंबा है तो उसमें प्रवाह होना चाहिए; यदि वाक्य छोटे- 
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छोटे हैं तो उनमें पारस्परिक संबंध हो । व्यंग्य अधिक गंभीर न ४ 
हो, भौर अतंकार भी साधक बनकर आबे, साध्य बनकर नहीं । 
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[ णा ।] 


दो समान व्यक्तियों की तुलना छोटे वाक्यों में अच्छी बन पड़ती 
है| व्यंग्य में उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष का प्रयोग अधिक 
प्रभाव डालता है | इस प्रकार लिखना मानों लेखक पाठक से बात 
कर रहा है, बड़ा रमणीय बन जाता है। भावों तथा भाषा का 
उतार-चढ़ाव ( सरत्त से-क्लिष्ट; फिर क्लिष्ट से धीरे-धीरे सरल ) 
एक नया ही रंग लाता है। सामायिक समस्याओं पर प्रकाश डालने 
बाला व्यंग्य स्वतः ही रोचक बन जाता है | हमारे कुछ वाक्य ध्स 
प्रकार से रमणीय बन पड़े है:-- 


(१) जो धर्मसंस्थापनाय आया हो वह मूठ क्‍यों बोलेगा 
ओर जो राजपुत्र हो उसे अन्य शिशुओं के साथ मिलकर दाँव 
लेने या देने की क्या आवश्यकता है । 


सीता में समझ है ओर संकोच है, शा में भोलापन है और 
स्वाभाविकता है; एक श्रेम करती हुई भी छिपाती है, दूसरी प्रेम तो 
अभी नहीं करती किंतु जो कुछ उसके मन का भाव है उसे प्रकट 
करने. में डरती. नहीं । ( दो व्यक्तियों की तुलना ) 


(२) उजड़े हुए रीतिकालीन उपचन का एक बचा हुआ अंकुर 
कालान्तर में “रत्नाकर” के नाम से. प्रकट हुआ; उसमें उन सभी 


_ पादपों के पत्तों की खाद लगी थी। 


सहशिक्षा दूषित चरित्र को भले ही अधिक दूषित बना दे, 
अच्छे चरित्र को कलंकित नहीं कर सकती; यदि लोहा कच्चा है 
तो उस पर काई लग जावेगी, परन्तु फौलाद पर जलवायु का कोई 
प्रभाव नहीं दो सकता | ही 
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भारतीय समाज आधथिक और सामाजिक विपमताओं का 
उजड़ा हुआ कबाइचर है, यहाँ सभी प्रकार को टूटी मशीनें मिल 

सकता है, किन्तु काम को एक भी नहीं 
( अल्लंकारिक चमत्कार ) 


(३) रात-रात भर पढ़कर आँखें फोड़लेनेवाला एक स्यात 
थे डबाजन मे बा० ए० पास कर धर-बर चक्र काटता ४ तो 
उसके मन में यह अवश्य आता होगा कि क्या सचयुच गदहा 
लक्ष्मी का वाहन है । 


किसी भी काल्तेज में जाइये पचास प्रतिशत छात्रों की आंखों 
पर चश्मा होगा, मुख में प्िगरेट होगी. ....कोई मोटर की भी 
ध्वनि सुनाई पड वत्काल कान बंद कर लेने पढ़े; एक सील चलना 
हे ४ तोंगा बाहिए; गरलो है लू लग गई “ चषों हे, ज्यर आंगया; 
जाड़ा है निमोनिया हो गया। 





चोर बाजारी करके घनी तथा बिलासी बनकर अपना सारा 
रुपया पश्चिमी टीम-टाम में व्यय करने बाले भी यह चाहते हे 
कि “हिंदी के पंडित”? को “आदश जीवन” विताना चाहिए--बह 


दी पहिनता हो, दोनों बार संध्या करता हो, मंगल को ब्त 


खता हो; प्याज तक अपनी आँखों से न देखता हो, कम से कम 
सन्‌ !४२ में तो जेह गया ही हो । न्‍ 
( व्यंस्य पृश/बादय ) 


(४) थलुमान से जान पड़ता है कि जब से छुट्धग्ब भावृदेच 


(0.0407"0॥0) ने रहकर पितृदेवग (?७/7५७7"0/9/) बन गये 
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जब से कुटुग्ब का शासम स्त्री से पुरुष ने छीन जिया--तब से 
स्त्री पुरुष पर शारीरिक तथा भोतिक शासन न कर सकने के 
# कारण उसके हृदय पर शासन करने लगी । 


( ऐतिहासिक रोचकता ) 


(४) शाज जब में इतनी दूर बेठा हुआ आगरा के उन साथियों 
»-.. की याद करता हूँ जिनमें से अविक्रतर मुझको मूल चुके हैं, तो... 
प्रायः मेरे हृदय में इस लोगों के चित्र भी खिंच जाते हैं जो मुझ 
को भर्ती भाँति जानते भी नहीं और जो यह तो सोच ही नहीं सकते 
कि में शायद जीवन भर अयल्न करने पर भी उनको भूल न पाऊँगा, 
उस सम्रय हैड कफ साहब की घुंघली छाया अकरस्मात्‌ सामने 
आकर उन दिलों का ध्यान दिला देती है जब आगरा भी मेरे लिये 
उतना ही नया था जितनी कि आज नई-दिल्ली । 


( लम्बे वाक्य का निवोह ) 





इस भाँति यदि हमने रोचकता उत्पन्न करने की कला को 

सीख लिया तो हम जो कुछ भी लिखें वही मधुर तथा आकर्षक 
प्रतीत होगा; हमारा लेख एक गद्य-काव्य बन जावेगा जिसको पढ़- 

_. कर आप यह बतला सकेगे कि लेखक साहित्यिक व्यक्ति है कोरा 
ः सूचना-बाहक नहीं। यह हमारा उुभोग्य ही है कि निबंध लिखने 
की का को इतना सस्ता तथा सरल समझ लिया गया है कि कुछ 
द्ोंग वो अंभ जी के लिये या इतिहास और राजनीति की परीक्षाओं 

के लिये जो कुछ तेयार करते हैं उसको ही हिन्दी में लिख आते है 
ह- जिस प्रकार कालिदास, प्रसाद या मिल्‍्टन के काव्य का अच्छे से 





[ द ] 


अच्छा अनुवाद भी वह आनंद नहीं दे सकता जो मूल काव्य में 
क्योंकि अधिकतर सौन्दर्य भाषा का होता है, उसी प्रकार अच्छे 
अच्छा लेक्षक भी अंग्रेजी के निबंधों से हिन्दी में काम नहीं 
चला सकता | अब जब हिन्दी का क्षेत्र दिन-दिन बढ़ रहा है 
विद्वानों को इस बात पर अधिक ध्यान देवा चाहिए। विद्याथियों 
को तो यह बात भली भाँति समझ लेनी चाहिए कि भाषा की 
शक्ति को जानकर उस पर अधिकार पाये बिना उञचकोटि 
साहित्यिक प्रबंध नहीं लिखे जा सकते, इसलिये अच्छे लेखों को 
बार-बार पढ़कर उनको अपना बना लेना ही सीखने वाले का सबसे 


बड़ा सहारा है.।. 





) 
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प्रसाद जी के स्त्रीपात्र.. 
(१) भूमिका--पुरुष पात्रों की अपेक्षा स्त्री-पात्रों का चित्रण अधिक 
. सफल। क्‍ 


(२) स्त्री-पात्रों की तीन श्र शिया 
(३) द्वितीय श्रेणी में रखे जाने वाले स्त्री-पात्र-- 
(४) द्वितीय श्र णी के स्त्री पात्र--विशेषताएं । 












(४) #9#9. »-तीसरा सामान्य गुण. 
(६) - .. »#“चौथा सामान्य गुण 





(७) ठतीय तथा संबमुख्य श्र णी 

(८) दबढाता पूर्ण नारीहृदय का दूसरा रूप 

(६) पअ्रणय तथा कतेंग्य का मानसिक संघर्ष 
(१०) प्रणाय-बंचिता रमणी । 
(११) प्रसाद का सवश्र छ स्त्रीपात्र 

(१२) उपसंहार 

पुरुष-पात्रों की अपेज्ञा स्त्री-पात्रों के चित्रण में प्रसादजी को 

« अधिक सफलता मिली है। उनकी नारी यौवन और विलास 
की आकांक्ाओं से परिष्लाबित होती हुई भी,पुरुष को ऊंचा उठाने 
बाली है; विद्वत्ता, वीरता, शासनकुशलता आदि भजुष्योचित गुणों 
से भली भाँति परिचित होती हुई भी, वह इन गुणों के ; द्वारा 
किसी निश्चित ख्याति को प्राप्त नहीं करती । उसकी प्रधान वि 
षता है सेवा, 
हम उसंको प्रेरणा-शक्ति के 
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विनाशात्मक कर्मो तत्पर स्त्री के रूप में नहीं; वह कारि 








हक कि | है. कर्न्नी नहीं। स्वर्गीय जयशंकर 
पुरुषपात्रों की अपेक्षा स्त्रीपात्रों दे ० 
का चित्रण अधिक सफल 


प्रसाद के नाटकों में जिन पात्रों 


_  ै |को नायक पद प्राप्त दुश्श है वे 
वतमान युग की सृष्टि होने के कारण भल्ते ही राम और कृष्ण के 
समान ही पौराणिक अबतारों की श्रेणी में न गिने जा सकते हों 


रन्तु उनमें अलौकिक शील तथा शक्ति है, वे भी प्रथ्वी पर धरम % 

में श्रद्धा तथा गो-आह्यण की मयोदा में विश्वास स्थ्यपित करने के 
« लिये ही आते हैं, यद्यपि प्रथ्वी दष्ठों के अत्याचारों से थर-थर 
..कॉपती हुईं उनकी सेवा में कमी प्रार्थना करने नहीं पहुँची, परन्तु 

वे सदा आतंक से एथ्वी को आश्वासन देने में ही तत्पर रहे 


इसके विपरीत हम यह देखते हैं. कि उनके नाटकों की नायिका 
न तो सीता के समान ही पतिब्रता और पतिप्राणा है, न राधा के 
समान केवल प्रेम-वियोगिनी, संयोगिता के समान वह सबबेस्व-विना- 
शक बेर का कारण नहीं बनती, और न पद्चिनी के समान जौहर 
ही करती है| वह लक्ष्मीबाई या अहिल्या बाई के समान युद्धभूमि.._ 
में शत्रुओं के छक्के छुड़ा देने वाली भी नहीं है; और न... 
ऊम्मिला के समान अपने यौदन के सुख को पति के लिए--उसके . 
_कतेव्य की पूर्ति के लिए--मिंट्टी में मिला देने वाली ही है। उसमें 
तो आधुनिक युग की सारी दुबेलताएँ और सारे आदश मिलते हैं; 
| है ओर हृदय की सामान्य 


कि वह हमारे हृदय के 
अस्थाभाविकता या बनावट 



























है 
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हि प्रसादेजी के संपूर्ण साहित्य और ग्रधानतः उनके-नाटकों को 
.. * दृष्टिकोण में रखते हुए उनके समस्त स्त्रीपात्रों को, अध्ययन की. 
| सविधा के लिए, हम निम्नलिखित तीन श्रेणियों में रख सकते हैं 
(१) सधारण म्न्री-पात्र | इस श्रेणी में हम उन 
रियों को रख सकते हैं, जिनका नायकया 
यिका के निर्माण में कोई हाथ नहीं रहा है, 
ओर न मुख्य या प्रासोगिक कथा में ही जिनका कोई बहुत बड़ा 
महत्व है| प्रत्येक नाटक को दासियाँ, सखियाँ तथा परिचारिकाएँ 
तो इस श्रेणी में आवेंगी ही, साथ ही “बिशाख” की 'शाजत्नी” 
“तरला” तथा “रमणी”,“चन्द्रगुप्र?” की “भालविका” एवं “भोये- _ 
पत्नी”, “स्कन्द्गुप्त? को “रामा? “जयसाला” आदि छो भी हम 
इसी श्रेणी में रखना उचित समभते हैं. । इनको 'सांधारण” कहने 
तथा दासी, परिच्रिकाओं आदि के साथ 
रखने से हमारा यह तात्पय नहीं है कि हम 
इनका अलग अस्तित्व नहीं मानते । भिम्सं- 
देह इनमें से कुछ का चरित्र तो बहुत ऊँचा है, और शायद कुछ 
का तो ऐतिहासिक महत्व भी है, परन्तु हमारे वर्तमान लेख में 
उनका व्यक्तित्व अधिक सहायक नहीं । “राम” नीच शबेनाग. - 
की सती साध्वी पत्नी है, वह अपने पति को पतित होने से बचाने. 
का भरसक प्रयत्न करती है, उसके कारण ही शबेनाग को मृत्युदंड. 
... नहीं भोगना पड़ता, इस भाँति उसका चरित्र भी ऊँचा है, परन्तु _ 

. अविकसित--उस नाटक में उसके विकास की आवश्यकता 
ही न थी। देवसेना की भाभी “जयमाला” वीर ज्षत्नाणी भी है 
और पति के संकेत पर परिस्थिति को समभकर मालव राज्य का 
समर्पण भी कर देती है, वह देवसेना की सहेली भी है और. 
किसी न किसी रूप में अभिभावक (प्रथातांछ। ) सी, परन्तु 















: स्त्रीपात्रों की 
: तीन श्रेणियाँ. 








प्रथम श्रे णी-- 
साधारण स्त्रीपात्र । 
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उसका भी पयोघप्त विकास हमको नहीं मिलता | इसी भाँति 
_चन्द्रगुप्त” की “भालविका” भी कई स्थानों पर लाभदायक सिद्ध 
होकर भी अधूरी ही रही । ध्यान देने से स्पष्ट हो जःता है' कि 
लेखक इनके केवल एक-दो सामान्य गुणों का दर्शन करांकर ही 
इनको विदा कर देता है; जीवन की विषभ्॒ परिस्थितियों के बीच हम 
इनको नहीं देखते; इनको न आंतरिक दो संघर्ष से युद्ध करता 
पड़ता है और न वाह्य व्यायक संदर्ष से; इनका नायक या नायिका 

के जीवन से कोई सीधा तथा घनिप्न सस्बन्ध नहीं है । अस्तु ये 
नाटककार की वास्तविक सृष्टि का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करतीं-- 
इनसे हमकी यह ज्ञात नहीं हो सकता कि प्रसाद जी के स्त्रीपात्र 

किस प्रकार के हैं। क्‍ क्‍ 2 
अब द्वितीय श्रेणी के स्थ्रीपात्रों को देखिए। सुविधा के 

लिए हम इनको “ईम्भीर पात्र” कहेंगे, इसका कारण यह है कि 
इनमें एक प्रकार की गुरुता, उपदेशग्रियता या समभा अधिक है--या 

तो आयु अधिक है या गंभीरता अधिक । फलस्वरूए उनके मानस 
_त्रीयपान्नों की |में या तो हुबलता है ही नहीं,या णवदि थोड़ी 
. इँसरी श्रणी-- |सी होगी सी तो केबल नाम भर के ज्िए और ४ 

. -भीर पात्र |किबल उंस प्रकार की जैसी यौवन में प्रायः नहीं 
. डेआ करती। “स्कन्द्गुप्त” की “कमला”, “धर वस्वामिनी” की 
न “मंदाकिनी”, “चन्द्रगुप्त' ” की अलका” तथा “विशाख” की. द 
.. इराबती” इसी श्रेणी में आती हैं। ध्यान देने से बिदित हो 
. जायगा कि नाटककार ने इन गंभीरषात्रों में कम से कम चार 
है सामान्य गुणों को अवश्य रबखा है । प्रथम, यह कि अत्येक नाटक. 
में इनकी इतनी अधिक आवश्यकता पड़ती है कि शायद इनके न 
होने से नाटक का उद्देश्य ही पूरा न हो पाता; यदि “कमला? 
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निराश स्कन्दगुप्त को प्रोत्साहित कर कत्तेव्य-पथ पर अग्नसर होने 
की प्रेरणा न देती तो वे कभी “विक्रमादित्य” न हो पाते और भारत 
भूमि का उद्धार न हो पाता; इसीमसाँ/त “मंदाकिनी” “इरावती” 





आदि भी केवल नाटक के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ईश्वर _ 


द्वारा भेजी गई देवी मूर्तियाँ हैं । द्वितीय, यह कि इन पात्रों का 
पर ं है ५. कक 
_अपना कोई स्वार्थ नहीं है, वे कल्याण का मागे प्रशस्त करने के. 
या 5 5 किक कर हक “आ । मय पे मा 
इन पात्रों के चार | लिये ही आते हैं, और उस मागे को स्वयं 
सामान्य गुण 
((/07907 
 9॥7७0घ68) 





| व्साहन देते हैं । इनको हम मूर्तिमान्‌ श्र यस्करी 
| प्रेरशाएँ कह सकते हैं। निराश स्कन्दगुप्त 
को, अकस्मात्‌ प्रकट होकर, कमला ने जो प्रोत्साहन दिया वह 
प्रत्येक नवयुवक को कण्ठस्थ करा देने योग्य ही है:--...ररः 
“कौन कहता है तुम अकेले हो” समग्र संसार तुम्हारे 
साथ है। स्वानुभूति को जागृत करो । *" राम और कृष्ण के समान 
. क्‍या तुमसी अवतार नहीं हो सकते ? समझ लो,जो अपने- कर्मों को 
ईश्वर का कर्म सममा कर करता है, वही ईश्वर का अवतार है। ” 
हा मी पा 0 आल, 
ज इसी भाँति “ श्र बस्वामिनी ” की मंदाकिनी भी “न्याय का हुबंल क्‍ 
मी प्‌ ' अहण करती हुई कुमार चन्द्रगुप्त को प्रोत्साहित करती रहती 
.. #“हुदय में नेतिक साहस--वास्तविक प्रसणा और 
पौरुष की पुकार एकत्र करके सोचिए तो कुमार ! कि अब आपको 
. क्या करना चाहिए। ” हे बल 














“एकबार अंतिम बल की परीक्षा कर देखो। बचोंगे तो 
'._ राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा नहीं तो सबेनाश ।” (आुबखवामनी) _ 


हि. 


| प्रश्स्ट न कर योग्य पात्रों को यथासमय ह्रो- _ 
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यह स्पष्ट ही है कि “अलका” का महत्वपूर्ण काय. एक ओर तो. 
सिंहरण को कत्तेव्य मार्ग में लगाना हे और दूसरी ओर अपने 
पिता की आँखें खोलना । उसमें कितनी आशा है 

.. “परन्तु जिस देश में ऐसे वीर युवक हो, उसका पतन 
असम्भव है । मालव-बीर ! तुम्हारे मनोबल में स्वतन्त्रता है 
और तुम्हारी दृढ़ भुजाओं में आयोवत्त के रक्षण की शक्ति है *' 
हे -. .- ( चन्द्रगुप्त) 5. 
दूसरी ओर वह कितनी गंभीरता से अपने पतनोन्मुख पिता को 
कल्याणपथ पर लाने के लिये समभा रही है;-- 


“सहाराज! जिस उन्नति की आशा में आम्भीक ने यह 
नीच कर्म किया है उसका पहला फल यह है कि आज में बंदिनी 
सच्भव . है कल आप होंगे और परसों गांधार की जनता 
बेगार करेगी ।2? ( चन्द्रगुप्त ) 
... इन पात्रों का तीसरा सामान्य गुण यह है कि इनका 
_ निकटतम सस्वन्ध प्रायः किसी ऐसे पाक से होता है जो नायक या 
नाटक के उद्श्य में एक भारी रुकाबट' डाल रहा हो। ये गंभीरपात्र 
अपने उस सम्बन्धी को छोड़कर---आ्रायः उसका अप्रत्यक्ष विरोध 
कर--कल्याणोन्मुख नायक की अर रणात्मक सहायता करते 
कमला का औरस पुत्र भटाक (स्कन्दगुप्त नाटक में) अनन्तदेवी 
के दल का एक प्रधान अंग है। वह स्कन्दगुप्त का सबसे बड़ा 
द्ोही है; कमला को इस बात का अत्यधिक ढख है और कदाचित 
इसी द्वेतु प्रतिक्रिया स्वरूप या अपना कलंक मिटाने के लिए वह 
सकदा स्कन्दगुप्त को अप्रत्यक्ष सहायता करती रहती है! कई 
स्थलों पर अपने पुत्र को भी सममाती है, उसके षडयन्त्रों को 
असफल करती दे और म्कन्दगुप्त को प्रेरणा देती है; उसके इस 
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55 6 पा पर । 
_भहान्‌ गुण को सभी जानते हैं। यदि “चन्द्रगुप्र! की /अलका”! | 
“7 ए5₹"7₹7 को देखते हैंतो भी वही बात सामने 
तीसरा सामान्य गुण | आती है, वह गांधार के राजा की पुत्री 
तज-++-++त3 एवं आम्भीक की सहोदरा भगिनी है, 
अपने पिता एवं सगे भाई को देशद्रोही जानकर बह उनसे अलग 
हो जाती है ओर चन्द्रगुप्त, सिहरण आदि की सहायता करती है। 
इन देवियों की आत्मा इतने उच्च स्तर पर है कि हृदय की 
सामान्य ह्बत्वता- रक्त का निकटतम सम्बन्ध भी- इनको 
कल्याण पद से हटा नहीं सकता, प्रत्युत उस आत्मग्लानि के कारण... 
वे और भी अधिक उत्साह से काम करती हैं। धर वस्वामिनी की 

भन्दाकिनी को इतना विरोध तो नहीं करना पड़ता फिर भी वह 

 सब्वेदा “न्याय का टुबल पक्ष” ही ग्रहण करती है। इन देवियों का _ 
भाग “अप्रत्यक्ष” इसलिये है कि वे केवल सुधारात्मक काय ही. 
करती हैं, ध्वंसात्मक नहीं, वे “पाशब वृत्ति वाले क्र रकमों पुरुषों 
को कोमल और करुणाप्लुत” करने तथा नायक को मानसिक तथा... 
आत्मिक सहायता देने में ही अपने कत्तव्य की इतिश्री समझती 


हें 


हैं | 





... इन गंभीर -स्त्रीपात्रों का चौथा सामान्य गुण, जैसा. 
हमने ऊपर- भी संकेत किया है, हृदय-्षेत्र से ऊपर उठ बुद्धिक्षेत्र में. 
. “जाना है। मेरा तात्यये-यह नहीं कि इनमें हृदय-हीनता डे, पत्युत 
. मेरा अभिप्राय यह है कि उनका हृदय हर्बलताओं से रहित है ।. 
: वे प्रम.अवश्य करती हैं ; किंतु केवल कल्याण को; न्याय को 
एज» को। उनका हृदय प्रख्नवित अवश्य होता 

_ चौथा सामान्य गुण | है परन्तु क्षमा के लिये, दया के लिये 
>-+---+--. करुणा के लिये। नाटककार ने इस गुण 

को अधिक स्पष्ट करने के लिये “कमला” को तो बृद्धा माता (का 







































ध्त 


रूप दिया है, परस्सु “अज्ञका” में यौवन तथा सिंदरण के प्रति 
आकर्षण होते हुए भी कठोर कत्तेव्य पालन की कट्टरता ही देखने 

आती है : “मन्दाकिनी” में हमको योवन के चिन्ह नहीं मिलते 
वह वृद्धा ने भी हो तो कम से कम “वृद्धत्वं जरसा बिना” की 
पात्री अवश्य हैं। प्रसादजी के नाटकों के ये इस प्रकार के 
अन्य पात्र कभी कभी तो इतने ऊचे एठ जाते हैं कि अजात शत्र 
में यद्यपि स्वयं भगवान्‌ बुद्ध क॑ सिद्धान्तों का ही प्रतिषादन है 
ओर स्वयं वे ही इसमें एक पात्र भी हैं, फिर सी भन्लिका का उच्च 
चरित्र भगवान्‌ के चरित्र से कहीं श्रेश्नतर प्रतीत होता है। इस 
द्वितीय श्र थी की मांहलाओं में हृदय का रु्च्छुतम स्वरूप देखन 
को मिलता है । उनमें करुणा है, दया है उदारता है, त्याग है, 
उत्साह है तथा कत्तेव्य परायणता है । उनकी गंभीरता उनको 
आदर तथा सम्मान की अधिकारिणी बना देती 





तीय श्र णी में हमने प्रसाद ज॑ के जिन स्त्रीपात्रों को रखा 
है, उनमें हृदय की उदारता एवं गंभीरता इतनी अधिक है कि वे 
कभी-कभी तो आधुनिक युग के से प्रतीत न होकर को रे आदश्श- 
वादी ही जान पड़ते हैं, इसाताए उनके साथ हमारी उतनी 
सहानुभूति नहीं जितनी कि ठतीय श्रणी में रखे गये पात्रों के 
साथ है | इनमें हमारे समान" ही हृदय की ठबलता है, वे उसी 
भावना से प्र रित होकर हो भा ति-भाति के कार्यो में भाग लेते हैं । 
एक दृष्टिकोण से उनके भी दो दे हैं। प्रथम वर्ग उन नारियों का 
है जिनमें यौवन-रुलम प्रेम से भिन्न प्रकार की दुर्बलता है, और 
दूसरा वर्ग उन रमणियों का है जो अपने कोमल हृदय में 
प्रेम तथा विलास की मार्मिक टीस लिये हए संसार में विचरणा 
करती हैं । स्कन्द्गुप्त की अनंतदेवी” की श्वास में भले ही गर्म! 
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[८58६] हे । 

तृतीय श्रेशी में स्त्री- हो ओर उसके कपोलों की जाल-लाल । 
दा ९ धाराएमले ही विज्ञासका सन्देश बंतलाती 
 पात्रन-दो प्रमुख वंगे | की 
___ हों पन्‍तु यह निश्चय है कि वह जो छुछ 
भी करती है अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए ही करती है; वह. 
किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करती-स्वयं अपने पति को भी वह इस... 
लिये चाहती है कि विलासी राजा एुरगुप्त को ही अपना उत्तराधि-.. 
कारी नियुक्त कर जावे; अनन्तदेवी का इस प्रकार का चरित्र इक. 
. नाटक में कई स्थलों पर भटाक के साथ वात्तालाप में स्पष्ठ हो . 
गया है। 'अजात शरत्र” नाटक में राजमाता छलना” भी... 
महत्त्वाकांच्ा के ही कारण अपनी सपत्नी 
से दवेप रखती है ओर अपने पुत्र अजात- 
शत्र को ऋता एवं अविनय की शित्ञा 
देती है। ध्यान देना होगा कि इस वर्ग में केवल मांताएं ही आती... 
| हैं, उनकी दुबलता का कारण है सपत्नी से संभाव्य अवास्तविक 
।. ूठा भय; वथा अंत में उनका सुधार भी होता है और उनकी 
वि . इच्छा भी पूरी हो जाती है। प्रसादेजी नेइस वगे का बड़ा सुन्दर 
|... चित्र खींचा है, वे उनकी दुबेलता को समभते हैं। और उन्तकी 
.. * आशंका की निमू लता सिद्धकर उनमें आवश्यक सुधार कर देते 
#.. हैं--उन्होंने इनको पराजित कर भी इनकी ह॒त्या नहीं कराई, इनकी... 
.... समस्या की जड़ बनाकर सी अपमानित नहीं होने दिया। वे नारी- 
... हृदय की उस हुबलता को समभते थे जिसको वल्सलता! कहते हैं. .. 
... एक और कल्याणपथ पर जाते वाली माता कमला और दूसरी 
.. ओर विनाश की मूल माता अनन्तदेवी ! दोनों ही माताएं हैं' 
परन्तु दोनों में कितना अंतर है ! एक में आदश है दूसरी में 
..._ वास्तविकता; एक देवी है दूसरी म्गनवी | सौतेली भाता का यही 
... छूप तो आदि काव्य रामायण में मिलता है। 

















प्रथम वें की 
जी नारियोँ--माताएं 
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..._. _: अब ठुबलता पूर्ण नारीहदय का दूसरा रूप देखिये। सुन्दरी 
..... स्त्रियों में एक तो वैसे ही रूपनाब स्वाभाविक ही है, दूसरे यदि 
..... उद्दाम यौवन का अजस्त्र स्रोत बह रहा हो तो वे अपने ऊपर कोई 
....._ शासन नहीं मानतीं । वि मुह खोलकर सीधा-साथा गस्तार नहीं 
.... कर सकतीं। परन्तु संकेतों से, अपनी कुटिल अंग भगियां के 
... द्वारा प्रस्ताव से अधिक करके पुरुष को उन्साहित किया करती हैं| 

तब वे अपना सर्वस्व अनाणस ही नष्ट कर देती हैं??? ! सत्य 
तो यह है कि “प्रणाय | प्रेम ! जब सामने से आये हुए तीज्र 


मा “7 आलोक की तरह आँखों में प्रकाश-पुंज 

















तबलतापूण नारीहृदय 
ल्‍ हि है ७ उड़ेल देतां है, तब सामने की सब वस्तुए 


_ का दूसरा रू द 
 । प>प और भी अस्पष्ट हो जातीहें??? इस ऋतु 
.. में.-चुकना या सोंच-सममकर चलना दोनों बराबर हैं । प्रायः वह 






. भूल करती है और हृदय में ग्रे म उमंग भरकर वह अनेक ड्पद्रव 
| - करा दिया करती हैं, उसका “अलुराग कोमल होने पर भी बड़ा 





हद होता है। वह सहज मेँ छिन्न नहीं होता”३ । अंत में वही 









मे में वयस्क 
ननेको तेयार हो जाता है 


३ जनमेजय का नागयज्ञ ४ इरावर्त 
४ चन्द्रगुप्त. $ कंकाल ७ कंकाल 
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नारीहदय के इस दूसरे वर्ग के विषय में विस्तार पूवक विचार. 
>. करना चाहिये। पहिले उन पात्रों को लेते हैं जिनका जीवन... 
हैं _तना विषम बनगया कि नाटककार ने उनकी हत्या कराकर ही... 
उनको संघर्ष से छुटकारा दिलाया है।.... हा 
स्कन्दगुप्त नाटक की “विजया” अपनी युवावस्था की उमंग... 
में जिस व्यांके को प्रेम करने लगती है, उसको प्राप्त नकसने की... 
58७ जब उसे आशंका होने लगी वो वह इतनी भयानक हो गई कि 
स्कन्द्गुप्त के शजनीतिक विरोधी सटाक को उसने चरण कर... 
_ लिया। विजया को पुरणुप्त से प्रेम करने का भी अवसर मिला पर... 
उसने स्वीकार नहीं किया; उसका प्रेम महत्त्वाकांज्षा से भी नहीं... 
है | वह भटाक से प्रेम नहीं करती, केवल प्रेम का दिखाबा कर... 
उसने उसको बरण कर लिया है । एकबार 
री गे फिर वह स्कन्दगुप्त इताश, विपन्न स्कन्दगुप्त 
* सर को सपा ई | के बरणोमें अपने यौवन का समपण 
क्‍ लय करने आई और यह भी अपनी अमूल्य 
. सम्पत्ति के साथ, उसी पुरानी स्व्रति का आधार लेकर:--.. 
“रहने दो यह थोथा ज्ञान प्रियतम यह भरु हुआ योवन 
झौर प्रेमी हृदय विलास के उपकरणों के साथ प्रस्तुत हैट-- 
हे । (स्कन्दगुप्त) 
: परन्तु यह्‌ उसकी भूल थी कि स्केन्द्गुद सम्षत्ति के लोभ में उसे 
. स्वीकार कर लेगा। लेखक ने उसका अन्त आत्मग्लानि तथा 
आत्महत्या में दिखाया हैं । विजया का सारा चरित्र उसके दो 
|, चवाक्यों में ही स्पष्ट हों जाता है का 


...._ (१) प्रशयचख्िता स्त्रियाँ अपनी राह के रोड़े--विध्नों को 
... दूर करने के ल्यि दज से भी दृढ़ होती हैं। (११६) 








 अणयवख्िता 


























+39+% २०३३ 



















आई कम बिक: और! 


.._ (२) दुबंल रमणी-हृदय ! थोड़ी आँच में गरम, और शीतल 
हाथ फेरते हो ठंडा | (११७) द 
जिस देवसेना की वह अन्यतम सखी थी उसकी हत्या तक का 
प्रयत्न करना ओर उसको नीचा दिखाने का भरसक प्रयत्न करना 
ही तो बिजया के जीवन का उद्देश्य बन 
विजया का उदाहरण | गया | रमणी की यह प्रतिद्वन्द्रिता आज 

--४ भी ज्यों की त्यों देखने को मिलती है-- 
प्रत्येक रमणी दूसरी रमणी के सौन्द्य और यौवन से द्वेष रखती है 
उससे जलती है|और उसको नीचा दिखाने के लिए स्वयं नीच से 
लीच काम कर सकती हूँ। दूसरी रमणी का विष्न बन कर 
आना प्रणयवश्िता के मन में नायक के प्रति रोष उत्पन्न नहीं 
करता, गत्युत नायक के उदासीन रहने पर भी वह केवल उस 
रमणी को ही अपराधिनी मानती है; यहाँ “समझदारी” होती ही: 
नहों, इसीलिए ,'संसार ज्वालामुखी” बन जाया करता है। प्रसाद जी 
ने “अजात शत्रु” में भी मागंधी (श्यामा) को भी एक ऐसी ही 
भयानक मई बनाया है, परन्तु उसका नायक किसी दूसरी सुन्दरी के 
चंगुल भ॑ नहीं है, इसलिए उसको हत्या नहीं करनी पड़्त 
उसका यह अभिमान कि-- क्‍ 



















































[ ९३ | 
नाटक की “मालविका ” तो आजन्म चन्द्रगुप्त को प्रभ' करती रही 
और वह इप्त बात को न जान पाया; अन्त में! भी प्रशाय एवं 
७ 0५200 ही " की असल मम क कर्तठ्य का सच्चा प्रमाण देदी हुई छपने 
अणय तथा कत्तेत्य_| जीवन का अन्त कर बठी :-- 
का मानसिक संघ “जाओ प्रियतम ! सुखी जीवन बिताने... 
के लिए और में रहती हैँ चिर-द्‌ःखी जीवन 


का अन्त करने के लिए | जीवन एक प्रश्न है ओर मरण हे उसका रे | 
अटल उत्तर ।? (१६६) 

















... परन्तु कल्याणी जिस पुरुष को प्रेम करती है, वही तो उसके 
पिता का विरोधी है। “अज़का” ने भी पिता का विरोध किया... 
ओर कल्याणी ने भी परन्तु दोनों के विकास में अंतर है, दोनों का 
_ अंत भी भिन्न है। लेखक ने कल्याणी का स्थान भत्रिष्य में कानेलिया ._ 
भारत की कल्याणी” को दिया है, परन्तु कल्याणी के जीवन 
का अंत आत्महत्या द्वारा करा कर बड़ा मार्मिक चित्र खींचा _ 
है:-- हि 
....._ “परन्तु तुम मेरे पिता के विशेधी हुए, इसलिए उस प्रणय को 
. +“प्रेमपीड़ा को-में पैरों से कुचल कए, दबाकर, खड्ठी ही रही !! 
(१४५५) ० 
हे मरण जीवन का कितना निष्ठुर उत्तर है । “श्र वस्वामिनी की 
.. कोमा भी प्रेम की एक भूल कर बैठी थी, परन्तु उसका नायक 











' जलना नहीं है, केबल अपने ठुभाग्य पर उसको श्र चाव बहा 
..._ बह जानती है कि “सबके जीवन में एक बार प्रम॒की 
.. जली है,” परन्तु वह यह नहीं जानती कि श्रम: के ब 






































“सश्त्रयों को प्रायः मिला करता है--निराशा; निष्पीड़न ! और 
उपहास से 


(7 बह खय॑ आत्महत्या नहीं करती, परन्तु संनिक के 
हाथ से मारी जाती है। उसका अधिक विकास कदाचित लेखक 
को अभीष्ठ न था । 
. अबतक हमने प्रसादजी के नाटकों से मभिन्न/प्रकार के 
स्त्रीपाओं को अलग-अलग परिस्थितियों में देखा हे और यथा 
संभव उनका वर्गकेरण भी किया. है, परन्तु प्रसाद जी की 
श्रेष्ठ कृति, जिसमें लेखक का सन सबसे अधिक रा है 
की “ देवसेना ” है। देवसेना का हृदय ठुबेलतापूरा 
कम है, और उसमें पुस्य तथा लोकापवाद का 
संघर्ष है । वह अपने कत्तेव्य के सामने 
तो सवस्ब॒ त्याग करने को तेयार ही है 
परन्तु उसके प्रेम में कोई बाधा नहीं आती | उसके सामने तो 
वही समस्‍या थी जिसके कारण भगवती सीता को बन-बन 


अटकना पड़ा | राम यह जानते थे कि सीता शुद्ध है, शुद्ध हो 


चुकी है, उनको उस पर पूरा विश्वास था परन्तु संसार की 
भ नहीं पकड़ी जा सकती-- संसार में तो कोई न कोई 


उसके सदीत्व में सन्देह ही करेगा । उसकी दृष्टि में प्रणय 


कु >न्‍च््रदछ 














:. लोकापवाद बढ़कर है । देवसेना यह भी जानती है कि “बन्घुवमो” 
की भी यही इच्छा थी और अब विजया के & अं स्वप्नों की भी 





कोई बात नहीं रह गई, परन्तु संसार तो यह 
देकर देवसेना का विवाह किया जारहा है ”। “हुनिया क्या 
कहेगी” इस विचार से अनन्त आत्माग्लानि और अनेक अनथे 
होते रहते हैं.। देंबसेना ने भी अपने हृदय को अपने स्वग 
इसी हेतु ठुकरा दिया। कितने आश्चय की बात है कि ढ्रॉ प्रेम 
करने वाले दो हृदय सदा एक दूसरे से सदे ही रहे फिर भी 






































क्‍ [ एशू ह 
- हुनिया की ईष्योभरी आँखों से उनका मिलना न देखा गया।.. 
यह तो केवल विजया ही नहीं सारा देश जानता था कि देवसेना 
स्कन्दगुप्त को प्रेम करती है और डससे उसका विवाह भी होंगा। 
परन्तु प्रेम के नाम पर जीमर कर रोनेवाली के मन की बात 
. कौन जानता था:--.... हा का 
...._ “आज ही मैं प्रेम के नाम पर जी खोलकर रोती हूँ, बस. 
फिर नहीं ।” (२०३ ) के के 
उसने आजन्म स्कन्‍्दुप्त को ही प्रेम किया और दूसरे जन्म का 
भी उसको प्राप्य मान लिया । उसमें भारतीय आदशे की सुन्दर 
_भलक सिलती है, प्रणय एवं लोकापवाद का संघ आशावाद के 
निर्णय से सुल्मा जाता है । सीता के समान | वह भी दूसरे 
जन्म में उसके निर्विध्न संयोग की कामना में अपना जीवन 
बिता देती है । न अर का 
स्वर्गीय प्रसाद जी ने अपने नाटकों में स्त्री के कई रूप 
: देखे हैं । वह माता के रूप में हमको दिखाई पड़ती है, 
. भगिनी के रूप में सी तथा भायों के रूप में भी, वह सकता 
ग्रेयसी के रूप में भी है और असफल प्रेयसी के रूप में 
. भी बह वेश्या भी बन जाती है. और कुलबधू भी, उसमें 
जा आक । त्याग, उदारता तथा गंभीरता भी है; तथा 
उपसंहार | मोह, चलचित्तता तथा संघर्ष भी; वह 
“--- श्रकृति का सबसे झुन्दर प्राणी है तथा 
“बिधाता की एक मु मलाहट” भी । उसका जितना स्वाभाविक 
तथा मनोवैज्ञानिक चित्र आपने खींचा है. उतना किसी अन 


समा 















































... 3 भूयों यथा से जननान्तरे5पि | .. 
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आधुनिक कलाकार ने नहीं । नारी की परिस्थितियों तथा संस्कार उस 
० की एक अद्भुत विशेधी गुणान्वित प्राणी बना देते हैं । प्रणय, 
.. ईष्यो, महत्त्वाकांक्षा तथा कर्त्तव्य पालन आदि उसको कों ई भी 
. रुप दे सकते हैं; परन्तु वह फिर भी “अबला” ही है। 
....._ उसका भोलापन ( जो प्रेम का कारण बनता है ), उसका साहस 


... (जो उसे भयंकर बना देता है ) तथा उसके. संस्कार ( जिन्होंने 










ला अ म 


... उसको अबला! बना दिया है ) उसका सच्चा चित्र खींच सकते हैं। 


.._ लेखक के ही शब्दों से हमको एकमत होना पड़ता है:-- 
रा ह ध्स्त्री दय के | हिसाब से सदेब शिशु, क्‍ कम में 
.... चयस्क और अपनी असहायता में निरीह है |” 

. ( कंकाल ) 


फ्ममदादधकाज धाकायादव प्रधएकददा: भा 45 पफफ्भपक 











। 


अब्पाधलन॥: 


































-.. देय को शीतल अवश्य कर देती है। सूर स्वयं माधुय भाव के 
.. उपासक थे और दीनतापूर्ण जीवन त्याग कर ज्ञान-चक्ुओं की 
सहायता लेकर महाग्रभु बल्लभाचाये द्वारा दिखाये हुये उस भागे 
पर छाये जिस मार्ग में भगवान कृष्ण, भगवती राधा और 
सौभाग्यशालिनी गोपियों के साथ नित्य बृन्दावन धाम में सदा 
स्वच्छन्द रासलीला किया करते हैं। कितना मधुर है रासमय 
रसिक जीवन । कितना व्यापक है भगवान का चह नित्य रास-- 
अखिल अक्वृति के नये-नये क्रियाकलाप--धन्य है वह मन-मयू र जो 
_नश्याम की उस रासलीला में साक्षी रूप से उपस्थित होकर 
उसका आनन्द लूटता है । द 
: सूर ने भगवान के सम्पूर्ण जीवन को अपने काव्य का विषय 
न बनाया, उन्होंने केवल उन्हीं स्थलों को चुना है जिनमें मधुरता 
“धर का सीधिय बे का सीमित ज्षेत्र । और सौन्दर्य है, विषाद यथा। खिन्नता ; 
| न नहीं | बाल्यकाल औः युवावस्था कितने 
मनोहर हैं । कौतसा है वह दुखी व्यक्ति जो बालकों की नटखट . 
फीड़ा को देखकर क्षण भर हँ सने का प्रयत्न न करेगा । कि 
: भधुरता होती है बालकों के लालन-पालन में: 































[ १६ ॥ 


में बलि जाउ नहाउ जनि मोहन कत रोवन बिन काजें सी 
छे धर राखो छपाइ के उबटन तेल समाजै री ॥? 


बालकों में पारस्परिक क्षोभ की भी कितनी स्वेभाविक मात्रा रहती... 
है, एक दूसरे को चिढाते कभी क्‍यों चूकेंगे | खेल में सब बराबर 


हे” कोई किसी की धोंस क्यों माने, दाँव तो सभी को देना पड़ता । 





“खेलत में को काकी गुसयाँ | 
हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत 
करत रिंसयाँ । 


. बात्सल्य रस. । 








क्‍ अति अधिकार जनावत जातें अधिक तुम्हारे हैं कछु गयाँ।” . का .. 
: श्याप्न केबल साथियों के साथ ही नटखटी नहीं करते, वे पडोसियों..._ 
. को भी तंग कर डालते हैं, माखन-दधि-चोरी में तो रसिक-शिरो- 


 अणि प्रसिद्ध ही हैं:-- 
“श्याम कहा चाहत से डोलत । द 
सूने विकट अँध्यारे मन्दिर दधि-आजन में हाथ | 
द 3८... 5 ८ 
में जान्यो यह घर अपनो है या धोखे में आयो। 
देखत हों गोरस में चीटों काढ़न को कर नायो ।|” 


- राम अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज के पुत्र थे, उनके जीवन में... 


.._. शजकुल की मयोदा का पालन तो मिलेगा वह विनोद और वह... 
.... खुलकर क्रीड़ा करना दृष्टिगोचर नहीं होता। माता-पिता शिशु के 7! 


. सदुशुणों से अवश्य सन्तुष्ट होते हैं, उनके सौन्दर्य, उनकी महिमा 
और अपने सौभाग्य पर'अवश्य धन्य हो जाते हैं, किन्तु न वहाँ 
. अन्य बालकों के साथ स्वच्छन्द विहार है न पड़ो 


















हैः & कैरी 5२४ कोल. कक 2... >मधककर- 










कम की की ] 

नटखटी । जो धममम संस्थापनाय आया हो बह मूठ क्‍यों बोलेगा 
.... और जो राजपुत्र हो उसे अन्य शिशुओं के साथ मिलकर दाँव*.. 
.... लेने या देने की क्‍या आवश्यकता है। इस भाँति यद्यपि तुलसी ने. 
भी शिशु राम के वात्सल्यपूरो चित्र बनाने का यथासंभव प्रयत्न 
किया है फिर भी वे चित्र कृष्ण के शेशव के चित्रों के सम्मुख नहीं 


ठहर पाते, इसका कारण कवि में क्षमता या सामथ्य का अभाव 











.... नहीं, अत्युत उसके नायक का ताहइश जीवन है। रामचन्द्र के. 
......_ प्लातरुत्थान का वन देखिये:-- क्‍ ओ 
. 'आत भयो तात, बलि, मातु, बिधु बदन पर... 








. मदन वारों कोटि, उठौ आनप्यारे। 
... सूत सागध बन्दि बदत बिरुदाब्लि .. 
द्वार सिसु अनुज प्रिययम तिहारे ॥” 

के क्‍ 









हा । . सकती हैं ओर तुलसी ने यह दिखलाया है कि उन मनोदशाओं पर 

.... किस श्रकार संयम किया जा सकता है । सूर प्रेस का वर्णन करते 

-.. हैं, तुलसी प्रेम को संयमित रखने का | राधा का श्याम से केसे 

- '.  पेम हुआ; यह स्वयं एक मधुर प्रसंग हर... 


: 5. “फिर क्या था भोरी राधिका को भी “रसिक सिरोमनि” की बाते 


पा .. यशोदा जब उससे पूछती हैं तो बह स्पष्ट कह देती ई--उसके म 
... आ ंपापनहीं:+ ४. 
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डरि हैं सासु ससुर चोरी सुनि, हँसिहै नई हुलहिया सुहाई |” 
अस्तु जहाँ तक वात्सल्य रस का सम्बन्ध है हम यह निश्चय पूर्वक 
कहं सकते हैं. कि तुलसी की भी पहुँच कम न थी, फिर भी वे सूर 
की समता न कर पाये हैं--न कर सकते थे, सर ने उस रस में 
डूबकर इतने रत्न निकाले हैं कि औरों के द्वाथ केवल सीपी और 
 घोँघे ही पड़ सके । हा ; 
अब तुलसी और सर के शज्ञार वर्ण नों को भी देख लीजिये। 
प्रेम का जो स्वाभाविक विकास, जो भधुर विस्तार है नह 0! 
यो 7] करुण अन्त सर ने दिखाया [. 
का 8 लिए विस कक अद औ पका आकर तुलसी ने नहीं । सर ने यह दिखलाया 
है कि प्रेम के अन्तगेत कितने अकार की मनोदशाएं होती हैं-हो .. 


“खेलन हरि निकसे बज खोरी । 
ओचक ही देखी तहँ राधा नयन विशाल भाल दिये रोरी 
सर श्याम देखत ही रोके नेन-नन मिलि परी ठगोरी ॥।” : 


में रस मिलने लंगा किन्तु उसमें कोई वासना का विचार न था 
धार-बार तू ह्माँ जनि आवबे। 


“मैं कहा करों सुतहिं नहिं बरजति, घर तें मोहि बुलावे। । 
मोस्सों कहत तोहि बिनु देखे, रहुत न मेरो प्रान। । मे गो 
















5 5 री क्‍ 
....._ छोह लंगत मोको सुनि बानी, महरि तिहारी आन ॥/7 
दूसरी ओर “राम चरित मानस” में जो सीताराम का प्र न दिखाया 


हैं उसमें:-- 


देखि रूप लोचन ललचाने | हरषे जनु निज निधि पहिचाने 
है 8 हट >< 


अधिक सनेह देह भइ भोरी | सरद ससिहि जनु चित्तव चकोरी ॥। 
लोचन मग रामहि उर आनी। दींहे पल्क कपाट सयानी | 
द ... जब सिय सखिन्ह प्र मवस जानी। 

.. कहि न सकहि कछु मन सकुचानी॥”? 
सीता में समझ है और संकोच है, राधा में भोलापन है. और 
स्वाभाविकता है, एक प्रेम करती हुई भी छिपाती है, दूसरी 
तो अभी नहीं करती किन्तु जो कुछ उसके मन का भाव है उसे 
प्रकट करने में डरती नहीं। राधा का प्रेम “लरिकाई का” 
जिसमें एक दसरे को हृदय समर्पित किया जाता है, सीता का प्रेस 
सामाजिक बन्धन है जिसका हृदय से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं । 
अस्तु संयोग झंगार की दृष्टि से भी सर में जो स्वाभाविकता और 
रमणीयता है वह तुलसी में नहीं मिलती । तुलसी में मानो मयोदा 
ही हृदय है और सर में मानों हृदय ही मयोदा है, तुलसी सामा- 
जिक नियमों के खोखले अनुशासन के बिना एक पद भी नहीं रख 
सकते, सर हृदय को ही समाज का शासक मानते हैं । |... 

संयोगावस्था में यदि मन में कोई बासना भी होती है तो वह 
वियोग की कठिन ताप में पिघल कर श्र॑मियों के हृदय को स्वच्छ 


बना देती दे । वियोग हमें आत्म विश्ले 
घषण का एक अवसर देता है और हमें 
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५ रही कितनी व्याकुलता है:--.... 
एहि विरियाँ बन तें ब्रज आवते | द 
दूरहि ते बह बेनु अधर धर बारम्बार बजावते ॥” 





बरु ये बदराऊ बरसन आये | 


| 








आये ईं:-- 


हो जाना एक ऐसा ही अवसर है। गोकुल और मथुरा या कुछ 

दिनों पीछे गोकुल और द्वारका--अन्तर ही कितना है ? क्या राधा. 

श्याम के पास स्वयं जाकर अपने संतप्त हृदय को थोड़ा सा संतोष 

न दे सकती थी ! उन्हें सीवा-निबोसन के समान कोई दण्ड तो. 

न मिला था और न उनको लोक॑असादन की ही चिन्ता थी, फिर. 
भी वे श्याम की पुरानी बातों का ध्यान करती हुई वहीं बनी रहीं ।. 
दिन रात उसी ध्यान में मग्त रहना, सदा प्रिय के सामीप्य का .. 
अनुभव करना क्या किसी साधना से कम है ? पुरानी बातों का 
स्मरण कितनी वेदना लेकर आता है। संध्या होरही है, गायें बन... 
से लौट रही हैं, सूर्य छिप रहा है, ग्वाल-बाल लौट रहे हैं, सभी है 
कुछ पूववत्‌ है किन्तु आज श्याम की मंजुल ध्वनि नहीं सुनाई पड़. 


वेही पुरानी ऋतुएं आदी हैं, वही पुरानी स्थृति, वही पुरानी रा ः ' 
हम हैं, किन्तु हमारे वे प्रियतम जो मिलने का बचन दे गये थे... 
.. आज न्रहीं आये--अभी तक कोई संदेश नहीं भेजा:-- पड 


अपनी अवधि जानि, नंदनंदन |! गरजि गगन घन छाए।? :] 
तुलसी के चरितनायक के जीवन सें भी वियोग के कई अवसर. | 
आये हैं। सीता ने राम को विरह में जो सन्देश हनुमान द्वारा “ 
भेजा है उसमें दास्य की गंध आदी है. भाघुय की नहीं, अपना भेम 
सन्देश भेजते हुए भी सीता को ध्यान आ जाता है कि राम... 
. भगवान्‌ हैं और सगुण लीला करने के लिए ही प्रथ्बी पर... 
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या पूछ] ः 

.... कहु कपि कब रघुनाथ झपा करि, क्‍ 
... ररि्वरैनिनवियोगसंगव ठुखा.. 
8 ० हे 





सगुन रूप, लीला - विलांस - सुख, । 
 समिरति करति रहति अन्तरगत ह 

इस संदेश में शिक्षचार अधिक है, प्रेम कम | भर म में हम, अपने 
.. पग्रेमपात्र से अपना सीधा संबंध जोड़ते हैं, वह अपनी 
डिगरियों उपाधियों और. अपने पद को साथ लेकर 
मारे सामने नहीं आता ! शिक्षचार में हम उसे. 
साधारण जनता की आँखों सें देखते हैं। सीता यदि राम को. 


पसनलन्‍लअतत 





अरे .क ०० मेन सका न- 3० ०२० रेपारे 


मल अ ली अर खा 





० विष्णु का अवतार सममभती हैं तो अपने को लद्दगी का अवतार 


. किसी प्रधानमंत्री की पत्नी भोजन करने के लिए कया भ नननीय.. 
प्रधानमंत्री महोदय भोजन करके प्रसन्न होंगे” (जी फेण्सक,. | 


.. समझें, फिर वियोग का क्या काड़ा, ऐसा प्रतीत होता है मानो 





पी अर तब 
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[ २४ | क्‍ 
भी ऐसी अजमाषा जिसका सारा माधुय आमीणता पर हे 
7८7 | लिर्भर है--उसका मिठास अपना मिठास... 
हम है । अजमाषा का जितना रूप सूए में 

निखरा है उतनां और किसी कवि में नहीं। संस्द्तत की कोमल. 
शब्दावली खो ज करने पर ही मिलेगी का 


“संदेसों देवकी सों कहियो । 
हों तो धाय तिहारे खुत की कृपा करति ही रहियो । 
तुम तो ठेव जानतिषहि ह हो तऊ मोहि कहि आवब। 
प्रात उठत मेरे लाल-लडतहि माखन रोटी भाव |”? हे. 
“सत” के अतिरिक्त सभी शब्द अ्जभाषा के हैं; संदेश” और 
“प्रातः” को भी अपने तत्सम रूप नहीं रखा; 'दिव”, लडतहि! 
.. “घाय” आदि त्जभाषा के शब्द कितने मधुर हैं| इसी प्रकार 
_अृंगार में भी शुद्ध जजभाषा के ही शब्द अधिक रे गये हैं 
. और प्रसाद शुरु का सर्वेत्र ध्यान रखा कया है :-- जा, 
“ “हमको सपनेहू में सोच । 
लाया | भानौ गोपाल आए मेरे घर, हेसि करि झुजा गद्दी 
हे मल कल करों बेरिनि भई निदिया,निसेष न ओर रही 
इस भाषा की तुलना तुलसी की जजभाषा से कीजिए ।. संस्कृत 
कोमल कांत पदांवली, श्राय: समस्त पदों की कनकार मछुरता का 
.. सृजन अवश्य करती हैं किन्तु उसमें बिद्वत्ता का भी संदेश | 
..... “भूषन बसन बिलोकत सिय के । 
प्रेम विवस मन, कंप पुलक तनु, नीरजनयन नीर भरे पिय के 





भाषा की हांष्ट से । 














हैं केचल दो चरणों में ही कम से कम ८ संस्कृत के पद्‌ हैं। यहां 
. समासों का अभाव है किन्तु अन्यत्र समास भी मिलते हैं: 





























8 तीर 
. _परिहरि हृदय कमल रघुनांथहि बाहर फिरत बिकल भयो धायो। 
... _राम-क्था वलिकोरव-चंदिनि सुनत खबत दे भावहि। 


3० अंडर. २-क्रबे मिशन मेक का 5 


सरन-सुखद रवि-कुल-सरोज-रबि राम नृपहि पहिरावहि ॥”? 


धक्प+वाक 4नएन्‍नार७ २ाउपवउपंट्रफक्‍क+०, 


विजय-पत्रिका में तो कुछ पद पूर्णतः मानो संस्कृत के ही हैं 
वस्तुतः जहाँ मगवत्स्तुति पर तुलसीदास जम जाते हैं, वहाँ फिर 
अधघ-संस्कृत भाषा ही उनके मुख से निकलती है :--- 


“उरसि वनमाल सुविशाल, नवमंजरी, 

क्‍ आज श्रोवत्स-लांछन, द उदारम्‌ ।;क्‍ 
परम त्रक्षण्य, अति घन्य गतमन्युअज, 
अमित बल विपुल महिमा अपास्म |? 

विनय पत्रिका” के प्रारंभिक ६१ पदों की भाषा ऐसी हीं है । 


अरुतु, जहां तक त्रजभाषा का संबंध है सूर की भाषा में वह. 
संम्कत की कोमलकांत-पदावली का स्वाभाविक माधुये नहीं जो... 
कया तुलसी के विनय के पदों में मिलता है । 

सूर में माधुरी हे अवश्य किन्तु ब्रजभाषा 
की आमीणता की ओर तुलसी में संस्क्रत पदावली की। और 
फिर सूर की भाषा-दृष्टि केवल त्रज तक ही सीमित है; तुलसी ने 
.. जिस सफलता से ब्रजमाषा को अपनाया है, उसी सफलता से 
. अवधी को भी; इतना ही नहीं उन्होंने अबधी के दो प्रचलित... 
में ही सफलता आ्लाप्त की हैं-- वे पूर्वी अवधी 
जितने पश्चिमी अवधी में। एक ओर 
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७ असाधारण अधिकार था, उनकी बराबरी हिन्दी में और कोई 
कवि--सूर भी नहीं कर सकता। वे बजभाषा लिखने में सूर के. : 
समान और कुछ बातों में उनसे बढ़कर तथा अवधी लिखने में... 
जायसी के समान और कुछ बातों में उनसे बढ़कर थे | वे रसानुकूल 





: में ला सकते थे। द क्‍ 
तुलसी ने हिन्दी-साहित्य की उस समय की सभी प्रचलित 
 शालयों को अपनाकर उनमें अपूर्व सफल्नता प्राप्त की है। उस 
गा समय जो पाँच शंत्रियाँ प्रचलित थीं 
उनपर उनके असिछ भ्न्थ तो हैं हीं, 
साथ ही “रामलला नह॒छू” जसा शुद्ध घरेलू गीतों का ग्रन्थ भी. 


शेलियों की दृष्टि से । 


















.. भी उनका सफल अधिकार है ओर सूर में यह बात नहीं | 


बाला कोई भी व्यक्ति तुलसी के भक्तिपूर्ण मयोदोपासक हृदय पर 


इस भाँति हम देखते हैं कि तुलसी का भाषाओं पर रा 


विभिन्न रूप और प्रकार की भाषाओं को सफलता पूर्वक प्रयोग... 


हुलसी ने अपूर्ब कौशल से समाप्त किया है। यदि सूर में इन... 
._ बातों की खोज की जावेगी तो निराशा ही होगी। उनका एक... 
.. मात्र भ्रन्थ रत्न सुर्सागर” है जिसमें अनक प्रकार के मघुर 
.. और कोमल पसंगों को लेकर शुद्ध अजभाषा में अनेक गीतों की... 
.. सृष्टि की गई है। आपके गीतों में जो प्रवाह है, जो संगीत है वह... 
. पुलसी में नहीं मित्रता । किन्तु तुलसी का कितने प्रकार की काव्य... 
_ शेलियों पर अधिकार था, यह भी तो महत्व की बात है । अस्तु,.... 
: यहाँ भी हमें वही पुरानी बात हुह॒रानी पड़ती है. कि तुलसी का 
.. क्षेत्र व्यापक है और सूर का सीमित; तुलसी न केवल अनेक रसों..._ 
.... और भावों के ही सफल कल्ञाकार हैं प्रत्युत अनेक शेलियों पर 


“विनय पत्रिका”, “गीतावली”, और “कवितावली” को पढ़ने... 




















री के के 

मुग्धघ हो सकता है और “विनयपत्रिका” 
को तुलसी का सर्व श्रेष्ठ अ्रन्थ घोषित 
कर सकता है, ठीक इसो प्रकार जेसे कि “सूरसागर” सूरदास 
का है; किन्तु “रामचरितभानस” को पढ़ने पर एक विशेष गुण के 
दर्शन होते हैं वह है प्रबन्ध.-निवोह | इस गुण में तुलसी फेवल 
सूर से ही नहीं, जायसी, केशव आदि से भी बहुत ऊंचे हैं। सूर' 
आर कबीर में तो “प्रबन्ध” का प्रश्न ही नहीं आता क्योंकि 
उन्होंने अपनी प्रतिमा को केवल मुक्तक काव्यों तक ही सीमित रखा । 
जायसी तथा अन्य सूफी कवियों ने अपने अन्थ ससनवी ढंग 
पर लिखे हैं, इसलिए उनमें उस चतुरता की आवश्यकता ही नहीं 
जो भारतीय प्रबन्धकार कवियों में अभीष्ठहे । केशव में प्रबन्ध की 
उच्छु'खलता से ही लोक “शमचन्द्रिका” को एक रात की कृति कह 
दिया करते हैं । अतः किस कथा को कितना और कहाँ तक लिखा 
जाय या न लिखा जाय, इसका ज्ञान जितना तुलसी को था उतना 
हिन्दी के न किसी प्राचीन कवि को था न आधुनिक को । एक 
आलोचक ने तुलसी की कल्पना शक्ति पर विशेषतः प्रकाश 
डालकर यह बतलाया है कि “शमचरितमानस” में कुछ ऐसी 
कथाएं भी हैं जो किसी पुराण में नहीं मिताती (देखिए--पं० 
रामचन्द्र द्विवेदी कृत “तुलसी-सहित्य-ए्नाकर”) | अस्तु, यद्यपि 
कुछ स्थानों पर वाद-विवाद तथा उपदेश आदि में अधिक पड़ 
जाने- संस्कृत महाकाव्यों की दी यह थी-पर और उत्तर- 
कांड में ज्ञान-भक्ति आदि का भामेला आजाने पर भी, यह मानना 
पड़ता है कि प्रबन्ध निह गोस्वामीजी का ऐसा गुण है 
जो हिन्दी के अन्य सभी कवियों से उनको बहुत ऊँचा उठा देता 


३ /> शत ह अप 


सूर में यह वस्तु थी हो नहीं । 


प्रबन्ध निवाह 


[ डे द ] 





भी देख लिया जावे। अलंकारों की दृष्टि से यदि तुलसी के 
एज] केवल एक ही ग्रन्थ “रामचरित मानस” 
को ही देखा जावे तो हमको लगसग 
. सभी अलंकारों के सफज़ प्रयोग मिलेंगे। डा० माताग्रसाद ने 
22860 अपने “तुलसीदास” में यह दिखलाने का सराहनीय प्रयत्न 
किया है कि उत्पे ज्ञा, सांगहूपक, प्रतीप, दृष्टान्त तथा काव्यलिंग 
अलंकारों द्वारा कवि की कल्पना को एक अभीए रूप मिला है 
(देखिये पु ३३६-३५४) । एक दूसरे समालोचक ने आपकी सुन्दर _ 
और असरदार” उपमाओं की बड़ी प्रशंसा की है। (दे० मिश्र- 








थोड़ा-सा सूर और तुलसी के काव्यों का साहित्यिक सौन्दय.... 


बन्धुविनोद ३७ ) एक अन्य समालोचक ने आपके अन्थों के अनेक... 
सुन्दर अबछांकारों के स्मणीय उदाहरण दिखाकर यह सिद्ध कियाहै.. 
कि गोस्वामी जी इस विषय के आचाये थे (पं० रामचन्द्र द्विवेदी ._ 





--महाकवि तुलसीदास ४४७ ) । यहाँ केवल; यही अभीष्ठ है कि... 


 सांगरूपक, उपमा और उठ्पज्ञाओं का सकत्त और मनोहर प्रयोग... 
तो सूर में भी मिलेगा किन्तु अन्य अलंकारों की दृष्टि सेसूरहमें 
...._ निराश कर देते हैं। बस्तुतः तुलसी साहित्य के आचाय भी. 
कि थे सूर नहीं 4: 5 कक जि 

.. समालोचकों ने सूर और तुलसी के प्रकृति-चित्रश को भी. | 












... ही है कि सूर में तुलली की अपेज्ञा प्रकृति-चित्रण का च्षेत्र भी. 
जय आयशया काका ओर सफलता भी इसीलिए. 
__| अधिक मिली है तुलसी का “सब दिन. | 





: ग्रकृति-चित्रण 





. किन्तु प्रृति से जितना प्रेम सूर की गोपियों को है उतना सीता... 





उठाया है और छोट/-बड़ा बनाने का प्रयत्न किया है।यह तो निश्चय _ रा 


जित्रकूट नीको लागत ” प्रकृति का एक सुन्दर दृश्य माना गया है. 


द ३० 
(| को नहीं। विरहिणी गोपियों में प्रकृति की प्रत्येक प्रकार की प्रति- 
. क्रिया है, भले ही केवल प्रज्ञाप-जन्य हो-- 
(१) “बरु ये बदराऊ बरसन आये | 
अपनी अवधि जानि, नंदनन्दन गरजि गगन घन छाये || 
(२) ऊूघों |! कोकिल कूजत कानन । क्‍ 
तुम हमको उपदेश करत हो भस्म लगावन आनन ॥| 
(३) देखियत कालिन्दी अति कारी | 
अहो पथिक कहियो उन हरि सौं भई विरह-ज्वर कारी | 
. समालोचकों ने विरहिणी .नागमती के शोक में ग्रकृति का 
अपूर्व सहयोग दिखलाया है, किन्तु गोपियों का विरह भी प्रकृति 
से कम ग्रीति नहीं रखता । 
इस भांति हम देखते हैं कि जहाँ तक साहित्य के विविध 
अंगॉ--भाषा, छंद, अलंकार, प्रकृति-चित्रण, प्रबन्ध निवाह, कथो- 
पकथनआदि-का सम्बन्ध है सूरदास तुलसी की बराबरी नहीं कर 
सकते; रसों की दृष्टि से भी सूर का क्षेत्र सीमित ही है और तुलसी 
का व्यापक | मयोदा और आदशे तो एक मात्र तुलसी में ही 
मिलते हैं। किन्तु जहाँ तक सूर के सीमित क्षेत्र का सम्बन्ध है 
तुलसी उसमें सूर के सामने सचमुच फीफे पड़ जाते हैं । 




















. संस्कृति और साहित्य 


( के ) साहित्य समाज का दपण है। 
. ( ख ) इसलिए संस्कृति का अतिबिम्ब है । 
: (ग) साहित्य का संस्कृति को ऋण | 
( घ ) संस्कृत साहित्य का उदाहरण । 
(४7 ) हिन्दी साहित्य का उदाहरण । 
.. ( च) हिन्दी पर मुतंलिम संस्कृति का प्रभाव । 
६ छ ) हिन्दी पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव | 
( ज॑) उपसंहार । 








यद्यपि साहित्यकार मानवीय मानस की स्थायी सम्पत्ति का. 
सठुपयोग करता हुआ ही अपनी अमर रचना को जन-समाज के... 


एण“] सामने रखकर' यशतथा अथे आदि की 





दूपणो है. |कि जिस देश तथा जिस काल में उसका. 
जन्म हुआ हो उसका परिस्थितियों को 
... चह अछूता ही छोड़ दे | उस समाज की राजनीतिक, सामाजिक, 
. आधयक तथा धार्मिक समस्याओं की थोड़ी सी चचो किसी 
.. न किसी रूप में वह अवश्य ही कर देता है।यह अ्रबृत्ति 
तो इतनी अधिक देखी गई है कि प्राचीन इतिहास के कथानक 

को लेकर नाटक या प्रबन्ध-काव्य लिखने वाले कवि श्री... 
. अपनी कृतियों में अपने वत्तेमान युग की छाया डाल देते... 
हैं । गोस्वामी तुबसीदास जी जेसा उदांसोन कवि कोई दूसरा न. 


















साहित्य समाज का |ग्राप्ति करता है, तो भी यह सम्भव नहीं... 
































.. होगा, क्योंकि वे तो मानव-चरितों के वर्णन न करने को कठोर 
..._ शपथ ले चुके थे?, फिरभी उनके सभी काव्यों में तत्कालीन समाज 
का चित्र मिलता है, कहीं वे कलियुग की कठिनाइयों का वर्शन 
करते हैं कहीं वर्शीअ्म धर्म के लोप का चित्रण, कबीर ने मी उस. 
युग का अति मधुर चित्र खींचा हैं? | इस गुण को आलोचक इस... 


१ 


शब्दावली में कहा करते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है; 


कक 


यदि समाज का ग्रतिविम्ब आपको देखना हो तो उसके साहित्य में 

... समाज पर उस समय की परिस्थितियों का इतना प्रभाव 

अ-+++++ पड़ता है कि हम प्रति काल;तथा प्रति 

इसलिए संस्क्रति का | देश के समाज को एक नवीज्जञ गुण तथा 

प्रतिविम्व है... | प्रवृत्ति समूह से सम्पन्न पाते हैं। बंदिक 

कालका जो समाज था वह रामायणकाल 

में नहीं रहा, और रामायण काल का जो समाजथा वह्‌ महामारत 
काल में नहीं रहा, यह काल क्रमानुसार समाज परिवत्तन है । 
परन्तु एक ही काल में देश के अनुसार भी परिवत्तन हो सकता 
है; भारतीय समाज चीनी समाज से भिन्न हैं। इसमलियम के 
अनुसार हम यह देखते हैं कि समाज परिवतड्ील हें; 
सामाजिक दशा में सबंदा परिवतन छोता रहता है । फिर भी 




































... १--प्राकृत-जन कीने गुन-गाना |. हट मा 
... सिर छुनि गिरा लागि पछताना ॥.. -घुलसी । 
२--अज़ब जमाना आया रे ! 
सतवबन्ती को गजी न पूज, वेम्या पहिरे खासा है । 
जा घर साधू भीख न पावे, भडुबा खाइ बतासा है । 
अजब जमाना आया रे।॥। .... “कबीर | 





























[.रै३ | 


प्रत्येक देश में, प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण, कुद्ड ण्सी 
स्वकीय बातें उत्पन्न हो जाती हैं जिन पर काजल का आवरण 
अधिक रंग नहीं चढ़ा पाता--उस काल-क्रमानुसार परिवर्तित 
रूप में भी एक मौलिक स्थायी मनोवृत्ति की भल़क रहती है-- 
. इसी को संस्कृति का सूत्र कह सकते हैं। उदाहरण के लिये दाशे- 
लिकता, कस में विश्वास, अतिथि-सत्कार, जन्मतः पारस्परिक 
भेद तथा विचार-स्वतन्त्रता भारतीय रक्क में सदा से रहे हैं, 
इनको भारतीय संस्कृति की विशेषताएँ कह सकते हैं जब | 
साहित्य समाज का दपणा है तो निश्चय ही उसको संस्कृति | 
की भी प्रत्तच्छाया होना चाहिए। सामाजिक विभेद के साथ 
 काल-क्रमानुखसार साहित्य में भी विभेद मिलता है परन्तु 
. संस्कृति सनातन तथा शश्वत होती है इसलिए साहित्य में सांस्कृ- 
-  तिक प्रंवृत्तियां भी सनातन तथा शाश्वत होती हैं । हम साहित्य को. 
.. पढ़कर इतिहास के ज्ञान के ब्रिना शायद नवबता पावेंगे कि 
यह साहित्य किस काल का है, परन्तु यदि हमको किसी देश 
विशेष की संस्कृति का ज्ञान है तो यह बतला सकते हैं कि यह... 
..._ साहित्य उस देश का है या उस देश से प्रभावित है। अस्तु, समाज. 
.. के मूल में रहने वाली परिवत्तन रद्ित स्थायी प्रवृत्ति जिसको. 
. संस्कृति कहते हैं, उस देश के समग्र साहित्य में प्रतिफलित होती 
>+ है। स्व० डा० श्यामसुन्दरदास ने अपने एक लेख “भारतीय 
.... साहित्य की विशेषताएं” में इसी बात का विशद्‌ विवेचन 
.. किया हैं। > हे 
४. साहित्यतो संस्कृति का ऋणी हे ही क्योंकि उसका सारा 
कलेवर उससे ही अलंकृत होता है, संस्कृति भी साहित्य की 





ड्ड्ड्ड अनलम>रन्‍्मससपलदेअा..<रर्वृडरभाक 











» डा० श्यामसुन्दरदास : हिन्दी भाषा और साहित्य । 
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साहित्य का संस्कृत. | पक्का रखती है । यदि हम किसी देश 
को फण .. | या जाति का अध्ययन करना चाहें तो 
उस देश या जाति का साहित्य ही हमारा 
पथप्रदशक होगा; ( “साहित्य” शब्द का प्रयोग हम एक विस्तृत 
अथ में वाज्ञमय 7/0०/४४४7० के अथ में कर रहे हैं); उससे 
ही हम उस देश या जाति की स्थायी मानसिक सम्पत्ति का ठीक 
ठीक तथा यथार्थे रूप देख सकते हैं । अस्तु, यह निश्चय हुआ 
के साहेत्य ही संस्कृति की रक्षा करता हे, वही उसे जीवित 
रखता है और वही उसका प्रचार करता है । यदि आज हमारे... 
पास वेदिक-साहित्य का अपूल्य कोष न होता तो हम इतने... 
धनवान्‌ न माने जाते, यदि आज वेद, उपनिषद्‌ आदि का 

अध्ययन न होता तो स्वयं हम भी अपनी ग्राचीनता को न समभते 

और न अन्य देश या जातियों हमको संसार का मुकुटमणि 














भानता । यह निस्सन्देह सत्य है कि साहित्य संस्कृति का जितना 
सुगम प्रचार करता है उतना उपदेश, आधिक लोभ या दण्ड 





| आदि नहीं। वेदिक-साहित्य द्वारा हम संसार में सर्वोपरि 
. * गये, परन्तु पाली-साहित्य द्वारा हमने बौद्ध धर्म का भ्रचार किया 

आधुनिक युग में भी अनेक अमूल्य ग्रथों को पढ़कर ही लोग हमारे तर 
शिष्य बन गये हैं। बात यह है कि साहित्य में एक ऐसी कान्‍्ता के 
समान मनोमोहिनी शक्ति होती है कि जो कोई उसको सुनता या 
पढ़ता हैँ १, बह उसके सौन्दर्य पर मुग्ध होकर उसके बश् 


















[ 3१५ ] 


गफल प्राप्ति होती है, यह सभी आचार्यों ने माना है ? | इसीलिए... 
साहित्य को वेदशास्त्रों से भी बढ़कर माना गया है २। अस्तु,. 
_ साहित्य संस्कृति का उपकारक तथा प्रचारक है; वह उससे पुष्ट 
होता है और उसका कल्याण करता है । पा 
उदाहरण के लिए संस्कृत साहित्य को उठाइए, भारतीय संस्क्रति..._ 
हसन [| के प्रमुख गुों में से उपनिषदों का ज्ञान, ही 
उद्ाहर्खा | आशाबाद अह्म तथा आत्मा की एकत्ता, रा 
कम जद हो | कृत्तंव्य-निष्ठा आदि सत्र ही पाये जाते... 
 हैं। भारत के प्रख्यात कबि कालिदास अपने सभी काव्यों में इन हे 
बातों की छाप लगाते हैं | शकुन्तला नाटक डी उठाइए, अनेक. ।॥ 
स्थलों पर आशाबाद तथा भाग्यवाद के दश्यन होते हैं। दुष्यन्त 
ज्यों ही आश्रम में घुसता है उसकी दक्तिण भुजा पुलकत हो स्पन्दित..... 
.. होने लगती है, उसका विश्वास हे कि यह अवश्य फल देगी, उसकी... | 
. सन्देह होता हे कि इस आश्रम में इसका क्या फल होगा, परन्तु + व 
.. शीघ्रद्वी उसका विश्वास हृढ़ हो जाता ह--“भवितव्यत के 
. सत्र द्वार होते हैं । ३१; उसे यह भी-विश्वास हे कि “जहाँ... 
सन्देह हो वहाँ सज्जनों का अन्तःकरण ही उचितानुचित का विवेक... 
. करा देता हैं ४ | भारतीयों की सी निवृत्ति अन्यत्र न भिलेगी, वे... 
१--चतुरंगेफलगप्राप्ति: सुखादल्पधियामपि |. 
ला यादेव यतस्तेन तत्‌ स्वरूप निरूप्यते ॥ --साहित्यदपण। 
.... २--चतुेगेफलप्राप्तहिं वेदशास्त्रेभ्यो नीरसतया तुःखादेव परिणत- 
...चुद्धीनामेव जायते । परमानन्द-सन्दोहजनऋतया सुखादेव 

सुकुमारबुद्धीनामपि पुन: काव्यादेबव : >-साहित्यद्पणः]। 
३--मभवितव्यानां द्वारारि भवन्ति सर्वत्र । पा, 
४--सतां हि सन्देहंपदेषु वस्तुषु प्रमाणन्तःकरणप्रवृत्तय :॥ 




















































[ ३६ 
किसी वस्तु की प्राप्ति को केवल उत्सुकता का प्रशशन ही समभते 
हैं १, इससे अधिक नहीं । ३ 

आशा का वह उपदेश जो पति के भस्म हो जाने पर सती होने 
को उद्यत रति को मिला है, कितना मभस्पर्शी है--“हे सुन्दरि पति 
से फिर संगम होने वाले इस शरीर की रक्षा करो । ओऔष्म में सयो- 
तप से सू खी हुई नदो फिर मएूर हो जाती है।” २ संसार में 
जीवन क्षणिक है, मरना एक स्वाभाविक गुण है, जीवन एक 








३ । उसे इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि अपना जीवन 
सफल बना सफे | नारी जाति के प्रति जो घारणा भारतीय 
संस्कृति में है वह भी कालिदास में ज्यों की त्यों मिलती है; एक 


ओर तो वे उसको कामान्धा भी मानते हैं, ४ दूसरी ओर वे यह 





भी मानते हैं कि जितने सत्कम होते हैं उनका मूल कारण 





सपलत्नियां ही होती हूँ: "० 

थे ० “क्रयाणां खल्ु यम्यणा, सरजत्य मूलकारणम्‌ | ४ 
“ःऊुमारसम्मवम्‌ । 

.._ हिन्दी साहित्य का पोषण एक नवीन परिस्थिति 





तह 


विक्ृृति है, इसलिए जो व्यक्ति क्षणभर भी जीता है वह लाभवान्‌ 








3] 


























[ ३७ ] 


भारतीय संस्कृति का हास और सुस्लिम संस्कृति की विजय ने 


# एक ऐसा अकर्मण्य विज्ञासी समाज उत्पन्न कर दिया जो अभ्यस्त 


न होने के कारण सहुपयोग न जानता था। स्त्रियों के विषय में... 


पूजा की जो मांवना संस्कृत में मिलती है, उसका तो नाम भी 


नहीं मिलता १ , उल्नटा उनका तिरस्कार--बह भी बबर जातियों. 
«की शब्दावली में--ठुलसी जैसे महात्मा के काव्य में देखिये :- 


“श्‌द्ध, गँवार, ढोल, पशु, नारी । 
ये सब तवाड़न के अधिकारी ॥” 


विद्वान लोग भल्ने ही इन पंक्ियों का _ 


हिन्दी रा ह्त्य 
हिन्दा। साहित्य का | कोई दूसरा अ्थ करें २, यह मानना 


मा जीन _ पड़ता है कि मुसलमानों के संसगे से | ; 
सवान तथा आऑचान भारतीयों की वह पूजा-भावना नष्ट हो 77 ब 


चुकी थी। कालिदास का दुष्यन्त तो अपने हृदय के साइय पर भी... 


शकुन्तल्ला को पर-नारी समझ कर उसकी ओर से अपनी लालायित । ्ः 
..._ आँखों को हटा लेता है ३, परन्तु हिन्दी के खज्लारी कवि पर-तारी- 
:. प्रीति को ही जीवन का सार समझने लगे थे ४७, रीतिकाल में तो यह. | 


भावना और भी दृढ़ हो गई थी ४, यदि उन्होंने इस बात को बुरा... 





... --यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:। । 
(जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं । ) _ 
२--श्याभसुन्दरदास : साहित्यालोचन । 


इ--अनि्वेणनीर्य परकलत्रम्‌ू।.... "शक्ुत्तला। 


 ४--अधिक चोरी पर सरय्यँ करिआओ, एहे सनेह कसोत । 


.. -“-विद्यापतित 


. ४--जोग हू तें कठिन सँजोग पर-नारी को ॥_ | नन्‍देबं + 


















थम क 


भी बताया है तो इस लिये कि इसमें बड़ा द:ख है १, इसलिये नहीं 
[क यह अधम--साभाजिक व्यवस्थाबाधक है। आधुनिक युग 
में शुद्ध भारतीय संस्कृति के सच्चे प्रतिनिधि कविवर प्रसाद में पुन 

वही कालिदास तथा उषनिषदों की भ वनाए आ जाती हैं , वे 


रीतिकात्नीन कवियों से भिन्न, कठिनाइयों को सहकर जीवन को 
अच्छा बनाने के पक्षपाती हैं:--. 


( १) हम आत्मवाव हैं.हमारा भविष्य आशामय है, इस आये- 
भाव का अचार आवश्यक है। “४ प्रसाद:इरावती )। 


( २ ) अतीत सुखों के लिए शोच क्‍यों ? अनागत भविष्य के 
लिए भय क्यों और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना हीलूँगा, 
फिर चिन्ता किस बात की | -( असाद : चन्द्रगुप्त ) 


( ३ ) कहा आगन्तुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर । 
.._ हार बठे जीवन का दाब,- जीतते जिसको लड़कर वीर | 
मा मय -( कासायनी ) 

असाद में तो आशाबाद तथा राष्ट्रीयीयग का इतना अधिक 
उल्लास मिलता है कि हम इनको निस्सन्देह भारतीय संस्कृति का 


पॉयक समझ कर अमर कलाकार कह सकते हैं बे जीवन से भागने 
वाले नहीं , उसको जीतने बाले हैं :--..._ क्‍ 


“कौन कहता है तुम अकेले हो ? समग्र संसार तुम्हा 
5 | स्वानुभूति को जाग्रत करो ।-**“-----शाम ओर 
गे क्या तुम भी अवतार नहीं हो सकते | समझ लो, जो अपने 
कर्मों को ईश्वर का कमी समझ कर करता हैं। वही ईश्वर का 
पर-नारी की प्रीति --देव । 
नकरे। 
बोघा। 


वेककपरफेपअपन5 न 4 


कील लक नर असल अमल राजद की 











नाक 


: साथ 





क्‍ रे 


श्र 















रह | 


... अबवार है। उठो स्कन्द ! आसुरी वृत्तियों का नाश करो , सोने... 


. वबालों-को जगाओ, और रोते वालों को हँसाओ । आयस्यीवत 


तुम्हारे साथ होगा और उस आर्य-पताका के नीचे समग्र विश्व 
होगा [ ( प्रसाद स्क्न्दगुप्त ) 





। हिन्दी साहित्य पर मुसलिम सरक्ताते का पयाप्त प्रभाव पड़ा. 
777 है, वस्तुत: हम इस साहित्य को शुद्ध 











संस्कृति का प्रभाव “हिन्हुस्तानी ” साहित्य है । इसीलिए 
जज बरिगाथा काल तथा रीति काल का इतनों 

: बूहद्‌ कोश होने पर भी हम उसको स्वस्थ साहित्य नहीं कह सकते । क्‍ 
मुसालिम राज्य के समय जो निराशावाद इस साहित्य में भर गया 










... पलायन है, न निराशा है, न कायरता है उसमें विद्यापति की राधा 
.... के समान पश्चाताप नहीं है :-- 
.. (१) “जामिनी आधघ अधिक जब होइ | 





. हिन्दी पर मुसल्षिम | आर्य-साहित्य नहीं कह सकते, यह. 


. वह आज तक भी भरा हुआ है , संसार में एक उत्तरदायित्वशून्य... 
मतवालापन भी मुसलिम संस्क्रति की देन है। भारतीय संस्कृति... 
 अमरता तथा नश्वरंता को साथ-साथ लेकर चलती है, उसमें न... | 





विगलित ज्ञाज उठए तब रोइ॥? ... --विद्यांपति। े 
(२ ) कबहु रसिक सय्य दरसन होएजनु, दरसन होए जनु नेह । रा 





सजनी दुर करु ओ परसंग । 


नेह बिछोह जबनु काहुक उपजए बिछोह घरए जनु देह॥ ५ ० 


... और न जायसी के समान प्रेम का “अलौकिक” रूप ही है :-- - दा 


.. “औ न नेंह काहु सों कीजे । नांव मिटे , काहे जिड दीजे ॥ 






 ““>जायसी । 





पदिले खुख नेद॒हि जब जोरा । पुनिहोइ कठिन निबाहन ओरा व”? 























.... अत्युक्ति, प्रेम का वीभत्स चित्र आदि सभी बातें हिन्दी को 
..._ मुंसलभानी संस्कृति से मिलीं और उनके राज्य में इन बातों का 
खूब बोलबाला रहा, आज भी कुछ चिन्ह रह ही गये हैं। 
.. आधुनिक युग के पराधीन देश में पश्चिमी शासन होने से... 
£ हिन्दी साहिस्य परे . . 3 | उस संस्कृति का तो हमारे साहित्य पर. 
पश्चिमी संस्कृति का | 'याप्त अभाव पड़ा है। जहां व्यक्तियों पर ५ 
प्रभाव _- | व्यक्तिगत प्रभाव पड़ा है वहां संस्क्ति का 
सबक हक भी सारे साहित्य पर प्रभाव पड़ा है । 
आधुनिक रहस्यवाद या छायाबाद ही तो कुछ प्रतिष्ठित समालोचकों 
के मत में यूरोप:से बंगाल होता हुआ ही हिन्दी में आया;और अनेक 
.. तुकबंदीकारों को एक नया मार्ग दिखा गया । आज कल तो प्रगति- 
वाद भी हिन्दी को अपना क्षेत्र बनाना चाहता है| सत्य तो यह 
हैकि आज के संसार 




























०  व्यायक समस्या निभाई जा सकती है! । यदि कोई राजनीतिक 
... समस्या आ खड़ी होती है तो समग्र विश्व उसमें लिप्त हो जाता 
... है; इसी देतु आज का संसार विकराल युद्धों का सामना 
करता है। इन समस्याओं का अभाव साहित्य पर भी पड़ता 
है, अतएव जगत्‌ में अनेक 
ड़ते हैं। यथाथंवाद के रूप में मानव की नग्न वासनाओं का 
चित्रण यरोप के समान भारत में भी हो चुका है । उच्च आदर्श 
हेयता भी इसीलिए दिखलाई जाती दै। वेदाहिक सम्बन्ध ने 
इ तथा भारत की संस्क्ृतियों के बीच एक नया झागड़ा प्रारम्भ 













































5 पज्शि- 
कर दिया है । यद्यपि प्रसाद , महादेवी वसो जैसे कल्लाकार 


४] 


भारतीयता के पक्ष में ही हैं, फिर भी उनको ये प्रश्न उठाने 
पड़ते हैं. । द 


.._ (१ ) स्त्रियोंका कतंव्य है कि पाशवद्वतिवाले ऋषमो पुरुषों को. 
कोमल और करुणाप्लुत करें... ... व्यथे स्वतंत्रता और सम/नता... 
3४. की अहंकार करके उस अपने अधिकार से हमको वंचित न होना 
+ चाहिए। . असाद : अजातशत्र ) 
(ख) जगत की एक जटिल समस्या है--स्त्री पुरुष का स्निम्ध। 
मिलन. . . .. इसके लिए समाज ने भिन्न-मिन्न समय और देश 
में अनेक अकार को परीक्षाएं को, किंतु बह सफत न हो सका रा 

.._ रूचि, मानव प्रकृति इतनी विचित्र है कि बेस! युग्स मिलन विरला ः 

. होता है। मेरा विश्वास है कि वह कदापि सफल न होगा। स्वतंत्र... 
चुनाव, स्वयंबरा यह्‌ अब सहायता नहीं दे सकते। इसका उपाय. 
. एकमात्र समझौता है, वही तो व्याह है। --प्साद : कंकाल) 


..._ इसी भाति राजनीतिक समस्याओं का प्रतिबिम्ब प्रेमचंद में... ४: 
. सबसे अधिक मिलता डरे, वे साम्यवाद के कट्टर पोषक हू । प्रसाद ः रा. पी 
. ने स्वयं कुछ बातों में पश्चिमी संस्कृति की अ्रशंसा की है 2 
..._ (१) “इससे तो अच्छी है पश्चिम की आधिक या भौतिक 
.. समता, जिसमें ईश्वर के न रहने पर भी मनुष्य को सब तरह की मा 
. सुविधाओं की योजना है।' --(प्रसाद : तितली) ल्‍ 











..._ (२) जीवन को सब तरह की संबधा मिल्लनी चाहिए | यह में रु 
: नहीं मानता कि मनुष्य अपने संतोष से ही सम्राट हो जाता है. 
... और अभिलाषाओं से दरिद्र।._ --(असाद : तितल्ली) 











न] 
.. इस भांति हम यह देखते है' कि संस्कृति और साहित्य का बनिष्ठ 
संबंध है । साहित्य संसक्ृति का रक्षक, 


तथा प्रचारक है वही उसको जीवित रखता 
है । तथा संस्कृति साहित्य को अनुप्राशित 
करती है, साहित्य की स्थायी निधि संस्कृति ही है, यही उसकी 
सामग्री है । यद्यपि राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याएँ बदलती 


.. रहती हैं, परन्तु संस्क्ृति स्थायी होने के कारण साहित्य की चिर 
. सहचरी है।. 

















| 
ह। 
; ॥। 
| 





भारत को एकता 


“विषय ग्रवेश--विभिन्नता संयुक्त देश पर विवारण,य प्रश्न । 
२--जाति के आवश्यक अंग । 
३--भारत सें उन अंगों की प्राप्ति । 
( के ) एक संस्कृति । 
( ख ) एक विचार धारा | 
( ग ) जाति, देश, भाषा पर विचार । 
४--इतिहास प्रमाण । 
 #--बर्तेमान युग का आदेश ।._ 5 
पर्बतराज की हिमाच्छादित अट्रालिकाओं से पत्चनद,अज,. 
कोशल , बंग, अंग तथा मद्र देश होता. | 
हुआ एक यात्री जब कन्या कुमारी अन्त-..... 
| अप ऋन..| रीप के सुदूर प्रदेश तक पहुँच पाता है... हा 
तो उसके मार्ग में भाषा, संस्कृति, वस्त्र, भोजन, अथाओं त्था.... 
दर की चित्र-बिधित्र सामग्री आती है। यदियह यात्री 
... विदेशी हुआ तो निश्चय ही भारत को योरुप के समान अनेक. 
.. जातियों का घर समझता हुआ कहेगा कि भारतवर्ष के बिशाल वक्त- 
स्थल पर अनेक जातियां निवास करती हैं--भारत एक जाति 
.. ( ०४०४ ) नहीं, अनेक जातियों का सनातन धाम है ओर 
-.. क्‍यों न ऐसे विचारों का समावेश हो जबकि हमारे यहाँ प्रत्येक 
. सन्त की एक एक ही नहीं चार-चार अपनी अलग-अलग भाषाएं हे 
हैं, देश में कम से कम आधी दर्जन लिपियों का अचार है। कहीं 








.... विचारणीय प्रश्न 





के जय ः - एप: कं हि. 5 “पकड़ द ३ डर नकमट-- कह 8 पर के गत 

















हो सकता | क्‍या यह चित्र-वि 


के व्यक्ति चाचल और पतली दाल खाते हैं, कहीं ओर चना, 
कहीं दाल में भी मीठा डालकर खाया जाता है, कहीं चीनी को 
कपल सूच कर छोड़ देते हैं। कहीं सिर पर पणगड़ी है, कहीं साफा, 
कहीं नंगे सिर की ही प्रथा है । कहीं के नर-नारी गुलाब के पुष्प के 
समान कान्तिवाले होते हैं, कहीं के कमल के समान नीलिमां या 


कांलिमा धारण किये हुए । वस्तुत: एक बंगाली और एक नेपाली के 
उत्तरांग को देख कर कौन दोनों को रुक कहेशा , इसी भाँति 






काश्मर देश की एक रमणी का चित्र यदि दक्षिण के मेघवर्ण पुरुष 


के साथ खींचा जावे, तोकौन सहृदय विधाता को “असहृशविधायक” 
न कहदेगा | कभी कभी तो आश्चर्य होता है कि हिन्द, मुसलमान, 
इसाई, पारसी, आदि की धार्मिक--वि चारधारा-जनित भिन्नता पर 
विचार न कर यदि हम केबल हिन्दओं की [ओऑ को देखें 
तो कहीं-कहीं एक पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह करता है, कहीं 

क स्त्री अनंक पुरुषों से विवाह करती है, कहीं घर का अधिपति 
पिता है कहीं माता; कहीं विवाह -बिच्छेद ( )ए 
जाता है, कहीं अक्षंतयोनि बात्-विववा का मी दसरा विवाह नहीं 


त्र मय रूप इस बात का द्योतक 





















त ( “४०४०४ ) नहीं, अनेक जातियों 
का अजु॒पयुक्त मिश्रण ( धज्ञफा6 ) है ९ 


















[ ४४ |] 


| भाषा, (२) समान धर्म तथा (३) समान 

| सस्क्षात के साथ-साथ एक ही भूमाग भी ._ 
| होना चाहिए । किन्तु अब उनके विचार 
बदल गय हूं। जमनी में अधिक संख्या में रहने वाले सारे विश्व 
में फले ६०, फ़िलिस्तीन से निकाले हुए यहूदियों के पास एक 





 ज्ञाति के आवश्यक 
च्ंग 


४७७७७७७/७४०७०७७७७७३८ ७४७४० ०००८२ ० ५००० 











भूभाग (70075) नथा, फिर भी वे एक जाति थे स्वयं... 
स्विट्जरलेंड सें ही कई भाषाएं बोली जाती हैं, किसु उनकी - ५. 


एक जाति है | अरब के मुसलमान तथा तुर्किस्तान या रूस... 


के मुसलमानों में संस्कृति का भी अन्तर है।इस भाँति हम 
यह देखते हैं कि इनमें से एक भी गुण जातीयता का... 
द्योतक नहीं | वस्तुतः भाषा तथा धर्म, या भूभाग का महत्त्व तो. 

आजकल के संसार में कम हो गया है। हों, संस्क्रति का कुछ मूल्य... 
* हैँ अवश्य । सबसे प्रमुख बात हे विचारधारा । जो लोग यह 
. सोचते हैं कि उनकी अपनी एक जाति ( ९०७४४०7 ) है, उनकी 
वस्तुतः एक जाति है | अक्रीका में रहने वाला ईसाई भारतीय हो... 
. सकता है; किन्तु चीन में रहने वाला बौद्ध भारतीय नहीं हो हा 
. सकता । इसी अति भारत निवासी ईसाई या एंग्लो-इंडियन 
.. अंग्रेज नहीं, प्त्युत भारतीय ही हैं । भारतीय मुसलमान मले ही... 
.. एक उलटी लिपि लिखें, भारतीय ही कहलावेंगे।._ मे 


. अब यह देखना चाहिए कि भारत में जातीयता के कौन-कौन 
से गुण पाये जाते हैं। भारत, यद्यपि 




















भी एकता | इसके निवासियों की भावनाएं सदा से 
नप+77+77++++ एकसी रही हैं। यदि विचास्परम्परा 
ही जातीयत् की द्योतक है, जैसा कि वास्तव में है ही, तो अनन्त- 














विभन्न धर्म बालों में | यरोप के समान ही बृहत्‌ है, फिर भी... 

























हा आओ 
काल का इतिहास यह बतलाता है कि भारत एक जाति है। उत्तर 
से दक्षिण तक चले जाइए भारत के ग्रामों में सभी निवासी--हिन्दू 
मुसलमान या ईसाई--जाति-प्रथा को मानते हैं, ईश्वर से डरते 
हैं, पुनजेन्म में विश्वास करते हैं, कर्मों के फल पर विश्वास रखते 
हैं, गंगा को पवित्र नदी भानते हैं, पाप-घुएय की एक ही नीति है, 
_सत्य-असत्य पर सम्गन विचार है ! हो सकता है कि घारमिक 
विचार के कारण कोई मुसलमान पुनर्जन्म में विश्वास न करता 
ही, किन्तु शव का अन्तिम संस्कार करने के अनन्तर आकर बैठे 








हुए हिन्दू मुसलमानों को हमने यह कहते देखा है, “संसार में 


कुछ है नहीं, न मालूम कौन कब मर जायगा, आदमी को अपन) 
अगला (एपरपा०) जन्म बनाना चाहिए, न कि बह पापकर्मों में 
कर इस जीवन को बिगाड़े और आगे भी कुछ साथ न ले 
जावे !” विचार-विभिन्नता मानों विभिन्न भावनाएं (ज्र्क्षि्याई 
70[0:09068) है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न होती हैं. 
किन्तु जातीयता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हिन्दुओं में 
भी चावोक पुनजन्म में विश्वास नहीं करता, बोद्ध नास्तिक:होते 
हैं। सूफी मत को मानने बाले एक मुसलमान की विचार- 
प्रणाली देखिए :--....... द 
.. १>राती पिछ के नेह गईं, सरग भएउ रतनार। 
जो रे डवा, सो अथवा, रहा न कोइ संसार॥ 








अ 


| () प्रिय के अं में अलुरक्त वे स्वगे॑ चली गई, उनके जल 


.. से (सती होने से) आकाश भी रक्त वर्ण हो गया । जो संसार में 
छः पन्न हुआ है, देह नप्ट होता है; कोई भी संसार में सिर 





नहीं रहता ।. 





0 | 
२--जब पहुचाय फिश सब कोऊ। 
चला संग गुन-अबगुन दोऊ॥ 
कहा-कहीं तो हृदय की इतनी प्रधानता दिखलाई पड़ती 











उद्घार थे:--- 


नंद के कुमार, कुरबान तांड़ी सूरति प॑। 
ताँड़े नाल प्यारे हिन्द्आनी हो रहेगी में ॥7?+ 














जा सका। (संसार का कोई भी प्रियज्नन साथ न जा सका ।) 






होगा तो) मुसलमान से हिन्दू बनकर रहूँगी। 


लोग घम जाति आदि को सांसारिक तथा रुकाबट डालने बाला... 
समभकर छोड़ देते हैं, जिस प्रकार मीरा “मेरे तो गिरघर गुपाल, | 
_ दूसरा न कोई” कहकर अपना परिचय देती है, उसी प्रकार ताज... 
नाम की एक यवन भहिला के भी श्याम के अति ऐसेही 


: अस्तु, हम इस तत्त्व पर पहुँचते हैं. कि व्यावहारिक जीवन में... 
. अनेक परिस्थितियों के कारण, भले ही धार्मिक भेद हो हृदय की... . प 
उच्चतम कोटि पर पहुँच कर भारत के सभी हिन्दूमुसलमान-रसाई.. | 


..._ भारतीय विभिन्न मताबलम्बियों के सामाजिक नियम भी एक " का 
- से ही हैं। भारतीय इतिहास का विद्यार्थी इस बात को जानता हे 7, 


.... _* (९२) जब माता पिता इष्ट-मित्र आदि (चिता पर) पहुंचाकर ध । 
लौट आये तो केवल गुण तथा अबगुण ही (दूसरे जन्म में) साथ... 


. + हे नन्द के कुमार, में तुम्हारी छबि पर निछावर हो चुकी ; ; ॥। ; 
हूँ, हे प्यारे में तुम्हें पाने के लिए (यदि धर्म परिवतेन आवश्यक... 









































है कि आयजाति में वर्णाश्रम प्रथा ही 
सामाजक ढांचा एक | सामाजिक हढाँचा है । पूर्व जन्म तथा 
साहीहै. | पुनजन्म में विश्वास करने वाले लोग - 
यदि जन्मतः ही एक दूसरे को छोटा- 
बड़ा मानें तो आश्चय ही कया है | यहाँ का ब्राह्मण बिना पढ़ा- 
लिखा, पतित, धूत्त होकर भी ब्राह्मण ही है और एक अछूत पवित्र, 
सच्चारेत्र तथा विद्वान होकर भी अछूत ही है । इसका प्रभाव मुस- 
लमानों पर भी पड़ा, सैयद, शेख, पठान सभी अलग-अलग हैं, 
खान-पान एक है किन्तु ऊँंच-नीच की भावना वहाँ भी है; यहाँ का 
सयद साज्ञात्‌ ब्राह्मण है। एक सेयद्‌ एक दिन कह रहा था-- 
पंडितजी, हम और आप तो एक ही हैं, आप ब्राह्मण हैं, हम 
सयद हैं ।” कितने आश्चय की बात है, मत (5८१९०) का 
कोई भी विचार नहीं रहा, केवल जाति भेद ही प्रमुख बन गया। क्‍ 
इसी भांति यद्यपि जेन तथा सिक्‍खों में धार्मिक दृष्टि से भेदभाव... 
नहीं, फिर भी विवाह आदि के अवसर पर कितनी छानबीन होती... 
है; कभी कभी यह जानकर हँसी आती है कि हिन्द खत्री तथा 
.. सिख खत्री में वेबाहिक सम्बन्ध हो जावेगा किन्तु सिख जाट तथा हि 
.. सिख खत्री में नहीं होगा | कुछ लोग जेनों को एक जाति समझा 
.. करते हैं, किन्तु इसका अर्थ यही है कि उनको उनके गोत्रों का, 
जिनकी महिमा वेवाहिक सम्बन्ध के समय ज्ञात होती है, ज्ञान: 
नहीं । हाँ, यह बात दूसरी है कि कुछ श्रान्तों में ग्रान्तीयता की 
भावना अधिक होती है इसलिये उनमें अन्तःप्रान्तीय विवाह नहीं 
होते; उदादरण के लिए एक बंगाली कायस्थ, संयुक्तप्रान्त या पंजाब 
रैगी | किखतु यह अति संकुचित ( 70० 
। अस्तु, जहाँ तक. बृहत्‌ सामाजिक 

















४७, 
























हा ] 





हे." 


हर 00 जेसी हे 
है. ही जैसी हैं । 







एक सा ही है। हिन्दू गृहस्थ में पति-पत्ती के अतिरिक, ८ 
हित कन्यायें, पुत्र, वयोबृद्ध पिन्रादि होते हैं: 











! मूहंस्थ जीवन 






घर का अधिपत्ति होता है। सिक्खे 





बातें ज्यों की त्यों मिलती ही हैं, 







-लित कुडुम्ब का कोई अधिकार नहीं, विवाह 









... करता है, घरवालों से मिलकर रहता है, 
...  है। ईसाइयों पर पाश्चात्य 






सभ्यता का प्रभाव पड़ना आवश्यक 








'हिन्दू या मुसलमान से ईसाई होने वाले को न देगा। कुछ और. 








नके प्रति श्रद्धा रखते हैं। हमने ग्रामीण मुसलमानों को गंगा-.. 







|... साधुओं का आदर समान रुप से होता है। आध्यात्मिक शक्ति, .. 


.. सिद्धि, भूत ग्रेत स्वप्न, शकुन टौना आदि में सभी का विश्वास. 












ढाँचे का सम्बन्ध है, भारत में रहने वाली अनेक जातियाँ एक. 5 


सामाजिक जीवन ही क्‍यों, भारतीयों का गरृहस्थ जीवन भी... 
अविवा- 
सम्मिलित कुटुम्य. 
| (० ०0१:॥ धिणं9) प्रथा है; प्रायः एक. . हा 
___| विवाद (ध०४०8४७००) की रीति. है 
बड़े से पूर्व छोटे का विवाह नहीं होता, सब से व्योबइद्ध पुरुष ही... | 
|, जनों तथा बौद्धों में तोयह . . ] 
मुसलमानों में यही बात... | 
दिखाई पड़ेगी। यथपि इस्लाम में ४ बिवाहों की आज्ञाहैसम्मि-.. 
आदि में केबल दूध... 
...._ ही बचाया जाता है, फिर भी भाभीण मुसलमान एक ही. विवाह 
हे आय: दूर ही विवाह करता... 
.. था, किन्तु यृहस्थ को देखकर आप यह नहीं बतला सकते कियह.. 
. हिन्दू का घर है या ईसाई का। आपको आश्चर्य न होना चाहिये ' 
कि सवराो हिन्दू से ईसाई होने बाला व्यक्ति अपनी कन्या असबवर्ण 


. भी बातें दिखाई पड़ती हैं । यदि मामीण हिन्दू रामायण या... 
.. वेदग्नन्‍्धों को आइरणीय मानते हैं तो आरमीण मुसलमान भी 


'जली उठाने में हिचकते देखा है, वे अह्ममोज भी दिया करते हैं, .. 






































[ ७]. 


 है। इस भांति हमने यह देख लिया कि सांस्क्रतेक, सामाजिक, 
. तथा घरेलू जीवन की कोई भी बात भारतीयों के विभजन का 
कारण नहीं है। क्‍ का 
सारतीयों का सबसे बड़ा पारस्परिक भेद वेप-भूषा का है। 
पंजाबियों जेब की सलवार, बंगालियों की घोती, यू? पी? बालों 
का पाजामा तथा मद्रासियों की पतंदून एक अदशुत अपनापन 
.. रखते हैं। इतना ही नहीं, बंगाली घोती, मह्दाराष्ट्रा घोती तथ 
 बनारसी धोदी का भी अपना-अपना अलग ढंग है | एक दर्जी से 
ज्ञात हुआ कि कम से कम ५ ग्रकार के कुल्तें तो वह ही बना लेता: 
है | पाजामें भी अलीगढ़ी, चुड़ीदार, राजपूती तथा ढीलो चार तो 
हम ही जानते हैं । टोपियों की ठुनियाँ ही निराली है, एक गोल 
टोपी आया करती है जिसको पुराने हेडकक्‍लक आज मो पांहनते 
हैं, फिर एक किश्तीलुपा का दलदला आया, अब गराँथी टोपी का 
जोर है--इसमें भी तीन फेशन होते हैं--एक तुरकी टोपी अलग 
- छोती है, एक पठानी टोपी अदाग । संस्कृत का उष्णीश साफा तथा _ 
पणडी के अनेक रूपों में दिखाई पड़ता है। वस्तुतः वस्त्रादि घसे . 


क्यू ० रा 





या जाति फे सूचक नहीां | सभ्यता तथा 
व्यवहारिक सभ्यता | पेशे से भी सम्बन्ध रखते हैं। यू? पी० 
में अन्तर संस्कृति | में रहने वाले मिन्न-मिन्न लोगों का पेशा 
नहीं... | उसकी सूरत से बतद्यायो जा सकता है 








. ताँगे वाले जब “सेठजी”, “लाह्यांजी?, “बाबूज इसाह्ब' 
 “बौहरे”, “चौधरी”, “पहलवान” आदि शब्दों द्वारा लोगों को 

मा जाते है तो कया उनके इन शब्दों में कोई सार नहीं होता । 
- और हो और जिस प्रकार मूछों की ठाकुर टाइप, लाता टाइप, 

















शुर्डा टाइप, फिकर नौट ( फिकर 700 ) करन कट तथा क्लीन हे 
शेष आदि अनेक फेसन होती हैं, उसी प्रकार चश्मा भी मुन्शी 
टाइप ( काली पतली कमानी बाला गोल छोटा काँच युक्त ) लाला... 
टाइप (सोने या धातु का चम्रऊता फ्रेम ), बाबू टोइप (प्लास्टिक... 
की कमानी तथा कुछ गोल से भिन्न रूप का शीशा),साहब टाइप... 
:.. नई डिजाइन का कटा काँच, प्रायः कमानी का अभाव तथा कुछ. 7] 
.. रंग लिये हुए शीशा ), गँवार टाइप “सफेद बातठु का कल्ला पड़ ४ 
जानेबाला फ्रेम तथा मु शी टाइप शीशा ) तथा गरीब टाइप (एक 


५ श 


कमानी तथा एक सें डोरी बँघी ६६ ) आदि भेदों बाला है । अस्त 




















इन बातों से हम इस तथ्य पर पहुँचते हैं कि मोजन-स्त्रादि में 


भमिन्नत। का होना इस बात का सूचक नहीं कि उन्त व्यक्तियों की. 
संस्क्रति भिन्न है, प्रत्युत वह यह बतलाता है बेल्ोग समय के... 
साथ चलने में कितने सफल हो पाये हैं ।यद्रपि “जयहिन्द?, ... ॥ 
“नमस्ते जी”, “गुडमोनिंग”, आदाबरज”, “लाल सलामए तथा... 9 
“जयभीम” कहने में ्रशशः कॉम्रेस, संव या आर्यसप्ाज, कर 9 
की ३ हिन्तुस्वानीवन, साम्यवाद, तथा जाठवत्व क्रींसूचना हा 
.. मिलती है, फ़िर भी हम यह नहीं कह. सकते कि एक व्यक्ति दूसरे. 
से भिन्न है। भाषा के विषय में भी यही कहा जा सकता है। 
: अगरेजी में चिठी लिखने से कोई अंग्रेज नहीं होता । हाँ... 
.. इन सब बातों से उसकी विचारधारा की सूचना भिलदी है। संस 
ऋति भी एक प्रकार की विचारधारा का ही प्रभाव है किन्तु बह स्थायी... 
'तथा आंतरिक होती है; व्यवहारिक सम्यता समय, शिक्षा, संगति.. 
आदि के साथ बदलती चलती है। हमको पहिले संस्कृति तथा 












व्यावहारिक सम्यत। में अन्तर सम्कना चाहिये, तभी हम यह 3 






जान पा्वेंगे कि वेष-भूषा, खान पान आदि को भिन्नता होते हुए. हा ; 
























सी भारत एक जाति ( 'रछ0:: 
न क प्राचीन युग से आज' तक के इतिहास का अव्यवन भी इसी 


ध्ड 


विचार को परिवृष्ठि करता है। प्राचीन काठ में “आखीवने! शहद 


फ, 


ताजा से जिस भूभाग का तात्ययं समझा जाता 
इतिहास प्रमाण था, वह सीनत भूमरडल है, तदन्तर 
मारतवष” शब्द से उस्त भभाग का 





5.38. 


बोध होने लगा जो कि उत्तर में पर्ववराज डिमाहय, दक्षिण 
कुमारी अन्तरीय, पूर्व में ब्शदेश तथा पश्मेप्त में साराट तक फेल। 
हुआ है। प्रकृति ने इसको एक स्वाभाविक सीमा प्रदान कर दो 
ओर काल ने धीरे-बीरे एफ जाते के रूप में ढ,ल दिया। उस 
समय से आज तक समश्त भात्त में एक राट आपा रही है तथा 
एक ही शासन अमुख रह पाया है। राजयत काल में देश 

भन्‍न अवश्य होना चाहिये था और हुआ भी वही किस्तु आज 
किर सारा देश एक कऋणडे के न।चे “जयबरडेन्द” का नारा लगाता 


हुआ संसार को कंपा सकता है। र/।मायण तथा महाभारत के युद्ध 
किस भूभाग विशेष के यु द्व न थे प्रद्युत्त सारे देश ने हो इनमें 


.. भाग लिया था, ओर भद्ामारत के युद्ध का फत सारे देश को ही 
... भोगना पड़ा । देश में जितने घःमिक या राजनोतिह आन्दोलन 
हुए हैं. उवका प्रपत्र भा व्यायक ही पढ़ा है, सम्यक-ल को सक्ति | 
आन्दोलन, जिपको उप्र तुतघों, सूट, कोर, सीय नामक आदि. 
थे, दक्तिण से चज्सकर उत्तर में आया और यों बस गया | इस 


































[ ४३: _] 


सिख आदि ऊे पुराने, आन्दोलन भी देश-व्यापी थे । सारे देश में 





एक सामान्य नियमादली बन गई है, एक सामाजिक तथा 


व्यावहारिक व्यवस्था है जो सूयं एकता दी सूचक है। इतिहास 


स्वयं बतलाता है कि भारत का भूगोल भी एक ही है । क्‍ 
वत्तमान युग सें एक नये उत्साह की घारा बह रही है भार 
कांग्रेस ने जो आन्दोलन चलाया था उसका मूलमन्त्र था कि बम... 
भाषा आदि की मिन्नता होते हुए सी मारतीय सब एक हैं; इस 
संस्था में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पाश्सी आदि सभी ने काम 
कक केया और इसको आगे बढ़ाया | आगे 
चलकर नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने 
अपनी “आजाद हिन्द फोज” को भी 
यहा शिक्षा दी कि घर्म का भेद-भाव होते हुए भी खान-पान जाति- _ 
पांति वेश-भूषा आदि का कोई अन्तर न होना चाहिये । यद्यपि _ 
मुसलमानधर्म का अनावश्यक प्रचार करके सुसलिम-लीग ने कुड 
मुसदामानों में हिन्दओं के प्रति द्वेष का बीज बो दिया, जिसके 
फलस्वरूप देश में घोर श्कपात हुआ और देश के टुकड़े हो गये। 
परततु आज भी दोनों प्रदेशों में सभी घमवाले रह रहे हैं। धीरे 
धीरे लोग अपनी भूलों को सममकर यह सोचने लगते हैं कि 
... बस्तुतः भारत ( हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तान ) एक ही जाति 
.._ ( ९७४०४ ) है; इसका अपना एक अतीत है, अपना एक इतिहास 
है, अपदी एक संस्कृति है, अपनी विचारधारा और अपनी भाषा 
है। यद्यपि इतने बड़े देश में व्यवहारिक सम्यता का भेद-साव _ 
स्वाभाविक है, फिर भी हमारे देश की एक संस्कृति है और हम 
. निश्चयपूर्वक कह सकते हैं. कि भारत एक जाति दै। 








कत्तंम्ान युग का 
 आदश 











कंमएन्पपन्‍कालअड 0. पर: 8,7 क॑करक्रकमलदाप+ अदर।पजामम#कातरफ़ेक, 











































(१) रागऔर हेष- 
) राग ओर प्रेम 
(्‌ डे ) प्रेम की कुछ रूप 
(४) काम और प्रणय- 
(४) प्रीति और प्रेम 
(६) स्नेह, प्रीति, काम तथा मित्रता 
(७) आयु का प्रभाव. 
(८) प्रीति के दो प्रकार. 
(६) संम्कारजन्य प्रेम. ल्द 
१०) संगतिजन्य प्रेम. 
(११) पारस्परिक मिश्रण. 
(१२) प्रेम क्यों ९ 
१३) संगति और अ्ेम. 
१४) श्रीति और बाघा. 
१४) आदश की यथाथता 
१६) गृहस्थ जीवन में 
१७) उपसंहार: क्‍ क्‍ 
संसार में जितनी भौतिक या मानसिक वस्तुएँ हैं. उनसे जब 
हमारा परिचय होता है तो या तो वे ह 
4 न नल कक पल 6 अच्छी लगतीं हें या<८्‌ री। ञ््च्छु लगते 
वाली वस्तुओं के संसग से हमारे मन की जो दशा होती है उसे 


राग” कहते हैं. और बुरी लगने बाली वस्तुओं के संसगे से उत्पन्न 
मनोदशा को “द्वेष”। ये राग और द्वेष ही 


राग और हेष 



































[| #४#४५ | 
जीवन के मापदंड हैं। ज्यों ज्यों हमाय सांसारिक जीवन, विस्तृत _ 
होता चला जावेगा-्यों ज्यों हम मायाजाल में फँसते जावेंगे--.. 
हमारे जीवन में राग और छ्ेष की मात्रा भी बढ़ती जावेगी । इन... 
। मनोदशाओं से छुटकारा पाना द्वी परमहंस का प्रधान लक्षण है... 
यही भक्ति का मार्ग है । रे 


ग(4 ((82॥7060॥) एक साथान्‍्य शब्द है; प्रायः इससे मन. 
५ 52 अल “, की उस दशा का बोध होताहे जो निविशिष्ट... 
कक | रूप से संसार की वस्तुओं के अति 
हुआ करती है; जेसे ऊपा के सौन्दर्य से सभी के मन में राग! 
उत्पन्न होता है, प्रेम” नहीं । प्रेम भी एक प्रकार का राग ही है 
किंतु दोनों में अंतर है; एक का प्रयोग संकुचित अथे में होता है. 
ओर दूसरे का व्यापक अथ में । । 
<.. विशेषोन्मुख राग का ही नाम प्रेम! है। संगीत से सभी का _ 

. मन रंजित-रागयुक्त होता है, कितु संगीत से प्रेम सभी को नहीं... 5 ॥। 
होता। अंसत्य से द्वेष सभी को होता है. किंतु उसकी जड़ से... । 
उखाड़ने का प्रयत्न एकाघ ही करता है। प्रेम की विशेधिनी ... ही 
भावना को 'घृणा कहते हैं क्‍ ३ 7 
पात्रभेद से प्रेम के मी अनेक रूप हो सकते हैं । अपने से हि 2. 

है उसे “श्रद्धा” कहते हैं। छोटों के प्रति हमारा प्रेम 'बात्सल्य”, 2. ऐ 
और बराबर वालों के प्रति “स्नेह” कहलाता है। “बात्सल्य” 
“सक्ति” का उत्तर है और “स्नेह” “स्नेह” का बदला, किंतु ये | 
तीनों ही रूप निरपेज्ष मी हों सकते हैँ। || ः 
एक युवती और एक युवक का प्रेम या तो काम कहलाधेगा.._. 









जा बहार भ 777: +5%: 09% कक 
सन मे अभसजम न नम उन कसर हर 



















गझार बप्रस 








पा ऑहेड 


7 पल आाजशाओं। पहिले में सामाजिक बंघनों का 
काम और प्रक्य._ मा 



























“7 जान न रखते हुए असंयत अनुराग की 
. उच्छ'खलदा दिखलाई पड़ती है, और दूसरे में समाजानुमत 

कत्तेव्यों का पालन करते हुए आयुजन्य बिकारों की तृप्ति । एक में 
विकारग्रस्त मन का अनुसरण होता है दूसरे में सामाजक बंधनों 





शक 


: से आरंभ | पात्रों के अजुसार प्रथम को पश्कीया-प्रेम ओर दूसरे 
को स्वकीया-प्रेम कह सकते हैं। घर्मशास्त्र सें प्रणय का जो स्थान 
है रतिशास्त्र सें कास को भी वही सम्मान आप्त है। हैः 
_ ऊपर अछुराग के जितने स्वरूपों का वर्णन आया है सबसें 
 ऑतिझर कक हक (१०६१० हे 86) का होना संभावित 
जद कर लिया गया है; किंतु जब हम अचेतन 
..ब्ष, पुस्तक इत्यादि वस्तुओं से प्रेम करते हैं तो उसमें प्रत्याचरण 
(9६ 870078८) नहीं होत। और न अर्धचेतल प्राशियों--पशुओं 
 आदिनमें ही हमें मनुष्य जेसा प्रत्याचरण मिलता है। ऐसे अनु- 
राग को हम “प्रेम ' ही कहना ठीक समझते हैं । प्रेम में अत्या- 
. चरण की भ्रतीज्षा नहीं होती और इसीलिए चलती-फिरती पाषाणा- 
मूत्तियों के अनुराग को भी हम कभी-क्ी प्रेस! कह दिया करते 
हैं। किंतु “प्रीति” उमयाश्रित होती है; उसमें पारस्परिक व्यवहार 
पर ध्यान रक्‍्खा जाता है। इसीलिए “श्रीति” में “प्रेम” के समान 
। स्वप्न नहीं होता, उसमें पात्रों का पारस्परिक हृदय भली-भाँति 
, शौल लिया जाता है । प्रायः “प्रेम” और “रीति” शब्दों का योग 
एक दूसरे के स्थान पर भी किया जाता है $ दो पुरुषों की गश्रीति... 
ने, शीति, काम को “मित्रता” और दो नारियों की मीति 
तथा मित्रता... | को “बहिनापा” कहते हैं; कितु एक पुरुष 
कल ---...-.....त080..त0. और एक स्त्री की ग्रोति को. 'विशेषत: 


हु 




















































[ ४७ 
_थुवावस्था के मध्यान्ह में, “काम” ही कहेंगे । ऐसा भी देखा 
' # आता है कि किसी संस्था के दो सदस्य--स्त्री और पुरुष--एक 
दूसरे के अधिक सभीप आ जाते हैं और उनमें “प्रीति” हो जाती... 
है, कितु जेसा कि ऊपर कह चुके हैं उसे “मित्रता” के भोतर 
रखना ठीक न होगा । एक स्त्री और एक पुरुष में स्नेह हो सकता... 
है किंतु उसमें वह गंभीरता नहीं देखी गई जो “प्रीति” कारूप पं 
धारणकर “मित्रता” कहला सके | सघन स्नेह का ही नाम प्रीति... ः 
है और वह पाच्रभेंद से “मित्रता” ओर “काम” दोनों में ही बदल 
सकता ह । पा 
. अनुराग के इन विभिन्न रुपों का भेद आयु पर भी निभर है।.. | 
आयुकाप्रभाव | को प्रभात | जिस अवस्था में समझ कम होंती है. 5 
........."ह. उसमें “स्नेह” की ही प्रधानता देखो गई... 
' है: और आयु अधिक होने पर हमारा अनुरागआयः अ्रीति” की. |; 
” भ्रेणी का हो जाता है; किंतु किशोशवस्था “मित्रता” तथा काम” लय का 
.... का ही विहारस्थल है | यौवन के उन्म्ाद में आदश तथा कल्पना... 
.. की इतनी घुन होती है कि हम सदा एक स्वप्न के संसार में ही. | 
_ बिचरण करते रहते हैं; प्रीति का जितना रोग इस आयु में होता... ह। 
है उतना किसी और काल में नहीं | धीरे-धीरे जीवन की कठोर... 
६. वास्तविकताओं का अनुभव करते-करते इस ग्रीति का क्षेत्र संकंचित...... 
+._ तथा इसका आदशे अकाल्पनिक हो जाया करता है।यही कारण . | 
+ है कि संसार के कवियों ने जितने यौवन के गीत गाये हैं. उतने 
. और किसी जीवन के नहां |. >> ही 
... प्रेम और मित्रता के विभिन्न स्वरूपों पर विचार करते हुए कै. | पा 
हम यह देख चुके हैं कि किस तरह रूप... 
में किस प्रकार के पात्रों की आवश्यकता. 


ही, 


है, हमने यथासंभव उनके लिंग और उनकी वय का भी ध्यान 
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के पन 


रखा है, अब हम प्रेम इत्यादि के अनिवार्य उपकरणों की विवेचना " 
करते हैं। जिस प्रकार किसी भी मलुज के व्यक्तित्व के निमोण में. 
उसके संस्कार और उसकी संगति सबसे महत्वपूर्ण अंग हैडसी“) 
अ्कार श्रेम की उत्पत्ति भी संस्कार और संगति द्वारा होती है । या 

तो हम किसी व्यक्ति के साथ रहते-रहते उससे प्रेम करने लगते हैं. 

या हमारे पूर्व संस्कार ही ऐसे होते हैं. कि किसी को एकबार देख 
#* ही हम अपना हृदय उसे अर्पित कर देते हैं। प्रथम कोटि का 
' वर्णन बहुत स्वाभाविक है, दूसरे प्रकार का अधिकतर कवियों की. 
सूक है, इसे परंपरित ( 07097700 ) या द्शनजन्य (,0ए९, 

० 77780 आ8॥6 ) भी कहते हैं। शास्त्रीय पद्धति के अनुसार 

: अथस कोटि में साहचर्यजन्‍्य के अतिरिक्त गुण श्रवशजन्य प्रेम भी क्‍ 

आंता है और द्वितीय कोटि में साज्ञात दर्शन,स्वप्न तथा चित्र . 
दशन से उत्पन्न प्रेम | राधा का सूर द्वारा बर्शित प्रेम प्रथम श्रेणी. 

का है, राधा कृष्ण की ”बालापन की जोरी” हैऔर इसीलिए उसने 7“ 
उस श्रेम को भूलने की विवशता अकट की है--”बालापन को प्रेम 
कही अलि कैसे छूटे!” आधुनिक काल में भी “बालापन के 
साथी छला” से भूल न जाने की प्राथना की जाती है । क्‍ 

: दशन से उत्पन्न होने वाला“प्रेम” . “काम” का सर्वोत्कृष्ट 
संस्कार जन्म प्रेम... “दादरण है । ५ टष्टि का आदान-अदान, 

_.।/ _ सात्तविक भावों का उदय; लज्जा और 
कामुकता का सुन्दर मिश्रण; मौन रहकर भी सब कुछ कह देना । 
कितनी शीघ्रता और कितनी सफाई से सौदा होता है:-- ्ि 
सोने की सी बेली अति सुन्दर नवेली बाल, 

ठाड़ी ही अकेलों अलबेली द्वार महियाँ । 
मंतिराम: नेनन सुधा की बरखा सी भई, 













































बाई जब दीठि वाके मुखचन्द पहियाँ। 
लेक नीरे जाय करि बातनि लगाई कर 
कछु मन पाइ करि बाकी गहीं बहियाँ। 
सैन में चकित भई, गौन में थक्ित मई, 
... लैनन में चाह रही बेलन में नहियाँ ॥ न क 
शकुन्तला-दुष्यन्त / मालती-माधव, मलयवती-जीमूतवहनइत्या- जा 
दि का प्रेम इसी प्रकार का है । किन्तु कुछ कवियों ने इस ,प्रेम को 
उत्पत्ति को अधिक संभव न मानते हुए ही कदाचित्‌ इसमें “जन्मा- 
. न्तरसंगति” का पुट दिया है। हमारा मन जब पूर्वजन्म की संगति 
: को पहिचानता है तभी किसी की ओर आकर्षित होता है ओर यह... 
प्रेस उतना ही स्वाभाविक है (अथवा और भी अधिक है) जितना... 


._कि साहचय से उतलज्ञ प्रेम | कालिदास, के उपयु क पद का हीमाव _ | 





तुलसी ने “प्रीति पुरातन लखहि न कोई” वाक्य में रखकर सीता... 
ओर राम की मयोदा की रक्षा की है। धार्मिक तथा दाशेनिक दृष्टि. 


: से भले ही पूर्वजन्म का ऐहिक बंधन में थोड़ा-बहुत हाथ रहता... 
हो (.47077०९०४ & ##०४8080979 878 ९78७ न पा रा 


है. ३०७८ ) किंतु सांसारिक दृष्टि से यह बात प्रायः देखने में नहीं द 








..._( तिला एक संगम; जान जिव नेह--.. ७ विद्यापति ) 


आती । संसार में ऐसे व्यक्ति विंरले ही होंगे जिनका मन पूर्वेजन्म ला 
की संगतिकों पहिचानता हो, अधिकतर लोगों की तो आँखेंइस. | 
जन्म के रूप और यौवन को पहिचानती हैं। अस्त, इस प्रेमको.. | 
“शुद्ध प्रेम” कहना भूल है, यदि इसे “काम” कहा जावे तो... ॥। 
॒ 5 । | नहीं भा चई ् ड ॥ बे क कर | ' 
अधिक अनुपयुक्त न होगा । हाँ, मयोदा के हे लिये इसका क्ेठ्य.... 
दो प्रकार का होना चाहिए--तत्कालीन दप्ति और वा वन स्नेह 


















अब ग्रेम और मित्रता के अधिक संभव रूप पर विचार करना 


चाहिए। जिस अकार रेलगाड़ी में यात्रा करते हुए आयः कोईकी 
आपरयक बात न होने पर भी हम केवल मनोरंजन के निमित्त ' 





 ऊरे 


पास बठे हुये व्यक्ति से परिचित होकर उससे बात करना चाहते डा 
” जिस अकार रात भर जगने वाले व्यक्ति इधर उधर की बातें... 
_कैबल इसीलिए कह्दा करते हैं कि जिससे “मन बहले ओर रात 
कटे” उसी भाँति जब दो व्यक्ति एक ही पड़ौस में किशये पर घर ँ 
लैकर रहते हैं, तो उनमें थोड़ा सा प्रेम अथवा अपनापन उत्पन्न... 
हो,जाता है | यही कारण है कि जो व्यक्ति हमसे गुणा, कमे, 
जाति, धर्म अथवा निवास इत्यादि में जितना ही अधिक समीप 
होगा उतना ही हमारा और उसका सम्बन्ध घ निष्ठ होता जायगा । 
यह नियम इस बात को भी बतलाता है कि पड़ोस में रहने वाले 
अनेक व्यक्तियों में से क्‍यों एक हमारे अधिक समीप हो जाता है « 
और दूसरा कम । बात यह है कि समीपता का आधार जितना ही. 
अधिक सूक्ष्म होगा उतना ही अधिकग्रभावशात्री होता है । 
मानसिक आधार सूक्ष्म तथा भौतिक आधार स्थू्र होते हैं। इसी 
3 _.....] हेतु एकही घरमें रहने वाले कुछ व्यक्तियों 
संगति अन्य प्रेम... | की छाया भी हमको नहीं सुहार्दी | यह 
नियम यह भी सममाता है कि साथियों के गुण-दोषों से ही हम 
किसी व्यक्ति के गुण-दोष किस प्रकार जान सकते हैं 4 इस प्रसंग 
<. में यह कह देना भी अनुचित न होगा कि कभी कभी हम अपने 
साथी से प्रेम नहीं करते, केवल उसके श्रति अपने कर्तव्य का 
-: पालन ही किया करते हैं। जिस प्रकार यदि हम दो ही व्यक्ति एक 
.. कार्योत्रय में नौकरी करते हों तो आपस में प्रेम न करते हुए भी. 




















हंस बाहरी मेल दिखलाकर अपने कत्तैव्य का निवाह कर लेते हैं । पर 
अथवा एक ऐसी स्त्री या पति से विवाह हो जाने पर, जिसे कि... 


कै धि 
के "ट' 









[ 5१ .] 








चौंका था: 
नारी क्‍या रहस्य है भगवन्‌ ! 
सोचूगा घर जाकर? 
द ( नूरजहां ) 
वास्तव में भारतीय विचारकों ने ही इस रहस्य को समझ पाया 


जा अं ५ न 





हे . “जहाँ लगि देह घमें और नाते । 
ही . पिय बिन तियहि तरनि तें वाते ॥7 
यही “अधोज्लिनी” का विश्लेषण है। 








पारस्पारक ससिश्रण 





. रहने के ही कारण किसी विशेष व्यक्ति से हमारा प्रेम या मित्रता 





हम ग्रेम नहीं करते, हमारा यह कत्तेव्य हो जाता है कि हम एक... 
दूसरे के दिल को न दुखाबें । कहने की आवश्यकता नहीं कि इस... 
कत्तेठ्य का भार उस व्यक्ति पर अधिक आपड़ता है जो स्वभाव 
का कोमल तथा विचार शील होता है । ग्ृहस्थ में प्रायः स्त्रियाँ . 
इस काय को अपने सिर पर लेती हैं । स्त्रियों में वो निवोह का... 
यह गुण इतना अधिक पाया जाता है कि पहिले जिस व्यक्ति को... | 
इणा करतीं थी उससे विवाह हो जाने पर वे उसे सचमुच प्रेष्त | 
करने लगती हैं। स्त्रियों के इसी स्वभाव पर तो जहाँगीर 


. क्या संगते में संस्कारों का कुछ भी योग नहीं ! यदि लन्‍्मा- 
न्तर संगति का कुछ भी प्रभाव नहीं तों । 
ऐसा क्यों है कि हम किसी विशेष नगर 
के एक विशेष भाग में जाकर रहते हैं और वहां पर साथ-साथ 


हो जाती है ? कृष्ण का जन्म गोछुल में ही क्यों हुआ सिंह- 
: लद्ढीप पर क्यों नहीं हुआ ९ अथवा राधा ही हस्तिनापुर में क्यों. 
न उसप्ष हुई ? प्रश्न बड़ा बेढंग'सा प्रतीत होता है किंतु सचमुच. ८ 
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नहीं राधा और ऋष्ण का जन्म यदि कूंए स्थान पर हो गया तो ठीक 
है किन्तु ऋष्ण को इतना निर्माही नहीं होना था ; वे कह सकते 
हैं कि-- होते कहूँ हम नंदलली, तो तुम्हारी सी नांई नहीं करते" 
फकितु न तो वे* “नंदलली” हो सकते थे और न उनका जन्म 
ही अन्यत्र हो सकता था। नियति कहिए या भाग्य, कम कहिए 
अथवा संस्कार कोई न कोई वस्तु ऐसी अवश्य होगी जो ऐहिक 
संगीते और संबंधों का भी नियमन करती है। अस्तु, जिस 
प्रकार संस्कारजन्य प्रेम तथा मित्रता में संगति का योग्म्न रहता है 
उसी प्रकार संगठिजन्य प्रेम एवं मिन्नता में थोड़ा-बहुत योग 


पंस्कारों काभी अवश्य मानना पड़ता है। 
म्‌की ०५००० ३ विचार करते हुए एक विद्वान ने लिखा 
कि किशोरावस्था में हमारा हृदय किसी 
प्रेम क्‍यों? 


को अपना बना लेने के लिए अत्यधिक 
उत्सुक रहता है और जब उसे उचित व्यक्ति नहीं मिलता तो 
किसी अन्य व्यक्ति को ही; धोखे से उचित पात्र सममकर, अपना 
सर्वस्व अर्पित कर देता है ्ज्स प्रकार हमारी मित्रता हो जाती 
है | ठीक यही बात युवावस्था के प्रेम की उत्पत्ति में मानी जादी 
“प्रथम यौवन-मदिरा से मत्त ग्रेम करने की थी परवाह । 
और किसको देना है हृदय चीन्हने की न तनिक थी चाह 
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बेंच डाला था हृदय अमोल आज वह मांग रहा था दाम |... 
वेदना मिली तुला पर तोल, उसे कामी ने ली बेकाम ॥? (असाद) . |. 
वस्तुत : प्रेम करना केवल श्रेम की उस स्वाभाविक प्रवृत्ति. |. 

को शमन करने का असफल ग्रयत्न है जिसके कारण अनेकानेक 
 थरुवकों का जीवन -आज के संसार में निराशा और पश्चात्ताप 
. को मूर्ति बन गया है। किशोरावस्था की मित्रता भी इसीभांति या... 
वो उदासीनवा में परिशित हो जाती है. या केवल परिचय के रूप... 
में ही रह जाती है। आज आम | 
.. प्रेम के दोनों रूपों में किसी नकिसी अकार से संगतिका | 
-| होना आवश्यक ही है । किंतु इस संगति || 











... संगति और प्रेम ._ बे न लय 
. __.॒.॒. .्॒‌.[. | का काय क्या है? संगति ग्रेम की उत्पत्ति | 








साधक तथा बाधक दोनों ही हो सकती है। साथ-साथ रहते- . | है 
रहते दो व्यक्तियों में किस प्रकार स्नेह हो जाता है यह हम अन्यत्र 
: दिखा चुके हैं, अब यह देखना है कि इसके अनन्तर क्या होता. | 
है | जब तक प्रेम या मित्रता नहीं होती है; तब तक, हमारा... | 
परिचय भले ही पुराना हो ,हम एकदूसरे के “पास” नहीं. .. 
आते और पारस्परिक व्यवहार में “शिष्टाचार” का अयोग उचित... 
मात्रा में करते हैं। कितु स्नेह अपनापन का सूचक है औरजो 
- अपना हो-गया उससे फिर किस बात की शिष्टता ? फलत :पार- 
स्परिक आदर-सल्वार, सेवा-सस्मान में मी कमी देखी गई ढहै। 
यही बात प्रीति के घटने का कारण बन जाती है ।जोवस्तुएक 
बात की उत्पत्ति का कारण बनी वही कुछ समय में अधिक 


में साथक, श्रेम के विकास में बाधक एवं प्रेम के अवसान में ._ ल्‍ मै 
| 





बढ़कर उसका विनाश करने लगती है :-- 


[ ब्छ ] 
#माँगत-मांगत मान घड़े, 
अरु प्रीति घटे नित के घर जाये ।” क्‍ 
अस्‍्तु अनियंत्रित संगति प्रेम का विनाश ही करती है इसमें संदेह 
नहीं | एक बात और भी है | जब तक हम प्रीति के बंधन में 
नहीं बँघते तब तक एक-दूसरे के अति उत्सुकता और नवीनता 
का भाव रहता है कितु जब हम अपने हो जाते हैं' तो न 
उत्सुकता ही रह जाती है ओर न नवीनता ही; धीरे-धीरे हमारा 


यहीं प्रीति में गाँठ पड़ जाती है। अस्तु, जिस मित्रता में एक 
रसता (07004075) रहेगी नये-नये परिवक्षेन न होंगे बह 
उसी प्रकार सड़ जावेगी जिस प्रकार कि गडढों में भरा हुआ वर्षों 
का पानी । गृहस्थ जीवन के श्रेम में इसी एकरसता का सबसे 
अधिक डर रहता है, इसी|लए साहित्य में परकीया-प्रेम की स्व- 
कीयां-प्रेम से अधिक वीत्र माना गया है । लाडे बाइरन ने अपनी 
एक नववधू से बिदा कराते समय कहा था, “ठुम अब मेरी पत्नी 


लीन रहता” २ भारतीय समाज में पत्नी को पीहर भेजने की प्रथा 
भी कदाचित्‌ इसीलिए है कि न केवल परिवचत्तेन के कारण एक 





है; हम यह समझने लगते हैं मानो आज ही गौना होकर आया 





$ 
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मन, एकरसता श्ले दबकर परिवप्तेन की खोज करने लगता है। 


हो और यही कारण है कि में अब तुम्हें घृणा किया करूँगा; हाँ, 
यदि तुम किसी दूसरे की पत्नी होती तो में तुम्हारी चिता में 


नवीनता ओर स्फूरत्ति का वातावरण ही बना रहता है। प्रत्युत 
वियोग के उपरांत मिलने से हृदय में नई-नई उमंगें उठने लगती 








| $0 कक ए०प शैक्क6 ए०पए 8006 076 छ8९४ ज्ञांठि है. 
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है । इससे यह भी रपष्ट हो जाता है कि भारतीय समाज ऐ 


कन्या को जिसके-कि भाई नहीं है वियाह के लिए छाँटने में क्यों 
हिचकियाता है। 


प्रीति के तीसरे पहर में संगति बाघक भी हो जाती है और 
साधक भी । यदि संगति असंयत रही तो ग्रीति के विकास में 
घातक सिद्ध होकर उसका अंत ही कर देती है; फुलमड़ी के 
समान थोड़ी देर तक अपना प्रकाश दिंखलाकर ऐसा प्रेम -प्रदीप 
सदा को बुझूजाता है । वस्तुतः ऐसे व्यक्ति बहत ही थोड़े भिलेंगे 
जो अपने साथी से यह कह सके कि, “जिसप्रकार हमारी प्रीति 
अपरिचय से आरंभ हुई थी उसी प्रकार इसका अवसान भी अपरि 
चय में ही होना चाहिये” | हाँ, जो लोग श्रीति के इस रहस्य को 
सममभते हैं वे संगति को संयत रखते हुए ग्रीति को. परिषाक तक 
पहुंचा देते हैं. । ऐसों के लिए संगति अंत ८क रीति की साधक 


.है। वास्तव में प्रीति की चमक उसी समय देखी जाती है जब हम 
अपनी ही आंखों का प्रयोग करें और भल्लीभांति, फोटोग्राफर के 
समान सोच समभकर, अपनी और अपने साथी की दूरी नियत 
. करलें, उससे पास या दूर हो जाने पर हमको अपने प्रीतिपात्र का 
व्यवहार मनोहर नहीं दिखलाई पड़ सकता । 


यंदि श्रीति के मांग में कोई बाधा न दिखलाई पड़े तो 


| वास्तविक आनन्द नहीं आता । परकीया 
| प्रेम का उल्लेख हम कर चुके हैं;। वेदों 
भी “योषां जारमिव” द 















की है 




























[ 8850 के न 
सोत” ( विद्यापति ) और इसको परम सफलता का चिन्ह साला 
“जोग हूँ तें कठिन संजोग पर नारी को” [ देव ]। है 

[त यह है कि यदि पथ में कोई प्रतिबन्ध तो उसे जीतने का 
हे दोनों ओर की प्रीति को अधिक आनन्दप्रद बना देता है५. 7. 
यदि प्रतिबन्ध ही नहीं तो विजण किस पर होगी ओर यदि विजय, 
ही नहीं तो फिर हर्ष किस बात का ! वीरगाथा काल मे इसी द्ेतु.ह“ 

संयोग से पूरब वीरएस का ख्ोत बहाया जाता था। आधुनिक काल 

| असफल प्रेम भी इसी बात का सूचक है । जिसको हम शभ्राप्त 
नहीं कर सकते उसके गुणों को देखते-देखते हम स्वयं ही हरान 
हो जाते हैं । किंतु, यह भी सत्य है कि, यदि उस को हम प्राप्त 

कर सके तो भी हमें उसके साथ सुख नहीों मिल सकता, फिर भी 
हमारा मन नहीं मानताः--.. द हर 
. “छुलना थी फिर भी मेरा, उसमें विश्वास घना था। 

उस माया की छाया में, कुछ सच्चा स्वयं बना था । 
हे “7: “असाद 
“अस्तु, ज्यों ज्यों बाधाएं अधिक दिखाई पड़ेगी, हमारा 

. झ्वाभिमानी मन अधिकाधिक विद्रोह करेगा और प्रीति में अधि 


काधिक माधुय आता जावेगा 


प्रीति का आदर्श स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस विषय पर 
77 भी अनेक विचार उपस्थित किये जा 
आदशे का यथाथ्थंता | सकते हैं जिनका सारांश यद्दी होगा कि 


ही सवश्रष्ठ आदशं हैं । मानवी* 












































व्याक्त गत स्वाथ का त्याग 








[ ६७ -। 


_ संचालित हों वह सबंमान्य हैं | एक का सुख-ठुःख दूसरें का 5 । 
_सुख-दुःख हैं, एक की अनुभूति दूसरे की अनुभूति हैं, वे दोनों. 
" भले दी दूर हों फिर भी पास ही हैं; एक व्यक्ति दूसरे कोउ्सी ....#. 





_आँति “पहिचानता” है, जैसे स्वयं अपने को:--._ 
 #क्ागद पर लिखत न बनत, कहत सँदेस लजात । 
अपने जिय सों जानिए, मेरे जिय की बात ॥” 
क्‍ ( बिद्दारी ) 





यहा बाइरलेस सेट (५४४४८।०४४ 560) की भी आवश्यकता _ . रा । का 


नहीं । ऐसी प्रीति में दुराब-छिपाव तो छू तकन जाना चाहिए। | 


कितु सोचने से जान पड़ता है कि या पति बालन में आदश रे 


ही है, यह संभव नहीं; कल्पना की वस्तु है, प्रत्यक्ष जीवन का काम. 5 


. नहीं । जो संसार में रहता है उस के प्रतिदिन के जीवन का भी... 
< कुछ रहस्य होता है जिसे वह अपने “अभिन्न”? को भी नहीं... -* 
. बतला सकता और यदि बतलाता है तोडस संबंध में कमी न. | 

कमी खटाई पड़ जावेगी, न प्रीति ही रहेगी नउसका आदश।.. 
.. अतः यह निश्चित है किसंसार में प्रत्येक व्यक्त कोन केवल... 
... कुछ बाते अपने मित्र से छिपानी चाहिए प्रत्युत वह छिपाज्ञा भी...“ | 
. है और यदि वह ऐसा नहीं करता तो बुद्धिमानी का काम नहीं... हे 


करता, भविष्य में घोखा खायगाः-- 


.. सबको अपना समझा था, में कुछ भी छिंपा न पाया । 
मत सरल बनो, पहिचानों, यह जग ने मुझे सिखाया |” 
“अतीत 


रा ८ 





हाँ, “कक प्राण दो देह” वाले इसं आदश की यदि थोई जद है के 





अ्लज्दू | ः * अन्‍ूट  उकलक  तयजए 3 कु का 8 पर कर 


क्‍ [ द८- ] # हा 
संभावना हो सी सकती है तो गृहस्थ जोबन में ही। भारतीय 
आदर्श पति और पत्नी को अविच्छेद्य मानता है। उन्तके ऐेहिक , 
तथा पारलौकिक दोनों ही आदर्श एक ही हैं । पत्नी तो मरने पर 
भी उसी पति की ही होती है ( प्रेत्यमा- 
जज जे जि, । बेदपि तस्य सा ) | अस्तु, अभिन्नज्ञा की ा 
अधिक संभावना मित्रता की अपेक्षा प्रेम में हैं, किंतु वह भी क्‍ 

तुलनात्मक रूप से ही | कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो अपने 
जोड़े में भी छिपाई जातीं हैं.। वस्तुतः, कुछ बात सत्र से छिपा- 7. 7 
कर स्त्री को बतलाई जाती हैं । और कुछ स्त्री से छिपाकर मित्र... 
को, कित किसी के भी सामने हम अपना हृदय खोलकर नहीं रख न 
सकते । नारियों के हृदय में तो इतना स्थान होता ही है कि वे. 
अपनी कुंछ बातें पति तथा सह्देलियों दोनों ही से छिपातीं रहें, 
पुरुष को भी अपनी भूल किसी पर प्रकट नहीं करनी चाहिए:- 
“रहिमन निज मन की व्यथा, भन हीं राखो गोय 
रुनि इठलैंहै लोग सब, बांटि न लहैं कोय ॥” 
.. “-रहीम 
'गों की इसी प्रवृत्ति के कारण ही तो हम कहते हैं:-- 
“मेरा था ही कौन, जिसे में नाज॑ दिखात्ता? ( मुक्ति ) । 
सार की समस्याएं इतनी विचित्र हैं कि न तो हम यहाँ पर 
बह, किसी से प्रीति ही जोड़ सकते हैं ओर 

क्‍ न किसी को अपना ही समझ सकते हैं । 
माया जाल में पड़े हुए तुच्छ प्राणियों की परवशता और उनके 
: छोटे-छोटे स्वार्थ, इन्हीं की उलट-फेर में सारा जीवन बीत जाता 

है। क्‍या हुआ कि किसी ने इसी देह से स्वगे ग्राप्त करने का प्रयत्न 




































गृहस्थ जीवनमें 

















| 
भी किया और उसे कुड् ऊँचा उठते ही ऐसा उन्नत लगकाया 
गया कि उसके आँसू भी सूख गये और उसकी जीम से बहता 
हुआ रस या [विष पृथ्वी पर एक आंतक मात्र छोड़ गया । न तो... 
विश्व अपनी चाल ही बदलेगा और न हमें इस चाल से कभी... 
संतोष ही हो सकेगा । हाँ, इस निराले संसार का एक संदेश... 
अवश्य है कि अत में समी को मरना है?८। अस्तु, क्या ही. .. | 
अच्छा दो कि हम न किसी से राग ही. रकखे और न छेष।..... 
अथवा हम किसी की संगति से अपने मन को मेला ही न करें, मी 
क्योंकि संगति से राग-द्वेष की उत्पत्ति होती है और इसी से... ही 
उसका अवंसान सदा हःख में ही होता हैः. 7० हू 
“मा पियंहि समागच्छि, अप्पियंहि कुदाचनं | १ हे 
पियानदस्सन दुकखं, अप्पियानञ्च दस्सनं ।|* (धम्मपद|२१०) . 
किंतु यह बुद्धि यदि मजुष्य में पहिलेही आ जाया करेतो _ 
. क्यों जीवन में इनी निराशा और इतना पश्चात्ताप हो | अनु- 
भव के बिना हम यह सोच ही नहीं पाते कि यह संसार श्रेम करने... 
 क्ा--मित्रता जोड़ने का--स्थल नहीं; यहाँ तो “नरक के कीड़ों से 

. भोडुरी ”मनुष्य की दशा है। ठीक हैं, भूला हुआ यदि संध्या तक. 
... घर लौट आवे तो उसे भूला नहीं कहना चाहिए. 
क्योंकि प्रियजनों के अदर्शन से दुःख होता है... 
है ८ (और अपग्रियजनों के दशेन से दुःख होता है॥ 





































] >मरणन्तं हि जीवितम्‌ | धम्भपद १४८। | 
|... 0796 शाह 8 0०6०७क॥ 08 09 4ी08.---0०४७7 


5 _नतो प्रियजनों से मिलो, न अप्रियजनों से मिलो । 








“जो में ऐसा जानती, प्रीति किए दुख होइ। 
नगर ढिंढोरा फेरती, प्रीति करो जनि कोइ |” (मीरा) । 


व्यदादाशकपतलकम्मभमपााादक ३०००० क्रवाकाशकाआक 


,..... विश्वशान्ति के उपाय 

१--संसार के सामने कठिन समस्या ओर उसका कारण 

_२--इस युद्ध से पूब किये गये शान्ति के उपाय । 

३--आज की परिवर्तित परिस्थितियां । जम 
४-- नवीन उपाय-- द 
४-- आध्यात्मिकता... 
६--( क ) गांधीवाद॒.... 
... (ख ) भारत का नेतृत्व 
७--( क ) संयुक्त राष्ट्र संघ 

.. (ख) संयुक्त राष्ट्रन्यायालय. ....... फ 

(८) नवीन योजनाएँ... 
5 (६ )--बत्तेमान परिस्थितियों से भविष्य का अनुभव 
सभ्यता के वर्तेमान युग में विज्ञान का जो चरम विकास हुआ 

है उसको देखकर हें भी होता है और आश्चय भी, आज 
यद्यपि हम काल को अपनी कलों में जकड़ने में अधिक सफल 
नहीं हुए हैं फिर भी देश (809०6) पर हमने अपना पूर्ण अधि- 
कार कर लिया है; आज से ४० बषे पूरे मरे हुए व्यक्ति का स्वर 
हम आज भी सुन सकते हैं; बात की बात में कलकत्ते से बम्बई 
पहुँच सकते हैं; यदि हमारा कोई मित्र हमसे ५०० कोस की दूरी 
पर रह रहा है तो भी हम उससे अपनी कुर्सी पर बैठकर ही बात 
कर सकते हैं | कितने आश्चर्य की बात है कि नवीन आविष्कारों 
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से जहाँ जीवन को अधिक सुविधाएँ, अधिक सुख मिलना चाहिए ० 
आज फेस य हमको उद्विग्तता और अशान्ति ही 


सब से बड़ी समस्या 
सुख तथा शान्ति की 
. खोज है । पर उसका | 
. बहाना किया जाता 
है, वस्तुतः खांज नहीं | ३ भौतिकता 


| मिली | आज हम सोवते हैं कि मंगल 

| तारे के निवासी जब हमारे ही समान रूप 

| रंग बुद्धिवाले हैं, तो हम उनसे क्‍यों न... 

| अपना सम्बन्ध स्थापित करें, किन्तु क्या... 

| इससे सुख मिलेगा । विश्व की नस-नस .. 
(/०घट्तंशांडग) की... 


इतनी सात्रा अधिक बढ़ गई है कि हम ज्ञान और विज्ञान जेसी । | 
पविन्न वस्तु को भी एक-दूसरे के विनाश का साधन बना रहे हैं। 
विज्ञान न तो लाभदायक ही होता है और न हानिकारक ही, 


इसको भयोग करने वाले के ऊपर इसका उपयोग निर्भर हे; 


 अगुशक्ति ( 3०7४० ॥7०१४५४ ) आज असंख्य जीबों केहनन._ || 

में प्रयोग की जाती है उससे अनेक प्राणियों का पालन भी हो . || 
: सकता है, उसकी एक लहर (0:८६) हमारे पढ़ौसी के जीवन... ही 
की इतिश्री भी कर सकती है । एक दूसरे के रक्त के प्यास संसार. ह 


. के सामने एक महान्‌ समस्या दे स्थायी शान्ति की, किन्तु 
.. “शान्ति शान्ति” चिल्ज्ञाता हुआ वह स्वयं दूसरे के लिए अशान्ति_ 
..' उत्पन्न कर देता है | कितने लोगों ने--संसार की कितनी महान्‌ 
.  बिभूतियों ने कितनी बार यह सोचा होगा कि इस संसार में 
. साक्षात्‌ स्वगें उतर आए; किन्तु क्या हुआ उससे लाभ ?“जो स्वयं _ 
* न्याय चाहता है उसे न्याय करना चाहिए”? यह कानून का एक 
स्वीकृत सिद्दान्त है, इसी भांति जो व्यक्ति यह कामना करता है. 

कि “मुझे मित्र-अमित्र से भय न हों आगे पीछे से भय न हो सभी 
आशायें मेरी मित्र हो' २उसे स्वयं सो दूसरे का मित्र होना पड़े ग॑ 





(७२ ) 


“शान्ति का--कल्याण का-मार्ग उन्मुक्त है । दोह को छोड़ दो 
स्वार्थ को विस्मृत करो, सब तुम्हारा है” (असाद: स्कन्दर॒त) । 
आज सभी विचारवान्‌ व्यक्ति सुख तथा शान्ति की खोज में समय 
बिता रहे हैं, कहीं पुस्तक लिखी जाती हैं, कहीं लेख पढ़े जाते हैं, 
कोई पुरस्कार की घोषणा करता है, कहीं सभाएँ की जाती हैं 
किन्तु इसी प्रकार सुखे की सस्मावना नहीं 'सुख वो धष्मोाचरण 


७ #*थ 


से मिलता है। अन्यथा संसार तो ठुःखमय है ही | संसार के कर्मों 
को धार्मिकता के साथ करने में सुख की ही सम्भावना है” (प्रसा 
ब्राँधी) । क्‍ 

जब सन्‌ १६१४ का महायुद्ध समाप्त हो गया तो विजयी 
जातियों की एक सभा हुई, जिसमें इस बात पर विचार हुआ कि 
संसार में सुख तथा शान्ति का साम्राज्य किस प्रकार स्थापित किया 
जाय । एक लीग आऊ नेशन्स (4,९8206 ० 789008) का 
जन्म हुआ | इस शान्ति सभा में भी अमरीका का बहुत बड़ा हाथ 
था। आशा थी कि संसार में अब अशांति 
न होगी । किन्तु २० वर्ष का समय के 
न | पारस्परिक तयारियों में हीं बीता; सभी 
देश मानो थोड़ा आराम करने के लिए ही शान्ति का नाम ले रहे' 
थे | सनिक शिक्षा आरस्भ हो गई, लड़ाई का सामान बनाया जाने 
लगा । कुछ देशों में शासन-विषयक परिव्तेन भी हुए । एक देश 
को दूसरे से डर था, वह स्वयं अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाता जाता 
था और दूसरे पर शान्तिभंग करने का आरोप करता था। राज- 


इस युद्ध के पूव शांति 
के उपाय 


१--०४९ छ0 88९६8 €तृपा।ए शाप ते० 6१ण५ए 
२--मिन्रादभय--ममिनत्रादभय॑'। 7 “हल 
सवो आशा मम मित्र' भवन्तु ॥ 




















5 8 
सीतिशों ने प्रतिक्षण महायुद्र की प्रतीक्षा की और २० वर्ष 
के अनन्तर फिर संसार भयंकर युद्ध ज्वाला में जलने लगा । न॒ - 
शान्ति सभा कुछ कर पाई और न शान्ति के पंच शान्ति रख पाये।.._ 
जब युद्ध हुआ तो जान पड़ा कि प्रत्येक देश इसके लिए बहुत 
बड़ी तेयारियाँ कर चुका था | हर ० पा 








विचारकों का मत है कि द्वितीय महायुद्ध प्रथम महायुद्ध से. 
झधिक भर्यकर था और तृतीय महायुद्ध इस द्वितीय भद्दायुद्ध 
से भी अधिक विकट होगा | वे यह भी कहते हैं कि ह्वित्तीय 
महायुद्ध के अलन्तर पहले सब देश अपनो क्षति पूर्ति 
“>3ै>ैल्‍ै7++++“ै“77 में लगे थे, फिर युद्ध के लिए लल- 
आज की परिवर्तित कारने लगे थे, किन्तु इस महायु 
.... परिख्ितियों |।क्के बीतते ही ढुतीय महायुद्ध की 


बातें छिड़ गई एक ओर रूस और दूसरी ओर अमरीका .. 
दूसरी लड़ाई से पूच ही महत्वपूर्ण होते जा रहे थे। आज 
सारा संसार वो शिविरों में बँटा हुआ है एक ओर साम्यवाद _ 
है दूसरी ओर पूंजीवाद; एक ओर सजदूर-किसानों को आगे 
. कर उनकी ओट में ताल ठोंकी जा रही है, दूसरी ओर 
 ड्योगीकरण के नये सुधारों की घोषणा आओरों को खा जाना. 
च्वाहती हैं; एक को रूस कहते हैं दूसरे को अमरीका | अद्जरेजों 
ें अब अपना दम नहीं रहा है। फ्रॉस पहिले हो आँसू बहा रहा. 
... था। चीन अखाड़ा बन ही चुका था केवल भारत ही एक त्तीसरी _ 
महान शक्ति रह जाती है, जिससे अभी तो कोई भय या आशा 
. जहीं है किन्तु निकट भविष्य में इसका महत्व बढ़ता जायगा।.__ 
.. सौभाग्य से भारत में एक नवीन सूर्य का उदय हो रहा है, जो. 

















[ छह है| क्‍ | 
अपनी संजीवनी किरणों से मनुष्यों की सोई हुई आत्माओं को 
जगाकर उनका हाथ पकड़ कर उनको सावधान कर रहा है। अपने 
प्राचीन रक्त तथा अपनी ग्राचान परम्परा को ध्यानमें रखकर हम 
आज समग्र संसार को जगाने के लिए तैयार हों गये हैं ओर शान्ति- 
संदेश देकर उसका उद्धार चाहते हैंग । 

: संसार की विकट परिस्थति को देखकर ही राजनीतिजशञ अब 
है “| यह सोचने लगे हैं कि युद्ध को मिटाने 
.... भोतिकता को त्याग-.. | के लिए युद्ध की जड़ को मिठाना आव- 
.... कर आध्यात्मिकता | श्यक है | संयुक्त राष्ट्र मंडल ( एपा6५ 
.... काजीवन ए७छ०त४ (आष्टआओड०४ंणा ) उसी 


समय सफलता पूर्वक अपना काम कर सकती है जब सदस्य 

देश ( र्आा००० ]ए७४०४४ ) शांति के उद्देश्य को गम्भीरता 

पूर्वक समझ कर इसके लिए प्रयत्न करेंगे । आज हमारा विरोध... 
विचार घाराओं ( 40०8]०टट०8 ) का तो है ही, पारस्परिक भेद-.... 

भाव का भी है। आज इम अपने को मानव न समझकर हिन्दुस्ता- 

..._ नी, फरांसीसी, अं भ्रे ज ईसाई, यहूदी, सिख या काले-गोरे के रूप में 

|. देखते हैं | यह हमारी समझ में नहीं आता कि इसाइ, हिन्दू तथा 

















>ज्न्गद 





/ज 


जगे हम, लगे जगाने विश्व ल्लोक में फैला फिए आलोक। ,..... 
व्योम तम-पुंज हुआ तब नष्ट अखिल संसृति हो उठी अशोक |... 





कर 


वही है रक्त, वही है देश, बही साहस है वैसा ज्ञान। 
बही 3 शान्ति, वदी है शक्ति, वही हम दिव्य आये-सनन्‍्तान | १६२ 


न नए 0 7 “-असोई :स्कच्दगुप्त ८7. 























है का 


चीनी होने पर हम “मानव” ही हैं; हमारा शारीरिक, मान- 


सिक तथा आत्मिक विकास एक-सा है हम संकुचित कत्तव्य के लिए 
व्यापक कत्तेग्य (४४१०७४ 4,07०।00०8) का बलिदान कर देते हैं। 


हममें महानता ग्रंथि (5घ७9०४०४ ७ (0%ए ०5) इतनी बढ़ गई 


है कि दसरे देशों और दूसरी जातियों को असभ्य पिछड़ी हुई तथा 
बर्बर कहकर उन पर स्वयं शासन करना चाहते हैं. या उनके काले 
चमडे को अपने गोरे चमड़े से द्वीन समभकर उनको अपना 
दास बना लेना चाहते हैं अथवा हमारे हृदय में हीनवा ग्रंथि 
( [हहितं०:5ए (०एफ्ञौ०5 ) इतनी बढ़ गई है कि सदा 


दूसरे देश के आक्रमण का स्वप्न हमारी आँखों में नाचता रहता है 
और हम उससे बचने की तेयारी करते रहते हैं । यदि संज्ञयत्र सें 

कहा जाय तो यह कहा जा सकता है कि कि हमने आत्मा के 
.. भहत्व को बिलकुल भुला दिया है। €म सांसारिक सम्पत्ति को ही 


सब कुछ समभने लगे हैं। पश्चिमी संस्कृति का.इतना कुप्रभाव 


हमारे ऊपर पड़ा है कि आज हम आकाश में जब शीतल शुघश्र 
. शरद-शशि का विल्लास हो, तब भी दाँत पर दाँत रखे, मुद्ठियों को 
_ बाँचे हुए, लाल आँखों से एक दूसरे को घूरा* करते हैं, हम यह 


नहीं जानते कि हमें अपना कत्तेव्य करना चाहिए, दूसरों के 


मलिन कर्मोको विचारनेसे भी चित्त पर मल्तिन छाया पड़ती है!” 


हमारे हृदय में आत्मिक विकास होना चाहिए “हस आत्मवान्‌ हैं 
हमारा भविष्य आशामय है, इस आरयभाव का प्रचार अवश्यक है . 





जा 


यदि आत्मा को बेचकर कोई पाप कमाता है तो हमें भी उसके 


+ प्रसाद : स्कन्द्गुप्त । 
य प्रसाद : अजातशत्र । 


.._ था प्रसाद : इरावनी । 








साथ पतित न हो जाना चाहिए यह मानकर कि “अन्त में विजयी 

बही होता है जो सत्य को परम ध्येय समझता देश” हम संसार /ह 

को स्वर्ग बना सकते हैं इसमें सन्देह नहीं । 
अनांद काल से भगवान्‌ का जो संदेश वेदों में प्रतिश्वचित 

ः रहा है उसको समय-समय पर साधा- 

रण बोलचाल की भाषा में मी कोई न कोई. 

[न आत्मा सोते हुएविश्व को सुना हो 

_  ै॑।्‌  दिय करा हैं; शताब्दियाँबीतगई गया में. 

एक बृक्ष के नीचे बेठकर जिस ज्ञान की प्राप्ति भगवान बुद्रको 8. 

.._ उसीकी ध्वनि आज महात्मा गांधी के शब्दों में विश्व विजय. 

.... करने निकली है। सत्य और अहिंसा आत्मज्ञान के व्यवह्दारिक 
पत्त हैं। आध्यात्मिक पक्त में ब्रह्म का क्या रूप है वह सब्चिदानंद 
है, निराकार है या सरकार है यह प्रत्येक व्यक्ति के जानने की 

.._ बात नहीं, किन्तु उसे सब जान सकते हैं कि सांसारिक व्यवहार 
|. में “सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है२”, उसको पहिचान 

..._ कर सभी अपने हो जाते हैं, फिर हिंसा को कोई स्थान नहीं रह हा 

... जाता । यही सत्य और अहिंसा गांघीवाद का प्राण है। वे पश्चिमी. 

भौतिक सभ्यता में विश्वास न कर पूर्वी निबृतिमूलक प्रवृत्ति मार्ग... 


में विश्वास रखते थे । जीवन को सरल बनाया जावे इसकी 
जटिलता ( 0०07००त/5 ) कम की जावे, केवल नगर जीवन 


क्‍ ही नहीं प्रत्युत ग्राम जीवन को भी अधिक विकसित बनाया. 
.. जावे, पारस्परिक भेद-भाव को दूर कर हम सबको एक सममे,्यही 
सहात्सा गांधी का सन्देश है ।इन विचार धाराओं 















गांधीदाद और भारत 
का नेतृत्व 





व 
































||... £---प्रसाद : जनमेजय का नागयज्ञ । 
२-7 ए एप 

















जीवन संघ ( 507प22० 407 फ्तं४४०००० ) ऐसा विक्ृट रूप । 
घारण न करेगा कि एक व्यक्ति के लिए अनेकों व्यक्तियों के जीबन 
का कोई मे मुल्य न समा जावे | जब हम मनुष्य को चना मटर । ५ ः । 
के समान भूनते हैं तो शाणद यह भूल जाते हैं कि यह भी हमारे... 


समान मनुष्य हैं, इनके भी हमारा जेसा हृदय, हमारी जेसी आत्मा 









और हसारी जैसी (भले ही हमसे कम) बुड्ठि है । संसार के “वीन-.." 
चौथाई व्यक्ति, जो कन्न आपको मिलेंगे, आपकी सहानुभूति के... 


लिए भूखे और प्यासे हैं? ” “यदि एक भी रोते हुणहदय को... 
तुमने हँसा दिया तो सहखरों स्वर्ग तुम्हारे अरूर में बिकसित 








होंगेर ।” यह सत्य है. कि “निश्चय ही ब्यक्तिगत उदाहरणों द्वारा. का 


समाज का पुनरु द्वार उस समय तक व्यथ है जब तककि बिचारशी 
. लता इतना परिवतन न करदे कि सुधारक पर पत्थर न फेक 
जायें३ ”, फिर भी यह समस्त भारतवासियों का कत्तेव्य है कि. 








महात्मा गांधी का सन्देश--भारत का सन्देश संसार के कोने- । 





कक “्गृफ्फल-न०एा४8 ० 06 9०७०९ ए०प जा] 766६ रा 
$ठ00ण70ज् 876 .रपा2०गंग2 परावे फंएडपंएढ8 0. 8च््ाए-.._ 







-छतीए.? 409)6 टक्षाा०्ट्टॉ8 ; ि0ए ६0 ४79 फिछातेड धाव ः 2 । 


_ वप्रीप्रणा०७ 7?60०76. 


 २--प्रसाद : अजात-शत्र । क्‍ 
३-०]$ 38 ०एांवेश्तीए प्डछ088 (0 8९७४ 0प ४७ फती- 


- शांविषक्ो ९5का09ए079 (0 एशुंपए७॥७8 ६96 िफाड र्ण 
. 860 -4कछ प्रो 8प्र०0 (776 88 72880 8]9)) &५४३ ५ 
.. फा०्प्ी। 80०५ 80. 7000 & ०७786, 686 706. 
7 -कर्वणमाला 7९ गर0 टमएला' €ऋए0४८वं ६0 80078 

का यु वि है 













[ ७८ ] 


कोने में फेलाकर शान्ति की जड़ जमा दें । 
इधर अत्तरोष्ट्रीय प707:७(४07७/ ) प्रय॒त्नों में भी 
“"7++7 सहयोग देना आवश्यक है| जिस प्रकार 
नवीन अन्‍्तरोट्रीय संयुक्त राष्ट्रमंडल ( [जञ$०ते ७707 
योजनाएं 07ट26०४७४०0०४ ) एक अन्‍्तरांट्राय 
पंचायत है, उसी प्रकार एक अन्‍्तरोष्ट्रीय 


न्यायालय ( पृ++७7860708)] (0प्रा। ) तथा एक. अन्तरीट्रीय 


सेना ( 7४600 078] »४7ए ) की भी आवश्यकता है | 
दीनों निष्पक्ष हो कर विचार किया करें कि क॑ पैन-सा देश 


दसरे देश या जाति पर अत्याचार कर रहा है, उसे दण्ड दें और. 
उसको सधारें । यह तो नकारात्मक (7०९४०४४० ) कायवाही 
रही, कुछ रचनात्मक ( (00887 प०५४७8 ) कार्यवाही भी होनी 
चाहिए | वत्तेमान युवक और भावी नेताओं को ऐसी शिक्षा की 
आवश्यकता है जिससे वे जब संसार के नायक बनें तो संसार का 


भला करें, विनाश न करें | संयुक्त राष्ट्रीय शक्षिक वज्ञानिक तथा 
सांस्कृतिक मंडल (एए?6व ६२७॥0708 [86 प्र०&77079॥ 


8ं०्पत्रव० छतवें. एपॉप्ओं 072०79280070 ऐ. २-४५.७. 
0, 0.) एक ऐसा ही प्रयत्न है। इसके अतिरिक अन्‍्तरोंट्रीय 
. भाषाएं, इतिहास, संस्कृति आदि की शिक्षा के लिए एक देश के 
विद्यार्थी दूसरे देश के विद्यालयों में जाकर शिक्षा प्राप्त करें। 
आपसी प्रादेशिक (+५०४7०7०) ) झगड़े संयुक्त राष्टरमंडल एऐ. 7 
0.) की छत्रछ्लाया में ही तय हो जाया करें | आधिक सहाय 

के लिए एक अन्तरोष्टरीय बेक ( 4॥07790078॥ 3387४ ) इस 
मंडल की देख-रेख में भी आ जावे । संक्षेप में, सारा विश्व एक 


















































[ «६ ] 


देश के समान बनकर सभी का यथा योग्य पालन करे तभी संसार 





में शान्ति हो सकती है । 


यह जानकर हथे होता हैकि पिछले दो युद्धोंसे थका हुआ विश्व 
अब नेठृत्व के लिए भारत की ओर देखने लगा है। पूर्वी जातियाँ 
अब तक अंधेरे गत्ते में पड़ी हुई थीं, अब वहाँ पर उषा की 
सवारी निकल रही है । हमारे ग्रधानमंत्री पं >जवाहरलाल नेहरू का 
हृढ़ निश्चय है कि संयुक्त राष्ट्रीयमंडल ( ०. 7४. 0. ) का काय.. 
बढ़ाया जावे क्योंकि यही आज के संसार में ऐसी संस्था है जो 
विश्व को शान्ति दे सकती है | एशिया तंथा पिछड़ हुए देशॉके 
उत्थान से एक ऐसा संघ बन जावेगा जों अमरीका तथा रूस 
की दुरभिल्ाषा को पूंणे न होने देगा | हमको भी “उस सिद्धान्त 
के अनुसार कार्य करना चाहिए, जिसको हम विश्व व्यापी नियम. | 
बना सके” अथोत्‌ “जो आचरण अपने प्रतिकूल है उसे 
दूसरे के प्रति न करें| ।” द 


.... यही हमारा व्यक्तिगत सहयोग है। “भगवन्‌ ! वह कौनसा 
+ दिन होगा जब समस्त विश्वमात्र एक कुदुम्ब बन जावेगा” 








+ ८३०६ तीज 00 फिकव परक्ंत जाए पी0प 0 या 


86 ॥96 88706 (79. ज्गी) ६0 9&९0096 & एफऑऑंएश' 98) 


बिच, हा 5 कल जय निशा 


| आत्मन: प्रतिकूलानि परेषान समाचरेत्‌ । 





१ प्रसाद : सजातशत्र | 





..... हिन्दी में प्रमर्गीत साहित्य 
क्‍ |." ...._ (१) श्रीमदूभागवत की कथा का सूर को उपदेश _ 


हे २) “अ्रमर गीत” नाम से अभिग्राय 
... (३) सूर की विशेषता 
...... (४) ननन्‍्ददास की डद्भावना 






































। (५) रीतिकाल्लीन कवियों के हाथ में . 
..... (६) आधुनिक काल में शभ्रमर्गीव--...रः 
_.,.. (क) सत्य नारायण... न 
5४, (ख) रत्नाकर 7 मी 8 को ज 
: गोहरिओध द हि 
का . (घ) मेथिलीशरण गुप्त | द 
टी 0) कसंहार | स 
|, दक्षिणमें “पृष्टिमाग” का उपदेश देने से आचार! पदवी 
|... प्राप्त करने के अनन्तर जब स्वामी वल्लभाचार्य जी त्जभूमि के... 
|... देशन को आये तो उन्होंने भक्तों के मुख से एक सहदय मक्त झथे... | 
|... घरदास की बड़ी गशंसा सुनी । महाप्रभु ने सूरदास को बुलाकर. 
|. उनको भगवत्लीला का कोई पद सुनाने की आज्ञा दी। परन्तु 
|... सुनकर महाग्रभु को आनन्द न प्राप्त हुआ, निश्चयही वे सूर 
|. श्रीमद्‌ भागदत्‌ की | की कला पर रीके और उसको अपना... 


कल उपदेश | 'सूर ह् के ऐसो काहे कौ विघियातु है! |. 
5 तू अंधा तो है ही परन्तु इतना दीन . 
क्यों बनता है) | भग्वान्‌ के सहुपदेश से सूर के ज्ञानचंछु खुले, 
. |. उन्होंने देखकि समग्र त्रह्मुएड में भगवान्‌ कृष्ण तथा भरवती 











0 हा < ० रा हे , हु यु 














पृ १] 


राधा का नित्य और अखण्ड रास होता रहता है, परन्तु अभागी 





उत्त नित्य ( कभी न समाप्त होने वाले ) रास को साज्ञी रूप से 
देखती हैं | महाप्रभु की आज्ञा से सूरदास ने श्रीमद्भागंवत के 
इस रहस्य को भाषा में गा-गाकर सुनाया है | इसी प्रसंग के अन्त- 
गेत वह प्रसंग भी है जहाँ उद्धव विरह-विहला गोपियों को ज्ञान... 
ओर वेराग्य का उपदेश देते हैं; परन्तु गोपियों के अद्ूट ग्रेम का... 
उन पर इतना प्रभाव पड़ता है कि वे स्वयं ही ज्ञान की बातें भूल 
कर उनके भक्त हो जाते हैं। श्रीमद्सागवत का यह सबसे सरस 
.._ स्थल है, जिसका आगे चलकर हिन्दी में बड़ा प्रचार हुआ, इसी... 
,. असंग को अमर-गीत” कहते हैं। है 
हु . “श्रमर-गीत” नांम में ही एक भ्रम में डालने वाली विचित्रंता 
* है | बात यह है कि जिस समय उद्धव गोपियों को उपदेश देने का 
ग्रयत्न कर रहे' थे उस समय कहीं से एक श्रमर (भोंरा), अपने 
तुभोग्य से, उधर मंडराता हुआ आ निकला । अ्रमंर और ऋष्ण-में 
बहुत सी बातें समान हैं.; दोनों का रंग श्याम (काला) होता है 
दोनों सरस फूलों (या श्मणियों) पर मेडराते हैं और - रस लेकर 
चलते बनते हैं ; भ्रमर की गुजार तथा श्यांम कीवंशी>-दोनों 
४ में-मन मोहने की शक्ति होती है; भ्रमर के गले में एक पीली रेखा 











“अमर-ूगीत” नास 


से अभिभ्नाय 6 से हीं हैं. एक और भी बात है स्त्रियों. 


में ऐसी. रीति है कि वे अपने संसारमें यह | 























_ ग़ोपियाँ (जीवात्माएँ) उसको प्रायः नहीं देख पाती | धन्य हैंवे.._ 
#« गोपियाँ (जीवास्माएं) जो भगवान्‌ कृष्ण (त्ह्म) की पुष्टि (क्रपा) से... 


सीं होती है कऋष्ण भी पीताम्बर पहिनते थे। इस प्रकार.अनेक 
दृष्टियों से दोनों में समानता है। इधर उद्धव तथा अमर मेंभी 
-। समानता है । रंग, रूप, वस्त्र आदि तो... 








































मानती हैं कि अ्रमर यदि किसी विरहिणी के पास आकर 
गुनगुनाने लगे तो निश्चय ही उसके प्रिय का सन्देश लाया ने 
... आस्तु, उद्धव तथा अमर दोनों के कमे में भी समानता हो गईं । 
... अतः गोपियाँ चटपटी तो थीं ही, वे अपने अधिकतर प गो में 
अमर को सम्बोधन करती हैं ओर उसके द्वारा कभी उद्धव पर 
और कभी कृष्ण पर व्यंग्य कसती जाती हैं । कुछ पदों में उन्होंने 
उद्धव का भी नाम लिया है, परन्तु अधिकतर पदों-में “अलि” 
#सधुप”, “मिधुकर ?, या “सँवरा” को ही सम्बोधन हैं।इस 
प्रकार हम देखते हैं कि एक प्रासंगिक घटना के आधार पर 








.... गरघुर प्रसंग का नाम “अमर-गीत” ही पड़ गया।. हा 
अंचे सूरदास ने इस प्रसंग में बड़ी सजीवता भर दी है। ऋष्ण 


जब द्वारका के महाराज बनकर रहने लगे तो मी, यद्यपि वह ७. , 
कुब्जा से भी प्रेम करते हैं, उनको सदा त्रज तथा त्रजबालाओं का 


ध्यान रहा | अपने एक ज्ञानी और योगी मित्र उद्धव से जब वे 
 जद्धव गोपियों के अनूठे प्रेम की चचो किया करते थे, तो उनको 
|... उस ग्रेम को व्यर्थ बतलति हुए ज्ञान का उपदेश दिया करते थे 
....._ एक दिन रसिक-शिरोमणी सोचने लगे कि इस अभिमानी पंडित 
... की बुद्धि में कैसे सुधार हो । इतने में उद्धव आते दिखाई दिये। 
... कृष्ण ने थोड़ा विचारा ही था कि उद्धव बोले--क्या सोच र 
९ कृष्ण गंस्भीर हो बोले सोचता यह हूँ कि संसार में प्रेम 
करना व्यर्थ है। उद्धव मन में प्रसन्न हो बोले--हम तो तुमसे/ / 
सदा यही कहा करते, आज तुम्दारी समझ में यह बाठ आई हैं। 
कृष्ण ने अपनी लीला रचने के लिए उनको इस बात पर तंयार 
कर लिया कि वे अपने सदुपदेश गोपियों को भी सुनाकर उनको 
प्रेम से हटाकर योग में लगा दे । निदान उद्बब का रब गोकुत 





























हर] 


आन भ्रमर-गीत की + आ पहुँचा। गोपियों ने सोचा--शायद्‌ 
दा. हे शेषताएं. | कृष्ण आ गये | ज्यों की त्यों सब दौड़ी 


| परन्तु निराशा | खेर वह नहीं आये, उनका एक असिन्न मित्र 













आया है, वे पीछे आ रहे होंगे, तव तक इसको आगमन का... 


..._ झुखद समाचार सुनाने पहिले भेज दिया है। परन्तु उद्धव का 
.... सन्देश सुनकर सब भौचक्की रह गई । हक 


... सूर की गीपियाँ भिन्न भिन्न रुचि की हैं। कोई गरम हो. 
जाती है, कोई रोने लगती है, कोई उद्धव को उल्लटी-सीघी सुनाने 
_हूगठी है । अधिकतर ऐसी हैं जो ज्ञानी उद्धव को हृदयहीन मूखे 
संमभकर “बनाने” ढागती हैं । उनका तक सीधासा है। वे चार. 
बातें कहती हैं हे 
. (१) वे युवावस्था में हैं । युवावस्था में योग कहीं नहीं 
| बतलाया गया।... 
(२) वे रमणियाँ हैं । योग केवल पुरुषों के ही लिये होता है । 
(३) वे अनपढ़ है। ज्ञान के लिए पंडित होना आवश्यक है । 
(४) वेशुद्रा हैं । ज्ञान के अधिकारी केवल पहिले तीन 
बरण वाले होते हैं। 


परन्तु उद्धव में समझ तो थी ही नहों । वे फिर भी तक॑ और क्‍ 




















थी . | चिढ़ जाती है । कोई इतनी उतावली है. 





कृष्ण का नहीं । छुब्जा का है। कोई कहती है--उद्धव तुम मार्ग... 
भूल गये हो, ऋष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है। कोई इतनी 
चटपटी है कि उस बेचारे की खिल्ली उड़ाने लगती हैः-- 
















उपदेश करते है। तब तो मानो गोपियाँ 


कि साफ कह उठती है कि यह सन्देश हु 


















... “ऊथौ ! भल्ी करी तुम आये। क्‍ 
....._ ये बातें कहि-कहि या दःख में ब्रज के लोग हँसाये ।? 
...._( वाह साहब उद्धव, तुम खूब आये [ यहाँ पर हम लोग दःखी थे 
... परन्तु तुमने इन अटपटी बातों से हम सबको खूब हँसाया 


हे कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करती कि उद्धव का 
.._ उपदेश कोई मजाक के अतिरिक्त दूसरी बात भी है। एक गोपी 
कहती है कि जो कुछ उलटी-सीधी बातें तुमने यहाँ कही हैं. उनको 
तो हमने सह लिया है, क्योंकि फिर सी तुम कृष्ण के मित्र हो 
परन्तु ध्यान रखो कि यदि अन्‍्यत्र ऐसी बातें करोगे (कि "नंगी 
रहो, बर-बार छोड़ दो” ) तो हम नहीं जानते तुम्हारी क्या दशा 
स्‍ 
.... “हमसों कही लई सो सहि के, जिय गुन लेउ अपाने | .' 
कह अबला, कहें दशा दिगम्बर, समुख करो पहिचाने ॥7 
खेर जी छोड़ो इन बातों को, परन्तु यह तो बतलाओ कि जब 


.. कृष्ण ने तुमको यहाँ भेजा था तो क्या वे छुछ मुस्करशने लगे थे 
..._ अवश्य तुमको मूखे बनाया गया है ):--- 


आल ..._“साँच कहौ, तुमको अपनी सौं, ब॒कति बात निद ने । 





















यम स्पाय जब तु पठाये, तब नेकहु मुस्काने |” 
अद्यपि सूर की एक गोपी उद्धव से बातें करते करते रोने भी लगी 
की गंभोरता पर हँसकर 











[. ८७४ | क्‍ 
को जमने ही नहीं देतीं। उद्धव पर ब्रज तथा ब्रजभूमि का इतना 


अभाव पड़ा कि वे स्वयं कृष्ण के पास आकर कहने लगे कि मुकको 
तुमने प्रेम का पाठ पढ़ने ठीक ही स्थल्न पर भेजा था | 


.. जिस प्रकार सूर निगुण भक्ति का विरोध तो नहीं करते 
: परन्तु सगुण भक्ति को सरल मानकर उसी को अपनाते हैं उसी 


प्रकार -डज्की. गोपियाँ यह तो नहीं -कहती कि ज्ञान ओर. 


योग का कोई भागे ही नहीं, या वह मागे बुरा है परन्तु 
वे स्वयं अपने लिए प्रेमन-भक्ति को ही ठीक समझती हैं, ज्ञान * 
भले ही श्रेछतर हो परन्तु वे उसकी अधिकारिणी नहीं, हो .' 
सकता है यह उनकी भूल हो परन्तु वे क्‍या करें उनका 
मन तो कृष्ण को छोड़ और कुछ सोचता ही नहीं । वे भोली 


री, 


नन्‍्ददास की-नवीन | गोपियाँ ऐसी नहीं । जिस ग्रकार सूर की 
. ___ ददुभावना [सरल अजभाषा के स्थान पर लन्ददास _ 
.. संस्कृत की पदावली का प्रयोग ही अपने अमर-गीत में ठीक समझा 
. डसी प्रकार उनकी गोपियाँ मी संस्कृतः हैं । सूर की गोषियों के 
समान वे अपढ़ नहीं, उछव के उपदेश को वे चुपचाप नहीं सुनतीं . 
प्रत्युत पूरी बहस करती हैं।। तक की. जो आवश्यकता सूर ने जानकर 
_ बमकर हटादी थी, वह नन्‍्ददास में अ्रव्युक- हुईं | उनकी गोपियाँ 
इससे कम मतलब रखती हैं कि उनके लिए कया अधिक उपयुक्त है, . 
उद्धव को इन व्यक्तिगत बातों से प्रयोजन ही क्‍या, परन्तु वे _ 
सदा के लिए यह सिद्ध कर देना चाहती हैं..कि ज्ह्मा की निगु ण 
उपासना सारहीन है; मक्ति का साग ही एक मात्र श्रेष्ठ है, ज्ञान या 
तप आदि का नहीं | इसभाँति हम यह देखते हैं कि सूर में जो । 

























सूर की गोपियों की बात मानने को अपने आप ही तैयार होता 
परन्तु नन्ददास की गोपियाँ हमारी बुद्धिको भले ही पराजित करदें 











एक व्यक्तिगत समस्या थी, वह नन्ददास में इस झगड़े का रूप कर. 


गई कि “भक्ति श्रेष्ठ है या ज्ञान” । बस्तुतः उस युग का यह भी एक 
विचारणीय प्रश्न था, स्वयं गोस्वामी तुलसीदास ने इस पर बड़े 
विस्तार से विचार किया है | जनता 'ज्ञानियों” के कपटाचार से 
भल्ीभाँति परिचित थी और शायद इसलिए उस ठुःखी जीवन में 


भाक्ति ही एकमात्र अवलम्ब था। अस्तु नन्‍्ददास की गोपियाँ विह॒षी 


तो हैं ही, दर्शन का भी पयोप्त ज्ञान रखती हैं और तके में भी 
निपुणा हैं, उनकी तकनिपुणतां ज्ञानी उद्धव को चकित तथा 
पराजित कर देती है | उद्धव ग्रे म की घनिद्ता के कारण अभमावित 
नहीं होते प्रत्युत उनके पास गोपियों को परास्त करने का कोई 
उपाय नहीं रहता । अतः यह स्पष्ट है कि सू( में हृदय की ही 
अधानता है, नन्‍्द॒दास में बुद्धि की; सूर में सरसता है नन्‍्ददास में 
शुष्कता; सूर में भोलापन दे ननन्‍्ददास में विद्वता। पाठकों का मन 





ग 


सन को नहीं मोह सकतीं । साहित्यिक दृष्टिकोण से सूर का महत्व 


अधिक है और दार्शनिक दृष्टिकोश से ननन्‍्ददास का । 


अष्टक्वाप के अन्य कवियों ने भी उसी ज़ीत को अपनी अपनी 





शक्ति के अलुसार गायां है, किन्तु किसी में कोई मोलिकता की छाप 





नहीं है। आदे चलकर रीतिकाल के. कवियों का ध्यान भी इस 
प्रसंग की ओर गया ही, परन्तु एक भिन्न रूप से। वे तो केवल 


: खगार रस के कवि थे, इसलिए उनको न तो इस बात से मतलब 
था कि ज्ञानमारग उत्तम है या भक्ति मार्ग, और न वे कृष्ण की 


| को श्रीमदृभागवत के आधार पर गाना ही चाहते थे। 


























[ ८७ | 5 
"| राघा और कृष्ण के नाम से कविता करने 
._|का लाइसेन्स लेकर वे अपने आश्र यदाता ._ 
_  /ै॒ ॒ | राजाओं का निकृष्ट भनार॑जन करने लगे 
इनविज्ञासमयी कविताओं में कोई-कोई कवित्त या सबंया ऐसा 
भी मिल जाता है जिसमें “ऊथो”या मधुप” का नाम देखकर हस 
यह कह सकते हैं कि कवि की दृष्टि में उस समय श्रमर-गीत का... 
.. अखसंग भी था | परन्तु कुछ साधारण विशेषताओं पर ध्यान देना. 
.. होगा | प्रथम तो यह कि इनकी गोपियों ने कुब्जा के विषय में 
... स्वोतिजनोचित व्यंग्य अधिक कसे हैं, अपने प्रेम की पुष्टि कम 
. की है; कि यह वर्णन भी प्राःय लायिकासेद के अन्तगत ही किया 
गया सा है । दूसरी बात यह है कि प्रेम का प्रतिपादन भी विभिन्न 
अकार से यहाँ अधिक हुआ है । प्रायः प्रेम की पीर यहाँ सूंर की 
: अपेक्षा अधिक मिलती है; और इनकी गोपियाँ शुद्ध नायिका बन 
. भोगविल्लास तथा केल्िक्रीड़ा की ही इच्छुक हैं; उनमें न पुरानी . 
: स्मृति है, न तक, न मन की परवशता का रृष्य ओर न अनन्यता के. 
साथ उपालमभ्भहीनवा । उदाहरण के लिंए यदि हम दास जी की 
कविता को देखते हैं, तो कुछ प्रेम दिखाई भी पड़ता है:--- 








रीतिकालीन कवियों 
के हाथ में 







. “डऊधो तहाँ ई चलौ ले हमें जहाँ -कूंबर कोन्ह बसे इक ठोरी |. 
देखिय दास अघायें अंबाय तिहारे प्रसाद मनोहर जोरी। 
कूबरी सों कल्लु पाइए मंत्र, लगाइए कान्ह सौं प्रीति की दोरी । 
कूबरी-सक्ति बढ़ाइए बंदि, चढ़ाइए चंदन बंदन रोरी॥7 


* परन्तु तोष-निधि की कविता में तो दूसरे ही अकार का व्यंग्य 
. दिखलाई पड़ता है। गे पियों उद्धव पर व्यंग्य नहीं. कसतीं, श्रत्युत _ 
.. मानो उसे “दूती” (दूत) समझती हुई ऐसी बातें. कहती हैँ:-- - 












एक कहे हँसि ऊधवज्ू ! त्रज की जुबती तजि चन्द्रपमा सी। 
जाय कियो कह तोष प्रभू ! एक ग्रान प्रिया लहि कंस की दासी | 
जो हुते कान्‍्ह हा सो हहा ! मथुरा में कहा मति नासी | 
.. जीव नहीं उबियात जबे ढिंग पौढ़ति है कुबजा कछवा सी।” 
देखिए भक्ति को केसा आर गार का भद्दा रंग दे दिया गया है 
गोपर्या मानो केंचल विलासिनी तथा कामुका हैं इसीलिए ज्ञान 
ओर योग की बातें. नहीं सुनना चाहतीं। 


आधुनिक काल यद्यपि गद्य का युग है फिर भी इसमें व 
पुरानी चलती हुई धारा दिखाई पड़ती है | सुविधा के लिये, हम 
जिन चार कब्रियों पर विचार करेंगे उनको दो वर्गों में रख लेते हैं । 


(१) ब्रजभाषा वगे.... हक 7 ध् 
२) खड़ी बोली वर्ग क्‍ 


बजभाषा में अ्रमर-गीत पर लिखने वाले इस युग के प्रसि 
कवि स्वर्गीय सत्यनारायण कबिरत्न हैं। “अ्मर-दत” में यशोदा 


ने द्वारका में जाकर बसे हुए ऋष्ण के पास संदेश भेजा है । इसमें 
_कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है । अ्थम तो यह कि इससें 

पूरे के समान “पद” नहीं अत्युंत नंद 

दास के से टेक या पूछ बाले गीत हैं। 


ह: है कि इसकी भाषा में 













































स्व० सत्यनारायण 





त्व पूणा बात तो यंह है कि इस गीत में 
पुराना रंग बिलकुल बदल गया; न ज्ञान और भक्ति का मगडा 
रहा ल योग और भोग का, एक नई समस्या आ गई है 'आ्रमीण- 
जीवन! और । नागरिक जींवन” की | यशोदा रे 










[ 5६ ] कै 
में मिल जाती हैं; कोई हृदय से प्रेम न करता होगा; नगरों में तो 
केवल “इतराना”' तथा दिखावा ही मिलता है वास्तविक स्नेह या 
सहानुभूति नहीं | अत में देश दशा का प्रसंग भी बड़ी मार्सिकता .. 
को लेकर आया है और आत्मकथा के भी कुछ छींदे मिल जाते 
हैं। रस, यदि कोई है तो वात्सल्य ओर करुण :--.. 
“पनित नव परत अकाल, काल को चलत चक्र चहुँ। 
जीवन को आनंद न देख्यो जात यहाँ कहुं । 
बढ्यों यथेच्छार कृत जहाँ देखों वहाँ राज । 
होत जात ठुर्बल विक्त दिन-दिन आयेसमाज॥ 
हक ५ के _ दिनन के फेर सो ॥? 
..._ नगर निवासियों की आधुनिक सभ्यता पर कवि ने बड़े सुन्दर _ 
“छीटे कसे हैं। वह उनके स्वभाव तथा व्यवहार के साथ ही साथ 
... उनके बस्त्राभरणों पर भी चलती हुई बातें कह गया हैः-- 
| अब की गोपी मदभरी, अधर चलें डिगुलाँय | 
चारि दिना की छोकरी, इतनी गई इतरायें ॥? 








. के कारण) कल की बालिकाएँ होकर भी इतनी इतराती है !!) 
.... इसभाँति कबिरत्नजी ने तो अ्रमर-गीत की सारी बातें ही बद- 
लदीं, केवल बाहरी आकार तो वही पुराना है, शेष सभी बातें नया... 
रंग लावी हैं. । यहाँ सन्देश ऋष्ण नहीं भेजते, यशोदा भेजती हैं; 


सभ्यता का मशड़ा तथा देशभक्तिका पुट इसको पूर्णोत: आधुनिक 
बना देता है। परन्तु रव्ताकरजी ने फिर वही पुरानी ध्वनि उठाई! 




























.. आजकल की गोपी ( छोकरियाँ ) बड़ी मदमाती हैं, वे कूमती 
हुई सी चलते में धरती पर पर नहीं रखतीं (ऊँची एड़ी के सेंडलों 


यहाँ विरह नहीं है, वास्तविक कठिनाई है; यहाँ सन्देश खंगार का... 
का नहीं वात्सल्य का है; यहाँ उद्ध व नहीं हैं। नवीन तथा प्राचीन 
















... अपने “डद्धव-शतक” में उन्होंने प्रेम के उसी प्रसंग को उठाया है... 
.. जो रीतिकाल में चल चुका था | पद तथा गीत न होकर रीति-... 
कालीन कवियों के समान कवित्त ही है उनके सन्देश में । उज 


स्व० जगन्नाथ दास हुए रीतिकालीन उपवन का एक बचा हुआ 
 स्नाकर/! का. | अंकुर कालान्तर में “रत्नाकर” के नाम से 
४उद्धवशतक्‌? प्रकट हुआ, उसमें उन सभी पादपों के 
पत्तों की खाद लगी थी | आपकी गोपियों न तो सूर की गोपियों 

.. के समान निवान्त सरला ( ग्रामीण ) हैं न नंददास की गोपियों 

. के समान तर्कनिपुण और न कविरत्न की गोपियों के. समान 
... नागरिक जीवन से डरने वाली, वे तो प्रेम की भिखारिणी हैं?” 

.. उनकी आँखों में आँसू हैं, मन में ध्यान और कलेजे पर हाथ है:- 
.... “ऊधो कहो सूथौ सौ सँदेश पहिले तो यह, 
द प्यारे परदेश ते कब थौं पण पारि हैं । 
कहे रतनाकर! तिहारी परि बावनि में जा क 
तक .भीडि हम कब लों करेजौ, मन मारी हैं ॥,, 
। यदि तुम हमें मारना चाहते हो--हमार साँस रोकना चाहते 
--तों केवल योग ही तो इसका उपाय नहीं, और भी इससे 
.. अच्छे साधन हो सकते हैं:-- पर पक 
... “और हूंज्पाय केते सहज सुढंग ऊघो,.......... 
...._ साँस रोकिबे को कहा जोग ही छुढंग है । 
... छुंटिल कटारी है, अटारी है उत्तंग अति, ...... 
। ... जमुना-तरंग हैं,तिहारों सतसंग है॥” 
.. इस भांति हम यह देखते हैं 


“रत्नाकर” जी ने अपने इस 
गीत का जो रूप लिया है उसमें 


































सबकककासता 5 












































« से थोड़ी सी तक तथा सूर से उक्ति वेचिज्य लेकर एक नवीन रूप... 
. दे डाला । कविरत्न को इनपर कोई प्रभाव नहीं मिलता क्योंकि 





ये काव्यशत्ी में प्राचीनता के ही भक्त थे। 

गी बोली में यह प्रसंग ज्यों का त्यों न आरा पाया। परन्तु . 
दुतकाव्य के रूप में इसके दर्शन हो जाते हैं। इसका रूप तो 
सत्यवारायणजी ने ही बदल दिया था । अस्तु, स्व.पं०अयोध्यासिह 
उपाध्याय हिरिझीध” ने अपने “प्रिय-अरवास” में विरहिणी 
गोपियों का संदेश मिजवाया है, परन्तु रीतिकालीन प्रणाली पर 
ही । उनकी राधा विरहिणी तो है, .परन्तु हत्या कर डालनेबाली 
“7“““ ४“ नहीं। वह कृष्ण प्रेम करती न 
पं आयोध्यासिह उपाध्याय हीं। यह -कष्ण को बम का दे और पा 

यहभी जानती हे कि ऋष्ण संसार की 











६६... ९... गे घ । 
हरिऔध” का (..... चले गये हैं... 
( कतक्षए हा *ह। हि 

“प्रियप्रवास/ | शत के ही द्वारका चले गये हैं, 


। अस्तु “सच्ची प्रेयसी” होने के नाते 
.... बह स्वयं भी लोक की सेवा में लग जाती है। उसका जीवन 

.._ गंभीरता तथा तप का जीवन है, हाय-हाय का नहीं । उसने जो. 
संदेश भेजा है, वह पवन आदि द्वारा भेजा है उसमें योग तथा 
तप का वह उद्ध बवाला रूप नहीं मिलता । वस्तुत: कथा का हद 


मैथिलीशरण गुप्त से यहाँ रीतिकालीन परंपरा का ही.पालन 
लय गुप्त. | है |. राश्कृवि डाक्टर मंथित्ीशरण गुप्त 


ने भी अपने “हापर” में इस प्रसंस को चलाया है ओर उद्धव 
. द्वारा गोषियों को उपदेश दिलवाया है । उनकी गोपियों श्रेम 
. विह्जज्ञा, या तक नियुणा हैं या नहीं बात करने में बड़ी चतुर हैं; 
... उसके प्रत्येक वाक्य में साहित्यिकवा भरी हुई है और वे लक्षणा 
. एबं व्यंजता से अधिक काम लेती हैं, अभिधा से कम । 



















अस्तु, भ्रमरगीत की वह पुरानी कथा श्रीमद्भागवत से... 
चलकर हिन्दी में आई और ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली दोनों में 
_ फेली। समय-समय पर कवियों की रुचि तथा सामाजिक .- 
परिस्थितियों के कारण उसके कई रूप दिखकाई पंड़ते हैं। 
उसमें भावपक्ञष का भी पूर्ण विकास हो... ' 
पाया है और कलापक्ष का भी । भिन्न 

भिन्न सहयोगियों का इस कथा में अपना अपना अलग 
महत्त्व है। परन्तु जो माधुरी सूर की प्रारंभिक कविता में मिलती “ 
है वह अन्यत्र नहीं मिलती, उसमें हृदय को स्पशे करने की सब. 
से अधिक शक्ति इसी सरस सागर के बीच ही उत्पन्न हुई है । 








उपसंहार 
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गांधीवाद तथा साम्यवाद 


$ १--बतंभान युग में राजनीतिक अशान्ति और उसका कारश-- 
भोतिक सभ्यता की असभता । 
१--उस अशान्ति को दूर करने के दो उपाय--गांवीवाद तथा: 
. सास्यवाद। . द क्‍ 
३--गांधीवाद की विशेष विचार-घारा-- जे, 
(के ) आत्मिक उन्नति । 
(ख) ऊँचे आदेश ( ला20७' ए०9]घ०७४ ) 
(ग) जातीय (7४०७४०४७) ) धार्मिक तथा सांस्कृतिक 
समानता | 
(घ ) युद्ध के शस्त्र--सत्य व अहिसा 
( €ः ) आत्मावलम्ब । 
४--साम्यवाद की प्रमुख विचारधारा-- 
[के ) भोतिकता। 
ख ) साधारण आदशं । 
ग ) वतमान युग के अनुसार आवश्यंक परिवत्तन ! 
थे ) हिसा तथा रक्तपात । 
डः ) पारस्परिक अवलम्ब । 
४--सास्यवाद क्‍यों आवश्यक है ९ बा 
६--भारत में साम्यवाद सफल हो सकता है ९ या । 
७--गान्धीवाद की कमी--उसकी सफलता | द 
८--संसार की आवश्यकता और भारत का कत्तेव्य । हे 















. [ ध्४ | 
समय के परिषर्तेत के साथ-साथ संसार में इतना अधिक 
परिवतन हो रहा है कि कभी-कभी. जब हम क्षण भर एकान्त में 
बठकर विचार करते हैं तो आश्चय निमग्न हो जाते हैं; भारत के 
सनातनी (07770 005) मस्तिष्क के लिए यह्द परिबतेन एक 
आशंका, अविश्वास और प्रायः निराशा का कारण बन जाता है 
प्रक्रि की अनेक लीलाएं हमने पहिले भी देखी थीं और 
आनन्द-विभोर होकर उसके सौन्दर्य का मनोहर गीत गाया था; 
किन्तु आज का कबि कितना व्याछुल और कितना चिन्तित 
दिखलाई पड़ता हः-"-.रररः 
आज नहीं जो कत्ल था, 
- .. . गिरि सा अडिग आज मेरा मन, 
जो कल तक चंचल था। 

इस व्याकुलता का कारण यह नहीं कि कवि को उस नवीनता 
से प्रेम नहीं, प्रत्युत यहं है कि उसमें वह 
एक अन्धकारमय भविष्य का अट्वहास 
देखता है ? आज संसार में सभी कुछ 
..__  अव्यवस्थित है; हमारे विचार अनिश्चित 
हैं, हमारा सामाजिक संगठन अव्यवस्थित है; हमारा राजनीतिक 
संगठन अव्यवस्थित है; हम मानो एक अनिश्चय के सागर में 
डूबते चले जा रहे हैं । हम नवीन मार्ग खोजते हैं तथा 
रेस्थितियों के अधिक अनुकूल सत्य की खोज करते हैं । 











संसार की परिस्थिति 
ओर शान्ति की 
ससस्या 

















खोज निकालते हैं । 9: यह है इस 
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९ अनेक “वाद” तथा सतः 

































शक दूसरे से पश्न करते हैं, बाद-विवाद करते हैं, फगड़ते हैं... 

















जा, 

थुग की अशान्ति | भौतिक सब्यता (४86६ 779॥806 0प्रॉपए९ 
इतनी व्यापक होती जा रही है,कि आत्मिक तथा मानसिक 
आदर्शों ( ४०)००४ ) का लोप ही होता जाता है । एक ओर 
चेभव-विल्ास तो दूसरी ओर हुखियों का आतंनाद; किसी के पास 
स्फटिक के रंगीले भवन, तो किसी के पास एक फूस की झोपड़ी 

.. आओ नहीं है; कोई वायुयानों में घूमता है, किसी को बलगाड़ी भी 
.. नहीं मिल सकती। क्या दोनों ही भनुष्य हैं ? वस्तुतः क्या दोनों 
-.. का समान मूल्य है १ यह सत्य है कि दो व्यक्तियों में योग्यता का 
. अन्तर होता है, किन्तु उनका मूल्य तो देश में समान ही है।: 
फिर इतनी असमता क्‍यों ? इसी प्रश्न ने आधुनिक राजनीति की 
इतना जटिल बना रखा है । भौतिक सथ्यता का विस्तार इस प्रश्न 
का कोई हल भी नहीं दे सकता । पिछले दो युद्धों से हमकों 
सन्‍्तोष न हुआ और हम तीसरे युद्ध की तयारी करने लगें । आज 

. संसार का एक बड़ा भाग शान्ति चाहता है, किन्तु शान्ति है कहां 


.... पू्े तथा पश्चिम ने इस प्रश्न का उत्तर दो भिन्न-भिन्न रूपों 
22 3 23 में दिया है । भोतिक सम्यता में अग्रसर 
साम्यवाद तथा दिया है। भो ; दा 
हा ..... | सांसारिक सुख भोगविज्ञास आदि के 

..  गांधीवाद के दो 

जे है स्स्व समभने वाला विज्ञानविशारद 

भिन्न भागें हे कस 
पश्चिम यह कहता है कि संसार 












































नितिन जलन + न तभण भाजपा भय पाचन ता 5 





777९7... कैएते जछछ दृषलछगंता - 68&की ०0४8, 
86००७ ध्यावे तृपध्यफले बताते 6४०२6 क्या छपात0० 
. *मुा8) हतते एमी08097र8.--२ ६०४ - २०८४0098८5 
... 707४6 :7४8/07'9 ५ के ता 
[60 ज़श"6 6णंतिक्काएए 7० व्यूपक॥) 70. 0४ए००४ | 
एप (6ए छछ/8 ९६ुप%) पफए ए8/४९.-- [00007 | 















(897700७॥) तथा मानसिक ( [7/66॥0८४४७)) आदर्शा को ठुक- 
राया नहीं जा संकेता, यहाँ कुछ बातें पूर्वजन्मसे भी सम्बन्ध रखती 
हैं ओर कुछ पाशवता से भिन्न मानवता से भी; यह इच्छाओं का 
सामान्य जीवन, आत्म-निर्मरता, त्याग आदिकी शिक्षा द्वारा 

को ऊँचा उठाना चाहता है, आत्मा की शक्ति को 


शक्तियों से बलवती समभता है; शान्ति के द्वारा 


शान्ति चाहता है; अशान्ति के द्वारा शान्ति नहीं। इसको गांधीवाद 
कह सकते हैं, मनुष्य की मनुष्यता को विकसित कर उसे संसार 


वी सेवा में लगाना इसका मूल मंत्र है। 


महात्मा गांधी ने भारत में राजनीतिक तथा सामाजिक का 
करने के लिए जिस सिद्धान्त को ग्रहण 


किया, उसका वज्ञानिक रूप गांधीवाद 
कहा जा सकता है। गांधीवाद यह 


कि संसार की सत्ता केवल भौतिक ही न होकर आध्या- 

» आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि इसके सामने सब 
भुकना पढ़ गा, अस्तु जहाँ सत्य है वहाँ सबंदा विजय होगी । 
5 सत्य ही स्वयं ईश्वर है; अपने को आध्यात्मिक दृष्टिकोश 





च-चीच नहीं; हमें चाहिए कि जिस घम, जाति. 
उत्पन्न हुए हैं, उनके नियमों का पालन करते हुए शेष संसार से 
प्रेम उन्पन्न करें | यदि कोई व्यक्ति कुप्रवृत्तियों वाला है तो हमें 
उससे घृणा न करनी चाहिए, प्रत्युत उसकी उस प्रवृत्ति से ही घृणा 
करनी चाहिए । यदि किसी व्यक्ति या जाति में दुगु ण है--जेसे 
अग्र॑ जो में भारत को दास बनाये रखने का 


आत्मिक शक्ति हो कि हम उससे उस बुरे स्वभाव * 

इसी भाँति हिन्दू तथा मुसलमान या मुसलमान तथा यहूदियों 
भूेगड़े मखंताजन्य हैं; कोई भी धरम पारस्परिक ह्षभाबव नहीं 
सिखाता; प्रत्येक मुसलमान को “अच्छा मुसलमान” तथा प्रत्येऋ 
हिन्दू को “अच्छा हिन्दू” बंनना चाहिए, न कि कोई भी अपना 
धर्म परिवर्तन कर दे | गोरे काले का भेद एक भूल है, 
ईश्वर ने उत्पन्न किये हैं; जहाँ जिसकी अधिकत्ता हो 

'सरे न को कृष्ट दिये बिना ही शासन करे कोई भी 
























महात्माजी ने यह बतलाया कि भोतिक सब्यता ()४9७/ एं७- 
[870 ८ए६7०8) से स्वार्थपरता की मात्रा इतनी अधिक हो 
जाती है कि हम व्यक्ति का कोई मूल्य 
समभते ही नहीं | हमारे पास एक दी 





बिकता का त्याग 











तथा आध्यात्मिकता | कसौटी रहती हैं, बह है धन । सांसारिक 
का उच्च आदर्श | भोग-विलासों का साधन घन ही हमारा 


हे 





-+ उपास्य बनकर हमारी आत्मो का हंस 
( देता है, हम दूसरों की जान भी ले सकते हैं, एक व्यक्ति 
अपने सुख के लिए दूसरे को अपना दास बना सकता है, अपनी 
पाशविक ग्रवृत्तियों के लिए स्त्रियों और अनाथ बालकों पर 
अकथनीय अत्याचार भी कर सकता है । हिंसा के द्वारा हिंसा को 
जीतना मानो संसार का उपहास करना है। यदि एक व्यक्षि 
तुम्हारे कपोल पर एक चप्त लगाता है और तुम उसके बदले में 
उसको दूसरा चाँटा लगाते हो तो फिर वह चिढ़ुकर और अधिक 
बदला लेने का प्रयत्न करेगा, इस भाँति एक भूल आगे बढ़ती हुईं 
अनेक भूलों का सूजन कर देगी; शान्ति को नामन आवेगा। 
अस्तु दूसरे के अपराध को क्षमा करते हुए हम अपने आत्मिक 
तेज से दूसरे पर विजय प्राप्त कर सकते हैं । भोौतिकता का कारण 
त्सा है| कलों के युगमें रहने वाला 
उसमें मस्तिष्क की संस्कृति 


















है 9) 


[ ध्थ पा 
लम्बी बनने दो, प्रत्येक कुटुम्ब तथा नंगर अपनी कम से कम पः 
आधवश्यकताएं रखे और उनकी स्वयं पूर्ति करे; नगर-नगर में 
घरेलू धंधे फिर से चलने लगें; शिक्षा में शारीरिक तथा हादिक 
शिक्षा को ऊँचा स्थान दिया जावे क्योंकि कोरे मानसिक विकास - 

से चारित्रिक विकास नहीं हो सकता। इसी भाँति हम देखते हैं 
कि यद्यपि गाँवीयाद एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम है, - | 

_ फिर भी इसका अन्तिम उद्देश्य आध्यात्मिक हे--सत्यहूपी ईश्वरनों 
. पहिचान कर उसकी प्राप्ति इसका सर्वोच्च लक्ष्य हे। 3. 
गांधीगदका अमुख दोष यही है कि वह एक काल्पनिक आदर्श ः 

को लक्ष्य मानकर चलता है । संसार में अधिकतर व्यक्त ऐसे ही 


गांधीबाद की कमी | हैं जिनमें यादों आत्मिक शक्ति हैही नहीं. 
क्‍ या वे उसे कभी विकसित नहीं कर सकते - 
उनके सामने सबं-प्रथम समस्या यही 
रहती है कि जीवन किस प्रकार कटेगा, कल क्या खाना होगा ? . 
नौकरी कहाँ मिलेगी ? उनको ईश्वर तथा आत्मा तक पहुँचने में. 
_पच्चीस स्थानों पर ठहरना पता है। दूसरी ओर वे धनवाल हैं. 
जो लक्ष्मी का नग्न-विलास करेंगे, पूजा भी करेंगे तो लक्ष्मी की. 
.... ही या लक्ष्मी हे पति विष्णु की । ऐसे लोगों को भी आत्मा और 
.._ ब्रह्म से क्या सतत्ब ? अस्तु, भौतिक आवश्ण्कताओं (९९०९४ - 
.. ४०9) को पूरा किये बिना उच्च आदर्शो (माह) 40688) की. 
. बात कहना “अंगूर खट्टे हैं”? वाली कहावत को चरिताथ भले ही. 
. कर सकें, वास्तविकता से दूर ही भागना होगा | दूसरी बात है कि 
जिनके पास संख के सभी साधन हैं उनको त्याग, दान आदि का 
उपदेश देना आजकल के युग की बात नहीं, आजकल तो कलियुग 
है यहाँ तो दान भी एक प्रकार का उत्कोच (रिश्वत) है जो स्वर में 






















तथा दोष 















































हे 


सीद रिजव कराने के लिए ही दिया जाता है। साथ ही साथ 
विज्ञान के बत्तमान युग में घरेलू घंधों को चालू करना हथेली से 
चन्द्रमा को छिपाने का सा हास्यास्पद प्रयत्न है, यह नहीं हो 
सकता कि हम ग्रकृृति की शक्ति बिजली को कृत्रिम दीप-प्रकाश से 
पराजित कर देंगे; उसको हराने के लिए तो प्रकृति की ही कोई 
दूसरी शक्ति--सूयं--ही आवश्यक तथा सफल हो सकती है 
इस भांति गांधोबाद एक प्रकार का युग प्रवत्तेन (+ि०(:७७॥ ०६ 
07706) हे, यह अनातहासिक वस्तु (७००४००फ्रांडा॥ हैः ह्म 
ज्ञान की अवस्था को फिर नहीं लौट सकते।.......ः 
यह चिन्ता घेरे रहती है-केसे बीतेगा जीवन । 

नहीं हाथ में शेष रहा कुछ 'बिकल गया जो कुछ था घन ॥ 
टके-टके को मुह तकते हैं, फिरते मारे-मारे हैं। 

मेरी किस्मत है चक्कर में बिगड़े साग्य सितारे हैं॥ 
खाने को मिल गया आज तो कल्त व है।. 


















पी 


गांधीवाद के कुछ दोषों का परिहार और भौतिक सभ्यता के 
कुछ दोषों का समावेश सास्यवोद (007रणपगंडाण) में हुआ।.._ 
समाजवाद (50०ं9॥970) भी साम्यवाद के मा सें एक घरेलू... 
लि कला परीक्षा (90776 फिडकागं॥७ 700) है, 
जिसमें हमारे भारत के दृष्टिकोण से केवल 
३ अन्तर हें--समाजवाद अर्हिसावादी है, 
पर विदेशी प्रभाव नहीं देख सकता, तथा अपनी... 
राजनीति तक ही रखता है धम आदि में नहीं । 
[द्‌ एक भोतिकवादी मत है इसका विश्वास है कि 
((।४३४४ 86) चलेगी तबतक चेन 















१०१ ] 


नहीं मिल सकता ) अब तक पूजीपतियों (०थए०४808) का 
समाज तथा राज्य पर शासन था। राजनीतिक व्यवस्था उनकी. 
है । सामाजिक व्यवस्था उनकी है, धर्म उनका है, ईश्वर उनका है; 
उच्च आदशो का ढोंग केवल गरीबों को बाँधने का ढकोसला है; 
चरित्र का उच्च तथा नीच होना केवल पू'जीपतियों के निद्वेन्द्र 
विलास का साधन है, क्यों कि यदि मैं आज चोरी करता हँतो 
इससे उस पू'जिपतियों के विलास में बाधा उपस्थित होगी। सारा 
घन, सारे प्राणी, सभी शिक्षा तथा सारे अधिकार जनवा[झभ्यव- 
सित होने के कारण देश के हैं, प्रत्येक व्यक्ति उनको बलपूर्वक--- 
हिंसा के द्वारा भी ग्राप्त कर सकता हे । अस्तु, साम्यवादी परिवत्तेन 
में विश्वास न कर क्रान्ति में विश्वास करता है--यदि आप अपना 
अधिकार चाहते हैं तो उठाइये तलवार, रक्त के प्रवाह से अधिकारों 
> को अरध्य दिया जावेगा | क्या यह भी सम्भव हो सकता है कि 
उपभोग करते रहने पर आप लक्ष्मी को अपने अछ्लू से निकल 
जाने दें, और आपको क्रोध न आवे; संसार में आज तक किसीं 
ने माँगकर गिड़गिड़ाकर कुछ प्राप्त नहीं किया । दलितवगग में 
जाकर उनको समभाना चाहिए. वे समझे कि मनुष्य मात्र समान _ 
हैं, जितना बाँट गद॒दी पर करवटः बदलने वाले सेठ का है उतना 
ही--या उससे भी अधिक पसीना बहाने वाले श्रमजीवियों का भो 
हड़ताल कराकर उनमें असनन्‍्तोष करा देना चाहिये; तभी वे 
मरने-मारने पर उतारू हो सकते हैं। । 


.. यह पूछा जा सकता है कि क्या इन सोटे सेठों से मिलज्ञुलकर 
काम नहीं निकाला जा सकता ? साम्यवादी कहता है नहीं, जिसके 
ह में रक का स्वाद बस गया है; उस कुत्ते को रोटी से नहीं 






























बहतलाया जा सकता | वह ॒ तो यहाँ तक 
साम्यवाद की कहता है कि मनुष्य वास्तविक रूप में पशु 
नियमावली उसका | ह तो है; सभ्यता तो एक अस्वाभाविक 
._. औआवार। | आवरण दे जो केवल भय से छिपाने 
लये प्रयुक्त होता है। अस्तु, यदि हम अपनी स्वाभाविक कुग्रवृत्तियों 
.. काम, क्रोध आदि को दबाते हैं तो वह भी अस्वाभाविक होने के 
कारण निन्य है; अथोत प्रत्येक स्त्री किसी भी पुरुष के लिए स्त्री 
ही है, माता, बहिन या पत्नी नहों--पशुओं में भी यही होता दे 
और मनुष्य भी चाहता तो यही है, किन्तु सामाजिक भय से ऐसा... 
कर नहीं पाता: विवाह बंन्धन अस्वाभाविक है पशुओं में भी 
नहीं पाया जाता; सन्तान पर माता पिता को कोई अधिकार नहीं 
बे किसी विशेष इच्छा से उसे उत्पन्न नहीं करते--बह देश की 
सम्पत्ति है, देश उसका पालन-पोषण, शिक्षा-दीज्ञा, आदि पूरा 
करेगा और उससे काम भी लेगा । किसी की किसी भी प्रकार 5 
सम्पत्ति--धन, थाम, स्त्री, पुत्र आदि--नहीं । रूस में सभी लोग 
होटलों में भोजन करते हैं ओर प्रत्येक को अपनी अपनी योग्यता 
के अनुसार काय करना पड़ता है । भारत के समान वहाँ विवाह 
नहीं होता और न जननी सनन्‍्तान का स्वयं पालन करती है। सभी 
स्त्रियाँ भी सरकारी नोकर हैं। साम्यवादी आदंश्श में तनिक भी 
व्क्रॉस नहीं करता, जीवन से बड़ी उसके यहाँ काई बस्तु नहीं 
जीवन के लिए वह अनेक नियमों को बेबड़क तोड़ देता 
अपने मत को सफल बनाने के लिए किसी बाहरी देश से सक्रिय 
सहायता लेने में उसको कोई भी संकोच या ल्ण्जा नहीं | इस 
भाँदि भोतिकता ( (०६८०७ भछा ) या प्राकृतिकता ( '९७/प्रा« 
का 7) ) सास्यवाद का प्राण है । बल 





























) डर 

























संसार की वरतेमान परिस्थिति को देखकर विद्वान लोग यह 
समभने त़गे हैं कि साम्यवाद का असार अनिवाय है। धीरे-धीरे 
चीन,बह्या, इण्डोनेशिया, मलाया और फिर भारतवर्ष-कितना सुन्दर 
“7777 क्रम है। यह भी कहा जा सकता है कि 
साम्यवाद्‌ क्‍यों | ज्ास्यवाद किसी दुल या व्यक्ति की पुकार... 
अनिवाय है ९ | नहीं, यह अधिकतर व्यक्तियों के हृदय 
.. की पुकार है। इस कथन में भी सत्य 
है । आज मुद्दीमर सेठों को छोड़कर सारा देश त्राहि त्राहि कर 
रहा है; शात-रात भर पढ़कर आँखें फोड़ लेने वाला एक स्नातक 
( 07:8678॥९ ) जब थड डिवीजन में बी० ए० पास कर घर- 
घर चक्कर कांटता है तो उसके मन में यह अवश्य आता होगा... 
कि क्या सबमुच गदहा लक्ष्मी का बाहन है | साम्यवाद उन पढ़े- ..... 
लिखों के हृदय की पुकार है जिनके लिए एक-एक पंसा रत्नराशि. 
के समान बहुमूल्य है ओर जो किसी भी देश में, संख्या अधिक 
न होने पर भी अपनी योग्यता के कारण, ऋन्ति करा सकते हैं । 
_ सम्भव है कुछ धर्म भीरु और कुछ कर्मभीरु अपनी ठुम दबाये 
























बली है, वह स्वयं सभी साधन भी जुठा देता है।.... 
.._ किन्तु क्या भारत में साम्यवाद सफल हो सकता है ? सचमुच 
प्रश्न बड़ा जटिल है। हमने ऊपर साम्यवाद की कमियों को भी 
'बतलाया है । भौतिक सभ्यता में पला हुआ देश भले ही ऊँचे 
हा ।  आंदर्शो (सरींश।७' ए&प68 ) को ठुकर णकरा 
भारत में साम्यवाद | दे, किन्तु भारत सें ऐसा होना सम्भव 
रा. | ' नहीं, भारत सदा से त्याग और बलिदान ._ 











































.. ; का आदर्श रहा है। आत्मा की शक्ति का सुन्दर रूप इस युग में 
महात्मा गांधी ने हमको अपनी सफल विजय द्वारा दिखलाया |: 
नें को चेत जाना चाहिए। “भरता कया न करता” एक 
द्व॒ कहावत है, और यदि परिस्थितियों का सुधार नहों 
.... पाया तो कौन जानता है, भारत का भविष्य भी एकबार रक्तरंजित 


-. हो जावे। 


















.... इंसमें सन्देह नहीं कि गांधीवाद में यदि दो एक सुधार कर 
जगा णणएण7 दिया जावे तो वह. यहाँ ही. नहीं सारे 
भारत के लिए. -| विश्व में ही सफत हो. सकता है। जो 
श्रेयस्कर मार्ग | ल्ोग गांधीवाद का डंका बजाते हैं वे इसी 

हे ा पर वाद-विवाद करते हैं कि घरेलू उद्योग- 
घंचे बढ़ाये जाये या नहीं, उनकी समझ में यह तो आता ही नहीं 


... कि देश में जो कुछ हो रहा है वह गांधीवाद का ठीक विरोधी है । 
2 6  गांधीवाद आत्मा के विकास को लेकर चलता है, सेवा को ध्येय 


हिः 


बनाता है, त्याग; तपस्या सत्य, अहिंसा, अस्तेय, असंचय 
(ए7%०४४१४४ ) आदि. इस के अंग हैं, किन्तु यहाँ शुद्ध-खादी 
और गांघी टोपी ही गांधीयाद माना गया है; कल जो 
के जूते चाटते थे आज वे ही खादी पहिन कर 
हिन्द” करने लगे ! धन्य रे अवसरबवादी !. कितन 
( बाजार में कमाया; कितना उत्कोच दिया और दिलाया; 
गरीबों का रक्त चूस कर आज देशभक्त बनना चाहते हो! 
त्याग हैं ! क्‍या तुम संचय (ि०००वांाढ ).. 
र जब तक इन “बनियों? पर विश्वास 




















































| द के द [ १५८७ | 
नहीं मिल सकती | देश के लिये गांधीवाद अवश्य दी एक सफ्ल 
ओषधि है किन्तु इसका पालन भौतिक सभ्यता में पलले हुए “सेठ” 
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रे ५ ६०४7३ * है 
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] ५ 
नी न 


नहों कर सकते, उसके सिंद्धान्तों' को शैज्य द्वारा. मान्य बनवाकर 
€ | । 
“ही इससे कोई ल्ञाभ हो सबता है, झन्‍्यथा नहीं । 
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४--शब्द भंडार पर मतभेद । विभिन्न मतों पर विचार. 
... अपना मत: पक 









स्वतन्त्रता प्राप्त करने से पूर्व ही क्‍ 
मतभेद चल रहा था कि स्वतन्त्र भारत की राह- 





देश के नेताओं में इस 





चाहिए । वि 
मत में परिवर्तेन भी किया है । 


भिन्न परिस्थितियों फे बीच विभिन्न 





एक समय था 





* के दे ४० 
अतक#74 ० की 87 के 


दूसरा प्रश्न न बस आप 
हे प क्‍या होना चाहिए । यह 
जे बक स्वरू 





















हे 
हे ५; अं 988: 55 ऊहं। ४7248 3७% ० 5 
कि जो कज, सतीएडिस कान पं भन्‍नक है, ०... का. 5 क। एफ ५ जब: 
नव) 





कक 





काले नाम को चिन्ता: नहीं करते, हिन्दी नोर्म रहा आवे 
टटटएफडहइश एटा हम-इसी लाभ से उद फलावेंगे तो बड़ा 
सखब्म से- हमस्तयः अब होगा.। अस्तु+-यह आवश्यक-ल कि.) 
“एज अभिंशक्षयक <- 5 जिस हिन्दी? को- हम राष्ट्रभाषा-कह 
चुके-हैं;-उसके स्वरूप को भी< स्पष्ट -कर. 
देसा चाहिए; एक बॉर-डसकी परिभाषा सबकेः सामने.- आजातें,.. 


जिससे फिर-मगड़ा-न' हो -सके । भाषा-विज्ञ/त भाषा -के दो. रूप: 
मानता है एक लिपि ओर दूसरा शब्द | हम भी अपनी सुविधाके-. 














का कं 





का शब्दावली को व्यवहार: 
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हा #मका आह के पक व 


प्रसंगतः एक नई समस्या ओजें उंठ खंडी- हुई है, इसके विषय 
मेने सोचा भी 





हा ३क ०० रह 





दर्मेंद हो सकता है, यह अब तक हम 








हें 28८ हर > / ५.५ ही पास 528 ' 





के 
हा कप ४. हद ३ ऋष्प ४ 


ग॒ हो वह किस रूष 


का कक कलर ० 




















नह 
हे 


अब हम इसी रूप सें राष्ट्रभाषा के स्वरूप पर विचार करते हैं # 
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थदि किसी विदेशी की यह इच्छा हो कि भारत की राश्याषा 
जया है, उसका क्या रूप है, यंदिः बह उसको केवल दे 







अकार चीन, जापान, जमलनी, फ्रांस आदि की अपनी अपनी 
आभाषाए अपनी एक निश्चित लिपि में लिखी जाती है, उस प्रकार 
भारत की एक ही लिपि नहीं है | यह बड़े द्भोग्य की बात है| 
४ “7जाब का गुरुमुखो, संयुक्तप्रान्त राजस्थान आदि की हिन्दी 

अंगाल की बंगाली, मिथिला की संथिली, आसाम की आसार्भी 

दाक्षणा की तामिल आदि अनेकों लिपियों हमारे देश में प्रचलित 
हैं। इस गड़बड़ का प्रधान कारण ग्रान्तीयता प्रेम (200 सटं8- 
॥870) है; हम एक सामान्य सर्वप्रचलित “देवनागरी” लिपि को 
“ध अपनाने में आनाकानी करते हैं। यद्यपि 
लिपि की समस्या. | रष्ट्रभाषा के लिए “देवनागरी” लिपि को 
स्वीकार कर लिया गया है, “परन्तु इतना 
ही पयोप्त नहीं है । हम भिन्न-मिन्न प्रान्तों की भाषाओं की उन्नति 
में बाधा नहीं डालते, परन्तु केवल यही कइना चाहतें हैं कि सारे 
देश की एक ही लिपि हो । इससे हानि कोई - नहीं होगी | लाम 
अनेक हो सकते हैं। आज मशीन का युग है । हमकी :टाइप-की 
का वश्यकता है, शीघ्रलिपि (शॉट हैए्ड) की आवश्यकता है, तार के 
>-. उलिये एक लिपि चाहिए । कक्‍यां अनेक लिपियों में ये. संब काम 
किये जावेगें ? में समझता हूँ कि ऐसा करना सम्नय्य तथा. घन का 


] 
4०७९ 


व्यर्थ व्यय करना होगा उत्तरमारत की सारी लिपियाँ देवनांगरीं 


३." 















































छाया होता हैं, फिर क्‍यों कारण है कि इसके शहर “करने में हम 
को कोई संकोच हो? कुछ लोग फारसी लिपि का. सी कभी कभी 


कर 
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धर्म 8 दब लत 
किड ला है, 
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)ः 4.०० ४» कक 


तथा. भारती 




















सं» कैश, ५७6 


विंदान्‌ बना 

















है. काल ह 


बेतलीता 










कन्ाक.. १५३ "4 नह जातक 








अभ्यास था; 
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भी उतना ही 





३ तर ३यल लिखन 


के बच 
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पयोग सफलतों पूर्वक 
वा प्रचार समिति ने सरकार को जो स्मारक 





फल चेन क कं हज 


पत्र (फैस्य]णकाा- 
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ही । 
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द शास्त्रों तथा विज्ञानों व्यवहायता को 
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ह्भा 
अँग्र जी-मिश्रित हिन्दी को प्रयोग करते हैं। ये अ्रन अधिक दिन 

लंक-नहीं-चल सकता । खतन्त्र भारत में...एक -भाषा ऐसी होगी 
जिसमें हम अपना. विचार-विनिम्रय किया करेगे तथा जिसमें... 
हमारेःसाहित्य की रचना होगी ; परन्तु कठिनाई है उसके स्वरूप 
मिधोरण की । आज -भी कुछ लोग यह कहते 
ग्रोगमें आगये. हैं उनको ले लो, जो. प्रान्तीय शब्द - प्रयोग 
उनको भी ले लो--यही आपकी “हिन्त्स्वानी” या... 


स्वूत्व कैबे दो... 

















री 








शक 











? है । जहाँ तक विदेशी शह़्दों का सर 
| प्रकार के हैं--प्रथम् वेनेका पयोय-.. - 
चची हिन्दी में है ही .नहीं जेसे बाइ- 

सिकल, रेल, टेलीफोन, 
दूसरे वे जिनका पर्योयवाची हिन्दी-शब्द भी ग्रचल्लित 
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78 ). औाक0ा0ए | [798099/78]96 कया प्ष्र 


स्कूल-मदरसा-पठ्शाला, 


पमास्टर-अध्यापक, वाथरूप-गुसुलखाना-स्तानागार, हैंट-टोपी 
आदि । जहाँ तक प्रथम वर्ग के शब्द का सम्बन्ध है हम यह मानते 


पड कफ 


कि हिन्दी के हृदय में उदारता तथ॑। ग्रचार की शा 


















संकोच करेगें-- हाँ हम उसकी हिन्तदृरतानी बना सकते 









है ३ न ' ५ व है ६८ ११ ६ द्यं 5] हक 
देशी शिल्टो का. पाठशाला या “वि यालय के स्थान पर 
स .. | आप “स्कूल” तथा "कालेज” करतलें तो 
.. . रंग .| द्वानिभी क्या है; कट्टर लोग हमसे सह- 
हल काक पर पक 7 कक मत नंहीं, परन्तु उनको यह जानना चहिए .. 


वा 


कि “मंदिर? “ससजिद” “गुरुद्वारा? तथा “गिरजाघर” यद्यपि .. 
“शक हो अथ के द्योतक हैं, फिर भी इनसे अलग-अलग संस्कृतियों 
का बोध होता है.; इसी प्रकार “मास्टर” “टीचर” "लेक्चरार? 
खथ: “फ्रोफेसर? तो. “अध्यापक” “शिक्षक” “आचाय” तथां 

“गुरु? से भिन्न ही हैं; “प्राठशाला” से संस्कृत पाठशाला, 
“मदरसा” से मुसलमानी पाठशाला, “स्कूल” से अंग्रेज़ी पाठ: 

















४ “बस? “टाम 


रू ७ 
अं 


का आप रथ” कर सकते हैं, परन्तु फिर “कार 















“शिकायत” “सिफारिश” कागज” की हिन्दी . क्या.है ? में सम- 
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देशी शब्दों ४ 


५ ५ 







भाँति जानता 











भर ० ०प ४ हो हें ८ 


| 78४. कई रखंतां है ७. ४. 
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| जब में 








ज्भाषा घर-घर 
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भ्राषाएं साररूप में एक 
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मिल टी मी] पर 
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४०% हर पिणाय मेज .हुआ: 5 
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मुख से “जल 


है! #% ७ ते हब ० गह और ह- अब कह नर 2 / कक, 


कि शत हू 


“न्याय,” “संग 


अकूदका ॥ सकी ०५: 


#पु 
मु 


होता है। विदेशी शी शब शब्द 


हु कैआ ४२% ५३ ४ 


$#' रू 


भी ऐसे ही शब्द हैँ । कभी कभी तो आश्चय 


लहर“ म नह | ॥ पहक रच: मत सुलु कद अमन भा ःम की मम न रे &०७७७० ०० # भा आप 


(७५७). 


मी गे हिं। तथा ५322 रामसस्‍्य श जे ४ क्या ५ 
पर हु 














ओं में समान है; . यह...भी . भाषा- 
विज्ञान ही बतलावेगा कि “स्वस” का “सिस”. तथा .सिस्तृ” हो 
कर कैसे “सिस्टर” (8807) बना-] वंस्तुतः यदि . संस्कृत शब्दों 
के द्वारा हम विदेशी भाषाएं भी सीखें; तो .बड़ी सरलता - रहेगी 
थरन्तु आपका तक तो यह है कि मजदूर कहते हैं--- तिरे बाप का 
क्यां गया २?” इसलिए “बाप हिन्दी है, पित (पिता) तो संस्कृत 

; परन्तु इस प्रकार तो आप “फादर” (प्तरं) पितर को सीख 
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. ” अस्तु सामान्य शब्द वली के लिंए हमारा नियम यह बना के 
आदि हमारेंःपास प्रचलित - संस्कृत शब्द -सी- हैं तो सबंसे पहिले 












; फिर प्रचलित विदेशी शब्द 5अन्त में यदि असंस्कृत 
देशज शब्द “भी प्रचेलित नहीं हैं. 
दा | और विदेशी शब्द थी प्रचलित नहीं 
तो फिए संस्कृत का ही शंब्द लेंगे भत्ते 
































अग्ध। आप । 














का बहुंबचन आपके यहा “स्टेशनों” ही होना चाहिए;..यह बात 
दूसरी है कि जिस प्रकार “दिन” से “दनिक विशेषण बुनुता है 








सी प्रकार. - आप “उल्लीफोन” 


पा हक ३3०५३ १०० ७, २ के. ऋषाक ६ 


५० आती 

















शक चेतावनी और)” | “टेलीफोनिक” बनालें ; परच्ठुः 
..._ गंभीर समस्या “| ( ए०50 से क्यो “पोस्टेल” 
(2॥00 00; | ]) क्‍ होगा |. व्यक्ति त्‌ रूप से में तो के 


7३ कक कफ 


भास्टरी” : डायव्री” आईि शब्दों के पत्त में है और “अख़रा- 
जात! घ (“ख़च्च” का तहुबच ) आ[द शब्दा[ को ह्देय भानता | 


27 # 
है कम] 


एक समस्या डिगारियां को है, संसार में प्राय: स्वेत्र इनकाज्या का 
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६०००: है. * का ह 





४ 
५ ३ 


प्रयोग होता हैं--बी० ए०, एम्‌० ए०, एल-एल०.बी० ज्यों. वे 


की कक 


0 








धूप 


फ्त 


। परन्तु. श्यामलाल गुप्ता? के स्थान. पूर 


९५ * 
#. ३४ ५ 





श्या० ला० गुप्ता? या “स० (एस०) ल० (एल्न०) गुप्ता” लिखना: 
अच्छा नहीं लगता, हमको “एस० एल्ल० गुप्ता” का ही अभ्यास हो' 
रहा है, भले ही यह ठीक ने हो। इसी प्रकार आरं० एमं० एंस० 

(५./४.8.) के स्थान पर “रे० मे० स०” लिखें या नहीं! इन 


संभस्याओं पर अंभी हमको फिर कभी गंभीरताप्र्वेक विचार करना 


क ३ कोर न 
पर १ श्र भ्क हि + ३, पु कं 
ह्‌ दर अं | ५ नि थ 
| कि + 


जगक 
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है. 


अंका ('४प७१८:७]४७) की संमस्य।' नई ही उंठ खड़ी हुई है। 
हमारे देश से १,२,३,४, का प्रचार अरब में हुआ और अरब 

यूरोप मैं जा इनका रूप ,2,3,4, हों गया। अरब बाले 
इनकी “हिन्दूसे” ( हिन्द से आये हुए ) कहते हैं, और यूरोप 
वाले इनकी. अरबी अंक (37७०0 ऐैपशल'छ3 ) कहते हैं | 












अं 


आजकल यरोपचाला रूप सारे संसार में प्रचलित है, इसीलिए 






















[ शा]. 
कुछ भारत वासियों का विचार है फि 









जे लिया जावे | उनका कहना है कि 
प्रथम तो ये आश्तीय हैं'ही,दसरे- सारे 











से मिन्‍न हैं.। विरोधी लोग तो यह कहते हैं कि प्रथम तो ये उस 
मे नहीं है जिसमें यहाँ से गये थे. इसीलिये अपने ही रूप को 
_ खा जावे, दूसरे ज़ब, हमारी भाषा अलग होगी तो क्या फेवल 
८ या ६ अंकों के रहने से क्या कठिनाई आवेगींः.. तीसरे, सारा 

- संसार इनको अपनाता है इंसीलिये 









हम भी अपनालें यह कोई 
तक नहीं | विंधान-परिषद्‌ में इतनी सम-शक्ति. का विरोध पहिले 

कभी ने हुआ था, दोनों मतों के समथकों की [संख्या बराबर थी। 
। निर्णय को अधिक महत्त्व नहीं है, फिर भी जब 
लिये गये तो अक भी 


















री. राष्ट्रभाषा का स्वरूप झोगा । जब इसको जेसा 
देंगे ब्रेखे ही हमारे विचार और 
उन्नति होगी; हमारी संस्कृति का यही 

(कप शत ___| आधार होगा। आशा है कि स्वतन्त्रता 
बुग में हम संस्कृत का. ज्ञान प्राप्त कर यह उपालम्भ न देंगे कि वह 


रा रण 








सतभाषां या कठिनभाषा है, तथा उस भाषा के अमल्य कोष से 





चार और. हमारी: 


"॥.: 
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[१२० |] क्‍ 
विद्ान--हन्दू हो या मुसलमाद--साहत्य में रुचि रखता भा, वह -्ज 
हिन्दी में अपनी रुचि के अनुकूल कविता लिखा करता था | काव्य... 

"छाल 77[+ का ऐसा प्रवाह संवत्‌,१००० विक्रमी खरे 
लेकर लगभग ८०० वर्ष तक चलता रहा 
बसा अगा क। 'इस-बीच “में कितने कंबिंःहुए यहं बता 

| अर पे “४ ““अ्िर्कर्तों असंभव हैं, परन्तु अब तक जो... 

... _ हक ४४ ख्वोज हुई हैःउसके आधार पर यह कहा 

2 जा सकता है कि मुसलमान कवियों की संख्या भी कम न॑ थी 

। ब्याज हमवो केदल उन द्बियों का हीं पतां लग पाता है जो 

अत्यधिक प्रसिद्ध थे; जान पड़ता हैं धार्मिक पंच्षप/त' के कारण: 

पुराने कंवियों की रचनाएँ उनके उत्तराधिकारियों से सुरक्षित न 

रखीं--वे हिन्दी को गौरबपूर्ण भांष समंमक्लां भूल चुके थे। फिर - 
भी जितनों साहित्य ऑज प्राप्य है उससे ही यह पता लग सकता 
है कि हिन्दी केवल हिन्द्रुओं तक सीमित न थीं, मुसलमान भी. 
किसी समय (८5०० वब्ष तक ) इसको अपनी काव्यभाषा 

समभते रहे | हक 5 

हिन्दी काव्य का जिस रूमय प्रारस ही हो रहां था ओर राज-' 





| करइड 
प्रचलित काव्यभाषा- | 


हिम्दी;--ह् र्‌..... 
हेम्दी । हिन्दू ः्ओर 0 








॥ 


बूंत राजाओं का यंशं बरणन करने काले वीर-रस के कबि रासो-काव्ज' 


..... की रचनाए कर रहे थे, उसी समय अमीर खुसरे ने दिल्ली के 
. .. आसपास कीं बोल चाल की भाषा में अपनी पहैलियोँ लिखी; 
॥ 0  ििदाणएयय्टयण। यद्यपि उसने प्रचलित काव्यभोषो--अज-- 
अमीर खुसरों | भाषा--में भी कुछ दोहे और गीत लिखें: 











“गोरी सोबे सेज पर, मुख पर डारे केस। 
चल खुसरो घर आपने, रन भर वई देस ॥? 








| [ १५१ |] 
परन्तु सिद्धि का कारण वे पहेलियाँ ही हैं। इन पहेलियों का 
।+  /- कोई अथे होता है, जो पहेली में भी आ जाता है: 
... ट्टी तोड़ के घर में आया। 
अरतन-वरतन सब लुढ़काया । 
खागया,पीगया, देगया धक्का । 
क्‍ ए सखी साजन ? नहिं सखि “कुत्ता” ॥” ह 
- प्रथम तीन पंक्तियों से सखी समझती है कि दसरी सखी अपने. 


“साजन” के विषय में कह रही है, परन्तु अंत में उसे ज्ञात होता 
है कि वह “कुत्ते” की बाव कहती थी । खुप्तरो की ये पह्ेलियाँ 


5 


उसकी विनोदशील प्रह्काते का पारंचय देतो हैं । 

भक्तिकाल के आते आते तो अनेक मुसलमान कविता लिंखने 
लगे थे। सकि-काव्य-बाशा की एक शाखा 'सूफी-काव्यथारा” तो 
केबल मुसलमानों तक ही सीमित थी, पूर्वी अवधी में इतनी सरस 
तथा मधर काव्य-र्चना करके उन्होंने अपनी सहृदयता का पूरा 
परिचय दिया है। जायसी का “पश्मावत” अवधी का ही नहीं, 
'हिन्दी-संसार की अमूल्य निधि है। “प्रेम की पीर” का जो चित्र 
४777“ हमको उस काव्य में मिलता है, वह 
सल्लषिक मुहन्मद जायसी | अन्यत्र नहीं मित्षता | प्रथम मिलन के 





किया निजाडल तक -ाख्कमससककनन्‍ 7... ->०95०॥ | जता पं | 7ए स्‍न्‍लफख्नत+-नरनस्‍सकल 3८; ८स ३ लक <यही-सयताकदनात८५८००९ कप कर्क<स-परर्वाममप८:+सपहर 0८ - “पवार के व््वड्ेजकलफपरकर८त-- 6१: >> -: पमदूल्था 
5 5 22 आ नही 
हर ष््ः हि है 4 हे हे 








कुछ कहा है वह भाव तथा भाघा दोनों ही दृष्टियों से कितना 
मधुर हैः-- 


“जब हुंत कहिया पंखि सँदेशी । 
सुना कि आवा है परदेसी ।॥| 
तब हुत तुम बिन रहे न जीऊ। 
चातकि भएड रटत पिय-पीऊ है? 








अवसर पर पद्मावती ने रत्नसेन सेजो 











[ १२२- |] 


ऐसी कौन कठोर हृदया होगी जो अपने विश्वासपात्र के झुख से यह - 
सुनकर कि केवल उसके प्रेम के लिये दूर देश का एक व्यक्ति, 
अपना राज-पाट छोड़ कर चला आया है, पिघल न जावे ? 
त्याग कितना बड़ा ,तप है इसको प्रेमी-मात्र ज़ानते हैं । इस 
काव्य में वर्णित नागमती-विरह? हिंदी की. एक अतुल सम्पत्ति है । 
सारे संसार में सुख है, आनंद है परन्तु नागमती का मंदिर सूना 








है; सबके प्रिय लौटकर आगये, किन्तु उसका प्रिय असी नहीं . हल” 


रा. है लौटा... 28 2 द 
3 चित्रा मित्र सीन कर आवा । 
 पपीहा पीब पुकारत पावा ॥ 
० 2९ | १ ह< % ह 
अबह निठुर आउ एहि बारा । _ 
परव दिवारी होइ संसारा॥” 
.. केबल प्रेम-सागे में ही नहीं, ज्ञान-माग में भी मुसलमानोंने हिंदुओं 
का साथ दिया । कबीर, जन्म के समय भले ही हिन्दू रहे हों. 


.... परन्तु उनका पालन-पोषण, उनके सारे संस्कार मुसलमान के रूप 





में ६ए थे | वे जुलाहे थे, अपढ़ थे, फिर भी एक ऐसे मत्ब का. 
. प्रचार कर गये जो किसी न किसी रूप में आज भी मिलता है. 
.. और जिसने समय-समय पर दूसरे संतमतों--सिख, राधास्वासी 
.. आदि-को ग्रोत्साइन दिया है । यदि सुधारक की दृष्टि से देखते 
एयय7। हैतोभी कबीर का स्थान ऊँचा है, 
संत कबीर. उसके हृदय में एक चोट लगी है जिसके 
को लक कारण वह कुछ खोजने निकला और क्‍ 
.. खोज़कर जनता को दे गय 
7 - भमेरे मन में पड़ गई, ऐसी एक दरार । 
फाटा फटिक पर्साण ज्यं , मिला न दजी हा बार || 

















जा ः 
हा / 0 तर 


- खड़ी रहती है, जब चलने की बारी आती 


क्‍ [ १२३ - ] 
'परबत-परबत में फिरा, नेन गँवाये रोइ 
सो बटी पाऊँ नहीं, जाथ जीवन होइ ॥” 
उन्होंने जनता की भाषा में जनता के लिये अच्छे-अच्छे उपदेश 


इतने सरल ढंग से दिये हैं. कि मानस पर उनका गहरा प्रभाव... 


पड़ता है | संसार के सभी सुख व्यर्थ हैं। मृत्यु सदा सिर पर 
तो कोई भी साथ 


“&... नहीं जाता; इसलिए संसार से छूटने के लिये सभी भोग-विलास, 





अन्यत्र न सिलेगाः-- 


घर, ऋटुम्ब छोड़ गुरू हारा दिखल।ये गये भागे पर चलना चाहिए 
बिन सत्मुरु इतना हुख पाया, बंद मिला नहीं इस तन का रे 
भाता, पिता, बंधु, सुत, तिरिया, संग नहीं कोइ जाइ सका रे 
जब लगे जीव हारे गुन गाले, धन-जोबन है दिन दूस का रे । 
चौरासी जो उबरा चाहे, छोड़ कामिनी का चसका रे॥” 
भक्त काल के मुसलमान कवियों में रहीम का नाम प्रसिद्ध ही 
है, इनका पूरा नाम सरदार अब्ठर रहीम खानखाना था। इनके 
पिता सरदार बरमखा खानखाना मुगल-सम्राट अकबरके अमिभा- 
बक तथा सेनापति थे। रहीम हिन्दी, संस्कृत, अरबी और फारसी 
के बड़े अच्छे पंडित थे। इन्होंने संस्कृत में लिखा है। उस समय 


72232. ० 
के कर 


| के साहित्यिकों-- तुलसीदास जी से-- 
| इनका अच्छा परिचय था । दान के लिये 


“ श्हीम कवि 
« ! ये अखिद्ध थे और एक बार गंगक वि को 





इन्होंने ३६ लाख रुपयां दान दिया था। जहाँगीर के कोप-साजन 


बन ये चित्रकूट चले आये । रहीम के दोहों में संसार का इतना 


5 -मामिक अनुभव मिलता है कि इनके दोहे आम-आ्रम में प्रसिद्ध 


होगये हैं, इतनी सरल भाषा में इतना प्रभावशाली नीति-वा क्‍्य 























[ १२४ | 
“शहिसन निज मन की दशा, मन ही राखो गोइ | 
सनि इठलेहें लोग सब, बॉटिन लहें कोइ ॥। 
रहिमन अँसुवा नेन कढ़ि, जिय ठुख प्रकट करेइ । 
घर तें जाहि निकासिये, क्‍यों न भेद कहि देइ ॥” 
यह प्रसिद्ध ही है कि “वरवे” छंद का जन्म रहीम के द्वारा ही 
हुआ, इनका “बरवे नायिका भेद” अवधी भाषा में बड़ा मनोहर 





बन गया है। इन्होंने कुछ विनोदमयी कविता हिन्दी-संस्कृत की ..औए 


खिचड़ी में [लिखी हैं । 
दिल्ली के पठान सरदार रसखान का नाम तो सभी कृष्ण- 


क जानते होंगे । “दो सौ बावन वष्णवों की व त्ती” में इनका. 


... वृत्तान्त आया है। पहिले ये किसी रमणी या किसी लड़के पर 
2 कक आसक्क रहा करते थे, पीछे भगवान्‌ के 
रसखान... | पहुँचे हुए भक्त हो गये। इन्होंने “प्रेम- 

रे वाटिका” और “सुजान-रसखान”” नामक 





जा 















प्रेम का यंह सबेया अध्यन्त प्रसिद्ध है: 


. “मानुष हों तो वही रसखानि बसों संग गोकल गाँव के ग्वारन | 
जौ पशु हों तो कहा बसु सेरो चरों नति नंद की घेनु मँमारन । 


 एरी आजु ऋल्हि सब लोक-लाज त्याग दोऊ, 
: सीखे हैं से विधि रूनेह सरसाइ- बो 
यह रसखान दिन हे में, ् फेलि जहैं, . 











. ग्राथों में अपनी भक्ति तथा भावुकता का परिचय दिया है । ब्रज- 


. पाहन हों तो वहीं गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर-घारन। . 
जो खग हों तो बसेरो करों मिलि कालिदि कूल कदंब की डारन |? 


रा आपके प्रेम-किघुयक कवित्त भी ऋष्ण भक्तों के बीच प्रसिद्ध हैं:-- 


व श्शश | 
. कहाँ तलौों सयानी चंदा हाथन छपाइ बो । 
आजु हों निहारयों बीर,. निपंट कालिंदी तीर, 
.. दोऊन को दोडन सों मुरि सुसिकाइ दो 
दोऊ परे पेयाँ दोड लेत हैं बलेयाँ इन्हें, 
भूलि गई गेयाँ, उन्हें गागर उठाइ बो 





इस युग में और भी कई मुसलमान कवि हुए, मुबारक असिद्ध 
ही हैं। “अलक-शदक” ओऔर “तिलक-शतक” लिखने वाले 








[कक 


*>. बविलग्राम्म निवासी सेयंद मुबारक अली 
वि अनिल के सेव शगार के अच्छे कवि थे। इस छोटे से 
प्र'थ में दोहों और उत्प्रेज्ञाओं का सुन्दर दृश्य देखने को मिलता 
है । नायिका की अलक ( सामने लटकने वाली लट ) तथा उसके 
कपोल के तिलक पर कितने कवि रीक गये । रीतिकाल में इन पर 

त कुल लिखा गया । हमारे कवि ने भी अपनी “बड़ी चढ।” 
उत्प्ेज्ञाओं द्वारा इनका सु दर वर्णन किया है 





"मुबारक 











“अलक मुबारक तिय बदन, लटंक परी यों साफ | 
खुशनबीस मु शी मदन, लिख्यो काँच परकाफ॥” 
“चिबुक-कूप, रसरी-अलक, तिल सुचरस हृग-बेल । 
.. बारी-बेस सिंगार को, सींचत मनमथ-छल ॥! 
 (रमणी के मुख पर लटकने वाली अलक को देख कर ऐसा जान 
पड़ता है मानो लेखक-अवोण कामदेव ने काँच पर काफ 
( उद्‌ «४ “क” ) लिख दिया हो | ) 
( ठोढी कूृप है, अलक रस्सी है, दिल चरस है, दो नेत्र बेल 
हैं, इनसे कामदेव रूपी युवक उस रमणी की युवावस्था रूपी 


वाटिका को सींचता है। ) 




































० * [ ५ द्‌ ] 


.. रीतिकाल में तो- प्रेम की आग लिये हुए कई मुसलमान 
कवि उत्पन्न हुए | बिल्लभाम के दूसरे असिद्ध कवि संयद गुलाम नवी 
थे; परन्तु साहित्य में वे “रसलीन” के नाम से असिद्ध हैं। 
इरूहने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “अंगदपणा” 

.. सदत्‌ १७६४ मं लख।, इसमे अंगा का 
उपमा-उत्पेज्ञा से युक्त चमत्कारपूणो वर्णन है । ११५४ दोहों का 

एक 'रिस-प्रबोध? नासक ग्रंथ भी इन्होंने लिखा; परन्तु इनको 
अधिक प्रसिद्धि “अंग-दण” के ही कारण है | इनके दोहों में. 
चमत्कार एवं उक्ति-बेचित्र्य पर्याप्त मात्रा में मिलती है;-- 





रसत्ीन 
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“अमिय, हलाहल, मद मरे, सेत, स्याम, रतनार । 
... जियत, मरत भुकि-कुकि परत, जेहि चितवत इक बार || 
.. घरति न चौकी नगजरी, अआातें. डर में ल्ांथ । के 
«. छोद परे पर-पुरुष की, जनि तिय-धरम नसाय ॥? 


|... श्रेमी कवियों में आलम का साम सदा ऊँचा रहेगा। ये जाति 
: के ब्राह्मण थे, परन्तु शेख नामक रंगरेज़िन के प्र म में फँस मुसल- 
.. सान हो गये और उसके साथ विवाह कर लिया । इनके प्रेम की... 

.. कथा बड़ी विचित्र हे । एक बार आलम ने अपनी पगड़ी रगने को... 

. दी जिसमें एक कागज भूल से बँधा रह - गया, इस कागज पर 
।.. ग्यावा दोहा लिखा था “ कनक छड़ी सी कमिनी, काहें-.ते कठि « 
.. जोन ?!। शेख जब रोने लगो, तो यह कागज देखा, वह भी 
बे कविता करती थी, उसने उस दोहे को यो 
पूरा कियो :-- क्‍ 


“क्रटि को कंचन काटि विधि, कुचन संध्य घरि दीन! और #ऋ क- 
पाँच कर लौटा दिया गंया।-आलम उसी दिन्त से... 





कप थे .. प्रेमी आलम | । 
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क पक्के प्रेमी हो गये । इनके सबेयों तथा कवित्तों में टीस तथा 
#--. तन्मयता कूट कूट कर भरी है 





जा थल कीने, अनेकन ता थल कॉकरी बैठि चुन्यौ करें 
जा रसना सा करी बहु वातन ता रसना सो चरित्र शुन्यों करे 


आलप जौन से कुंजन में करि केलि तहाँ अब सीस धुन्यौ करे 
-.. भनन में जे सदा बसते तिनकी अब कान कहानी झुन्यौ करें ॥” 





सबंये की अंतिम पंक्ति पर ध्यान देना चाहिए। इसी भाँति 
नेम्नलिखित कवित्त के अंतिम दो चरणों में कितनी प्रवाहमयी 
टीस है, यह जोर से पढ़ने पर ही ज्ञात हो सकेगा :-- 


“कंधों मोर सोर तजि गए री अनत भाजि 

धो उत दाहुर न बोलत है, ए दई। 
केघो पिक-चातक भहीप काह भारि डारे 

थी बगपाति उत अंतगति है गई।॥ 





आलम कहे हो आली ! अजहू न आये प्यारे 
कंधों उत रति विपरीत विधि ने ठई। 
मदन महीप की तहाई फिरिबे तें रही 
जूक गये सेघ, कंधों बीजुरी सती भई। 
मुसलमान प्रेमी कवियों की चचो उस समय तक अधूरी ही 
रहेंगी जब तक कि हम भक्त-सिश्ताज श्रीमती “ताज” का नाम न 
ले। वे साना सीराबाई का हो अवतार थीं । कृष्ण के ब्रेम में ये 
5  ..] इतनी तल्लीन थीं, कि वे हिन्दघर्म को 
प्रेम करने लग गई | उनका यह कवित्त 
( विशेषतः इसका अंतिम चरण ) बड़ा प्रसिद्ध हो गया है 








>> भक्तिन ताज 
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सुनो दिलजानी मेड़े दिल की कहानी, तुम, 
के दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूँगी में। 


६६ 


देवपूजा ठानी में, निवाज हू भुलानी, तजे-- 
कलाम कुशन साड़े गुनन गहूँगी में ॥ 
स्यामला; सलोना सिरताज सिर कुल्ले दिये, 


दे 


हि 
तेरे नेह दाग में निदाग हो दहँगी में । 
नन्‍द के कुमार कुश्बान तॉड़ी सूरत पे, 


2 





ताड़ नाल प्यारे हिन्दवानी हो रहगी में ||? 
गय के युग में भी हम देखते हैं कि मुसलमानों ने पीछे रहना 
उचित न समझा ओ र 


₹ इंशाअल्लार्सा नामक मुसलमान ने सबसे 

हल हिन्दी खड़ी बोली गद्य में अपनी “रानी केतकी की कहानी 

. लिखी । इनकी सरल भाषा इनके उस 

समय के प्रयत्न की सराहना हीं करावी 

__  ॒फ | है। इन्होंने शुद्ध दिन्दी--जिसमें न 

रसी का प्रभाव हो, न संस्कृत का और न ब्रज॒साषा का-- लिखने 
की प्रतिज्ञा की ऑर उसकी यथाशक्ति निभाया:-- 








_इंशाअल्ला खाँ---“रानी 
कैतकी की कहानी? 





गा बज फेक कक य्‌ ५ को के 
“एक दिन बठे-ब ठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई 


. कहानी ऐसी काहए कि जिसमें दिदवी छूट और किसी बोली का 
पुट न मिलते; " " “ 'बाहर की बोदी ओर गेंवारी कुछ उसके बीच .. 


0] 


में नहों।......अपने मिलने वालों में से एक कोई बढ़े चढ़े 
लिखे, पुराने घुराने. ... . .लगे कहने, यह बा८ होते दिखाई नहीं 





.._ लेसे भले लोग--अच्छों से अच्छे--आपस में बोलते चालते हैं. 


देती | हिददीपन भी न निकले ओर भाखापन भी न हो। बस, 


चर 
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कर के 


ज्यों का त्यों वही सब डौल रहे ओर छाँव किसी की न हो | यह 
द हीं होने का [7 

कल परन्तु समय ने पलटा खाया | सर सेयद अहमदखाँ तथा इसी 

प्रकार के अन्य नेताओं के कारण भाषा में धामिक दलबंदी आती 

गई और मुसलमानों ने यह समझा कि हिंदी तो हिन्दुओं की 

--« पसिक भाषा हैं, वे एक नह भाषा बनाकर चलने लगे। जिसंका 

_  .. फच आगे चलकर दश-विभाजन हुआ 








सेवी मुसलमानों का 
क्यों अभाव है ? 


हि 


के लिये है। नौकरी को खोजने वाले 
_[]॑[ौै॑! हिन्द भी उसी हा-में हाँ मिलाते गये। 
रन्‍्तु आज समय बदला हुआ है; आज देश स्वतन्त्र है और 
5... भनुष्य को अपनी स्वतन्त्र बुद्धि से सोचने का अवसर मिलता है। 
वेधान-परिषद्‌ ने हिन्दी को राष्ट्रसाषा तथा राजसाषा घोषित कर 
दिया है | आशा है कि भारतीय मुसलमानों को अपनी भूल ज्ञात 
होगी ओर वे दिनभर भटककर संध्याकाल में फिर अपने स्थान 
पर आजावेगें। भाषा-विषयक स्वतन्त्रता का वह प्रथम दिन होगा 
जब सभी भारतीय एक ही भाषा का व्यवहार करेंगे । 


; 
4 
हा । बह दःख भरी घटना फिर कभी कहने 




























नदी समालोचना साहित्य 


(१) प्राचीन पद्धति 
(२) दूसरी प्रणाली 
(३) हिन्दी में दूसरी प्रणाली का अनुकरण. कि 
(४) आलोचना-सा हि त्य. बह 8 परी जय कि 
(४) आलोचना के मुख्य-सुख्य मार्ग 
£ (३) हिन्दी में निबंधाकार आलोचना 
(७) द्विवेदी काल 
(८) मिश्रबन्धु, 
(६) दूसरा उत्थान. 
(१०) तृतीय उत्थान- 
(११) इस युग के आलोचक. 
(१२) नवीनतम प्रगति. 
संस्कृत साहित्य में समालोचना की प्रवृति अधिक प्रगति पर न 
थी । अति प्राचीन काल में तो यही नियम 
प्राचीन पद्धति | था कि कोई आचार्य-साहित्य शास्त्र संब- 
ध+++++ नथधी पुस्तकों को लिखता हआ किसी कवि 
के श्लोक को किसी उदाहरण में रख देता था | जिस रस, लंकार, 
गुण या दोष आदि के उदाहरण में वह श्लोक था वही रस आदि 
उस श्लोक की विशेषता थी | इस समालोचना के दो उद्देश्य रहे. 
... हॉंगे--( १ ) प्रकाशन (छपाई ) के अभाव में उस कवि की ह# 
.._ रचनाओं का अचार या विरोध (२) काव्य के साधारण गुण- 























१ हा 
हा हर के ७५ 
है ॥| ६ कै हि 5 
किन 5० 25. 
हज < 
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दोषो--श्स, अलंकार, गण, दोष आदि--का साधारण विवेचन | 


. हिन्दी के कुछ कवियों ने भी इस शेली को अपनाया था, किन्तु 


यहाँ उद्देश अलोचना न होकर व्यक्तिगत संबन्ध था--अपने 
मित्रों की प्रशंसा और विपक्षियों की ( उनके काव्य में दोय 
दिखाते हुए ) निदा। (दे० शुक्ल : हिन्दी साहित्य का इतिहास 
प्र० ४२५ का फुटनोट) 


7- ... इसके अतिरिक्त संस्कृत में समालोचना की दूसरी प्रणाली भी 


के ' थी 0 चन्सोें यह कफेदल सहृदयां का विनय 
(था (ऊपर वाली प्रणाली के अनुसार 
बा लाल ली जज विस आचाया का नहीं) किसी कांबे की 
रचनाओं का बार-बार पाठ करने पर जब उसकी कोई विशेषता 
“शुझण या दोष बार-बार सामने आती हैं, तों सहृदय पाठक उस 


-+... विशेषता को उस कवि की स्थायी विभूति समझ लेता है। यह 


बात या तो छोटी-छोटी उक्तियों द्वार कही जाती थी, यां पूरे 
श्लोक द्वारा । संस्कृत में बड़े बड़े सभी कवियों के विषय में ऐसी 
संमालोचना पाई जाती है:--- 
। (१) “निर्गतासु न वा कस्य कालिदास सुक्तिसु । 
प्रीति: माधुरसान्द्रासु मझरीश्विव जायते ॥”? | 
(२) धन्यो मापकवि वय॑ तु सुकृतिनस्तत्सू किसंसेवनात्‌ ।”” 
कभी-कभी एक ही श्लोक में कई कवियों की विशेषताओं का 
भी उल्लेख किया जाता थाः-- 
(१) डउपसा कालिदास्य,  भारवेरथेरगौरवम्‌ | 
.. नषधे पदलालित्यं, माघे सन्ति त्रयो गुणा: ॥ 
ओर कभी-कभी तो दो कवियों की तुलना भी आलोचक्क दो 
शब्दों में कह बठते थेः-- 
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(१) उत्तरे रामचरिते भवमभूतिविशिष्यते । 
ध्यान इस बात पर देना होगा कि यह आलोचना इतनी सहदय- 


तापूण (अतएव ग्रामाशिक) मानी जाती थी कि कवि-विशेष या... 


काव्य-विशेष तक ही इसका उदार क्षेत्र सीमित न था, यह साहित्य 
के अंगों पर भी अपनी चलती दृष्टि डालती हुई चलती थी । संस्कृत 
में ऐसे साहित्य के अंगों पर भी अवना हाथ फेंकने वाली आलो- 
चना विशेष साहित्यकारों के निरंतर मनन का ही फल था, जेसे 


बाण और भवभूति, की दो रचनाओं क्रमशः “कादस्वरी” और 7 
“उत्तरचरित” के मनन से विद्वानों में दो निम्मलिखित भावनाएँ 


प्रचत्तित हो गई थीं:-- द 
.. (१) गद्य कदीनां निकषं बदन्ति । 
( गद्य ही कवियों की कसौटी है ) 

(२) एको रसः करुण एव... | 

( करुण रस ही सर्वेश्रधान रस है ) 
( यद्यपि दूसरा उदाहरण स्वयं कवि ने ही अपडी एस्तक “त्तर- 
 चरित” में लिखा है; फिर भी साहिज्यिकों में यह सदमानन्‍्य था) 


इस आल्ोचना-्रणाली से एक बात जो स्पष्ट प्रकट होती है, 
बह यह है कि वे आलोचक सहृदय--कविके साथ पूर्ण सहानुभूति... 


रखने वाले--होते थे, उनमें किसी कवि के प्रति अत्यधिक 


.. पक्तपात या द्वेष न होता था । अतः उनकी आलोचना ऊपर कही 


. गईं पहिली प्रणाली के कवियों की आलोचना की अपेज्ञा अधिक 
मान्य है | खेद है कि पीछे इस सहृदयता की भावना का लोप 


.._ होता गया और लोग पहिलो- कोई घारणा विशेष बनाकर तब 
..... पीछे आलोचना का काम हाथ में लेने लगे । स्वर्गीय यहूदी 
....._ साहित्यिक स्टीफेन ज्बिग ने आलोचकों में इसी सहालुभूति की 


हे अा 
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कभी का अनुभव करते हुए, उसे अश्वद्धा का नाभ दिया 
उसे निकाल कर “श्रद्धा” रखने की सस्मति दीं 3 हिंः कि 
हिन्दी में भी प्रणाली का खूब अनुकरण डुआ आर उकनरक 
एज“ सूक्ति की आलोचना अवतक प्रचलित हे । 
हिन्दी में दूसरी | ,्यकाल से पूर्व तो इसी अणाली क 
_अणाली का असुकरण । बोलबाला था ही--भक्तिकाल और रीति- 


-४. काल के सभी कवियों की आलोचना इसी रूप में मिलता | ४० 


(१) आनंदकानने हस्मिनू, जंगमस्तुलसी तरु 
कवितामझरी यरय, रामअमरभूपिता || 


( इस आनंदकानन में तुलसी ही एक जीवित बृत्ञ £ जिसकी 
_कवितारूपी मञ्जरी रामरूपी अमर से सदा सुशोमित्त रहता 
(२) किधौं सूर को सर लगौ, किथों सूर की पीर । 
किधौं सूर को पद लगो, बेध्यों सकल शरीर ॥ 
( यह क्या किसी शूर-बीर का वाण लग गया, या किसी सूर 
( अन्चे वा काँटे ) की करुणाभरी व्यथा चुभ गई; या सूरदास क 
पद ने हृदय पर प्रभाव डाला, जिससे हमारा सारा शरीर विश 
गया )। 
न (३) सतसेया के दोहरा, ओर नाविक के तीर । 
ः देखत में छोटे लगें, घाव करें गंभीर ॥। 






















ओर 

















: & दे० “स्टीफेन ज्विगः: एक अपरिचित स्त्री का पत्र” 
([,छछएः #िणा का प्रगाग्राएणम) छऋ०ाा&7 ) के हिन्दी 
अनुवाद की भूमिका सें प० बनारसीदांस चतवंदी क श्ण 


ही 
। (प्रू०...१४ ) 


3 -अकमधा न बपन- पमलननन ते स्क्‍मलल लक 


हर >> नल पे ३. 5८९२४ अ ह 
नमाज अन्‍सथफनो व्स्यूयलकरलाीपलियान लाल्यननिल चल जन भन ।। , ५-  पयकन जन जज अनसतस०+ 0... 


८ 582५2: 230 38५2 32% पके सात  लपरलरम 3 +स 
७ “नस * पिकसस्‍ लक लक नप बम“: 


«से केंथेत-। अडन अनवकलकस+ न वि +नप पड 


[ १७ ]. 


. बिहारी-सतसई के दोहे और नाविक के बाण देखने में तो 


छोटे ही होते हैं किन्तु इनका घाव (दूसरे पक्ष में, हृदय पर प्रभाव) 
गहरा होता है । ) 
इस प्रणाली पर संस्कृत के समान ही, हिन्दी में तुलनात्मक 
ज्ोचना भी चली, किन्तु उसका क्षेत्र अधिक विस्तृत न हो सका 
प्राचीन आलोचना में तो सूर-तुलसी की तुलना की ही अधिक 
धूम थी :-- 
(१) सूर सूर, तुलसी ससी, उड़्गन फेशवदास । 
अबके कवि खद्योत सम, जहँ तहँ करत प्रकाश ॥ 
(२) ओर कबि गढ़िया, नंददास जड़िया। 
( शेष कवि तो केवल गढ़ना जानते हैं, नंददास ही श्रेष्ठ है ) | 
ओर साहित्य के अंगों पर भी चलती-हई आलोचना, संस्कृत के 
अनुसार ही, यहाँ भी प्रचलित हो गई शी। रहीम ने स्वयं दोहे 


लिखे हो नहीं, उनकी प्रशंसा भी की है :-- 


(१) दीरघ दोहा अरथ के, आखर थोरे आहि | 
ज्यों रहीम नट कुण्डली, सिमिट कूद कढ़ि जाहिं | 
(दोहे में अक्षर तो थोड़े ही होते हैं. किन्तु अथे--भाव--बड़ा 


. गद्दरा होता है; जिस प्रकार नट अपने शरीर को समेट कर कूदकर 


.., कुण्डली में से पार जाता है वैसे ही इतना बड़ा अथ दोहों के द्वारा 


पाठक के हृदय तक बड़ी सावधानी से पहुँच जाता है )। 
दासजी ने तुलसी ओर गंग कवियों की इतनी खझुयाति का एक 


... कारण; अनेक प्रकार की भाषाओं पर उनका अधिकार होना 
... भाना है :-- 





(१ ) “तुलसी गंग हुऔ गए, सुकबिन के सरदार । 
इनके काव्यन में मिली, भाषा विविध प्रकार 7 
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इसी प्रकार सहृदय ब्जभाषा के संपूर्ण साहित्य का मनन्‍्थन कर 
अपना आलोचनात्मक मत इस प्रकार बतलाते हैं :-- 
ब्जभाषा बरनी सबे कविवर बुद्धि विसाल | 
सबकी भूषन सतसई, रचो बिहारीलाल | 
वस्तुत: इस प्रकार की आलोचना का बोलबाला तो हिन्दी- 
साहित्य में बहत दिनों तक चलता रहा | 
इन दो प्रकार की संस्कृत-साहित्य की आलोचना प्रणालियों का 
77 हिन्दी में अनुकरण हुआ, किन्तु ये प्रणा- 


च्ट्ाः लोच "मम ट्टि ४] 
जोचना साहित्य | यों गद्यकाल के अनुकूल न थीं, क्योंकि 


इनसे “आलोचना-साहित्य” की नींव नहीं जमती । जिस प्रकार 


साहित्य के अनेक अंग कहानी, उपन्यास, काव्य, नाटक आदि हैं 
उसी ग्रकार आलोचना” भी एक अंग हैं, यह हमारे यहाँ शायद 
सोचा ही न गया, इसलिए इस विषय का साहित्य विकसित न हुआ । 
नतो पुस्तकें लिखी गई, न प्रबन्ध या निबंध | एक-एक कवि या 
एक-एक पुस्तक या साहित्य के किसी एक अंग पर अलग पुस्तक या 

नबन्ध लिखने की प्रणाली पाश्चात्य ही हैं; हमारे देश की नहीं | 
इसलिए इसका आरंभ गद्यकाल में होता है और वह भी उस समय 
जब कि हिन्दी गद्य पूर्ण विकाल पर पहुँच चुकी थीं, अथोत्‌ दूसरे 
उत्थान (सं० १६४८) के प्रारंभ से । ऐसो आलोचना स्थायी साहित्य 


के स्थान पर एक नये मागे को पुष्ठ बनाती है । 


अपने-अपने सिन्न उद्देश्यों के अनुसार आलोचना के कई मांगे 
| हो सकते हैं । निर्णयात्मक, व्याख्यात्मक, 


लोचना के | 
हि ख्य । एतहासक तथा मनोवज्ञानिक आदि | 
न | आलोचनाओं की अपनी-अपनी अलग 





रे 
डॉ ४ विशे ३/ शर्त के कर 
_ ै.. स विशेषताएं होती हैं। निर्णयात्मक आलो- 


"नरक सनल३ 8-४ >3० ५ कमान फ टला कम नहाने“ तलमे+-न पान 4 








| कद व 


.. चना (र्चपवालंड) ०तं४रंथंडा0) में आलोचक की प्रवृत्ति और रुचि 


: ही प्रधान होती हैं, वह कवियों के गुण-दोषों का निरूपण करके 
. उनकी श्रेणियाँ बनाता है और उनका मूल्य निधोरित करता है। 
इस प्रकार की आलोचना आलोचक की रुचि और मनोदशा पर 
निमर होने के कारण आजकल अच्छी नहीं समुकी जादी; इसी 








लिये इसकी रीति भी अब उठ ही गई है। व्योयात्मक आलोचना _.«- 


( फिवैपलारए6 ००णंप्ंअंडआ॥ ) किसी ग्रन्थ में आई हई बातों का: 
व्यवस्थित विश्लेषण करती है ओर उसको पाठकों के सामने रखः 


कर उनका स्पष्टीकरण करती है, यह मूल्य-निधोरण नहीं करती: 


इसका ज्ञेत्र काव्यवस्तु तक ही है और उसी के अंग-प्रत्यंगों की « 
विशेषताओं पर प्रकाश डालती हैं । यदि व्याख्यात्मक आलोचना - 


. तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों का 
अध्ययन करके प्रस्तुत कृति पर उनके ग्रभाव की व्याख्या करती है 


तो उसे ऐतिहासिक ( सि8070०8] ०णंप्ंणंडण ) आलोचना - 


कहने लगते हैं | यह दो बातों का अध्ययन करती है (१) उस 
परंपरा में उस कृति का निर्दिष्ट स्थान । ( ९ ) उस समय की परि- 


स्थितियों का उस पर कितना प्रभाव है। किन्तु मनोवेज्ञानिक्क 
आलोचना चना ( 7890॥070209/ ८४४00०७४४७ ) का उद्देश्य होता द 


) कृषि की सूक््म अंतवृ क्तियों का अनुसंघान-जेसा कि उसकी 


रचला से स्पष्ट कलकता हो। मनोंवेज्ञानिक आलोचना का घनिष्ठ 


. सम्बन्ध ऐतिहासिकआलोचना से है. क्योंकि रचियता की अंत- 
_ वृत्तियों पर उस समय की परिस्थितियों का इतना अधिक प्रभाव 


काल का सबसे प्रधान प्रतिनिधि है । अस्तु अब हिन्दी गद्य के... 
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ड्ितीय उत्थान ( १ ) की आलोचना-पद्धति पर विचार 
&#- करना चाहिए। 


यह हम दिखा चुके हैं कि हिन्दी में किस प्रकार संस्कृत की 
_. पुरानी शत्रियों को अपनाया गया, और 
ह्न्दां संलसबय * र्‌ 2 पा कक 
ह गुण-दोप प्रदर्शन की अणाली बहुत सम 
चाल | चल भर क् रसेन्द टिका समय 
हि मी अमल हा ०्कत4कथद | श दा रे 


ना ग्रास्‍म्भ हो गया 




















पुस्तक “हिन्दी कालिदास की आलोचना” लिखी, इसमें भी दोपषा 
पा सम्बन्धी तथा भाव-सम्बन्धी का ही विवेवन है। जिन 
पस्तकों को लिया गया है वे ला० सीताराम द्वारा अन॒दित संस्कृत 


था । पंडित वदरीनारायण चौधरी ने अपनी “आनन्द कादंबिनी?ट 
में आज्ञोचनात्मक निवन्ध निकालना प्रारस्म किया | लाग्श्लीनिवास. 
दास के एक नाटक “संयोगिता-स्वयम्बर” की ऐसी डी आलो- 
चना इस पत्रिका में निकली । यह आलोचना अपने समय का 
आदश कही जा सकती है, इसमें दोषों का बड़ा सूक्ष्म उद्घाटन 

/ “<... किया गया है। 

" ठिवेदी काल में आलोचना का दसरा रूप आता है। निबन्धों 

००5 ; के स्थान पर पुस्तक निकलने लगा। स्वयं 

" ड्रेवेदी काल | पंडित महावीरम्साद ठिवेदी ने पहिल्ली 

। 3353 कल लक रे डा 





िाए मोलिक रचना नहीं । इसमें इसीलिए भाषा की ही 

मर थीं। 

| दीजी ने मूल पुस्तकों की आलोचना भी की, किन्तु केबल 

| हर ट“»य्“जयजआआ।-  / संस्‍्छत साहत्य तक | अपने को सीमित 
. हे रखा । इन पुस्तकों को हम आलोचनात्मक 


है 0 आशय ०" 'नहीं कहते, क्योंकि लेखके ने इनको “प 
- चयात्मक” ही बनाया है। जाज़ पड़ता है 
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. कि ये पुस्तकें उन हिन्दी पढ़ने वालों के लिये हैं जो संसक्त की 


कुछ पुस्तकें और उनके रचियताओं का परिचय ग्राप्त करना चाहते | 
हों; अनेक बिह्ानों के मतों का संग्रह, कुछ साधारण विशेषताओं 
का अद्शेन--यही सब उनमें मिलता है | द्विवेदीजी की ऐसी दो . 

पुस्तक निकलीं, “विक्रमांकदेव-चरितचची” और “नेषघ-चरित- 

चचा” । तीसरी पुरतक “कालिदास की निरंकुशता” है, किन्तु जेसा 





कि हम कह चुके हैं इनको “एक मुहलले से फैली बातों से दूसरे“ 77 


मुहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूपमें समभाना 
चाहिए, स्वठन्त्र समालोचना के रूप में नहीं ।”  ( शुक्लजी ) 


हाँ द्विवेदीजी का एक दूसरा प्रयत्न स्तुत्य है। उस समय की. _ हे 


निकलनेवाली पुस्तकों की उन्होंने इतनी 


.. डिवेदीजी की दैन | कड़ी आलोचना--विशेषतः भाषा और _.. _< 


| जावप+- व्याकरण की--की, कि नये नये साहित्य 
_निर्मोता चौकन्ने हो गये और भाषा की शुद्धता और व्याकरण के 
. नियमों का ध्यान रखने लगे; इस प्रकार भाषा का एक व्यवस्थित 
रूप लोगों के सामने रहा | 


हिवेदीजी के ऋचनन्‍्तर * मिश्वन्धु” इस क्षेत्र में आये। उनका 


_हिन्दी-नवरत्न”” एक बड़ा ( और पहिला ) आलोचनार्मक अथ ० 0: 


__अेश्त्व | हे ! जिसमें हिन्दी के नो (या, दस ) 
कवियों को सर्वश्रेष्ठ समझ कर उन पर 
आलोचनात्मक विचार किया गया है। “मिश्रबन्धु विनोद” एक 
साहित्य के इतिहास दी रुन्दर और झाग्य ६ स्तक है, जबतक शुक्ल. 


शक ४5 


जी का “हिन्दी-साहित्य का इतिहास” नहीं निकला था तबतक यही. *- 


पुस्तक ईदी में प्रभाश्क मादी जादी थी | यह मानना हो पड़ता 











न 
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है कि मिश्रबन्धुओं छा काम बड़ा ही प्रशंसनीय था। शुक्लजी ने 
अपने साहित्य के इतिहास में उनकी कड्ठी आलोचना की है 
(६ दे० प्रु० ४२६ ) और पुस्तक को “वे सिर की बातों से” भरा 
हुआ बतलाया है, किन्तु अनेक दोफों के होते हुये भी, इस प्रश्न: 
को हम व्यर्थ नहीं कह सकते | हक 

इसके अन॑तर पंडित पदूमसिंह शो आलोचना क्षेत्र में 
६. आये। आपका बिहारी-सतसई का भाध्य बहुत सुन्दर है। इसमें 
सतसई-साहित्य. की. परंपरा तथा “आस्यो-सप्तशती” ओर 
“गाथा-सप्तशती” 


000... 





गाल ५ कक 


' के उन छंंदों का बणेन है. जिनके समान भाव 


दे 
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] बिहारी ने अपने दोहों में रखे हैं। 
. इतर उत्थान । आपने हिन्दी के अन्य कवियों के बिहारी 
से मिलने वाले भावों को भी दिखलाया और मिश्रबन्धुओं के देव 
__ को सबसे बड़ा मानने के पक्षपात को चुनौती दी । उद्बकी भाषा 
मे आलोचना का वह चलतापन और चटपटापन है जिसको 
आर्यसमाजी लोग अपने धार्मिक शास्त्रार्थो और व्याख्यानों की 
भाषा में लाया करते थे | शमोजी “तुलनात्मक समालोचना” के 
जन्मदाता माने जाते हैं । इनकी आलोचनाओं ने हिन्दी में एक 
नया मगड़ा खड़ा कर दिया कि देव बड़े या हैं बिहारी । 
तुलनात्मक समालोचना को हिन्दी वालों ने खूब अपनाया 
_ और प्रायः “तुलना” ही रह गई ' 'समालोचना” का कोई ध्य!/न 
न रहा। हिन्दी के ही नहीं, अन्य भाषाओं के कवियों और लेखकों 
के भावों की तुलना और उनकी पारस्परिक श्रे्ठठा आज तक के 
समालोचकों में मिलती हैं । 


देव बनाम बिहारी का मंगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि 
स्वतंत्र पुस्तक सी निकलीं | पं० कष्णविहारी मिश्र ने अपनी 


दूसरा उत्थान 





हि] 


ढक 


























| १४० | 
स्तक 'दिव ओर बिहारी” में शमोजी के बिहारी के प्रति पत्तपा 
को अनुचित मान कर, मिश्र बंधओं के सत का सम्मथेन करते ६ए 


देव को श्र छतर बतलाया | उत्तर में ला० भगवानदीन ने “बिहारी ै 


ओर देव” लिखकर उसके आक्तेपों का उचित उत्तर दिया । 
आब आलोचना-साहित्य का तीसरा उत्थान प्रारंभ होता है 
४७७ चकउ जिसके आशा पं० रामचन्द्र शुक्ल हैं। 





पंप स्राएफवदाकारफटा::2दक्रतग5प.ता 


ततीय उत्थान 


20७ कपास: 02,7० 





एक स्थिर आदश न था, केवल अंत तक आते-आते तुलनात्मक 
आलोचना ही परम साध्य समझी जाती थी; किन्तु इस नये युग 
में रूढ़िवाद को त्यांगकर नवीनता की ओर भी कदम रखा गया । 


पाग्चात्य साहित्य के नवीनतम अध्ययन और ग्रभाव से नया. 


आदर्श सामने आया, केबल हिन्दी (और संस्कृतभी) जानने बाला 
कोई भी विद्वाल अब निर्भय इस ज़ेत्र में न आ सकता था | स्व 
कवियों की परख तो यरोप के आम्दोलनों ओर आदर्शों रे 
होने ही लगी, प्राचीन कवियों की आलोचना में भी मनोविज्ञान, 
समाजवाद, रस सिद्धांव आदि के नये-नये वादों का प्रवेश होने 
लगा | अधिकतर आलोचक संस्कृत से अपरिचित होने के कारण 
 आचीन शास्त्रीय कसोर्टियों के नाम से ही मोह चढ़ाने लगें;उनको 
अलंकारों, शब्द शक्तियों आदि के नाम पर भी हींक 
आने लगीं 
इस युग के आलीचकां सें स्वंप्रधान स्थान आचाय शुक्लजी 
इस युग के आलोचक | * है| आपने तुलसी, सूर और जायसी 
0.0... पर बड़ी विस्तृत आज्ञोचनोए लिखीं 
तुलसी पर आपकी आलोचना पहिले “तुलसी ग्र'थावल्ली” 


साथ थी, गोस्वामी तुलसीदास” नाम से पुस्तकाकार छपी, सूर 














ह्विटीय उत्थान में आलोचना का कोई _« - 
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पर आपकी आलोचना उस समय “जिमरगीत-सार” की भूमिका 

_. के रूप में थी, पीछे-- उसकी झृत्यु के उपरान्त “सूरदास” नाम से 
अलग छपी; किन्तु जायसी पर आल्लोचना “जायसी-अंथावली” 
की भूमिका के रूप में ही है। इन आलोचनाओं में कवियों की 
अंतः अ्ग्ृति की चोखी छानबीन की गई है 


लाला भगवानदीन ने 


बिक सी अल 4 रा #५ 
सूर, तुतसी और दीनदयाल क॑ 
४ पक तल पृ स््टयद्र चित 7 छ्‌ नम 
४ आल्ोचनाए अपनो सपादत दस्तक सर परचस्त्न , द।हावता 

यो ४ कप कक शा िल 5% छ स्क् झ्र हि पट: 48 ही. 22 
आर दीनदयाल ग्रथावदर्ता! से भामका रूप से दूं दाह | 

' । जपाध्यार “ता शाप यो प्रा द्् - के 
पं० अयोध्यासिह उपाध्याय ने अपनों कवीर की- समीक्षा 

है... 
$ प्रा 08% न तय | शक थृ ्द्य | 79 टी प्न क्‌ः 

कबीर वचनावली” और “कवीर ग्रंथावल्ली” की भूमिका में 


8१९ 


सन्निविष्ट कर दी हैं। प्राचीन कवियों में से केशब, पद्भाकर 
और मीरा के द्वी विषय में लोगों का अधिक ध्यान गया । 

- शीघ्र ही आलोचकों का ध्यान नये कवियों पर भी गया और 
गंय और पद्म के अखिद्ध महारशथियों पर पुस्तकें निकंदने लगीं ! 
“गुप्तजी”, प्रिमचन्दजी” और “अ्रसादजी” के अतिरिक्त 
“एत्ताकर” महादेवी बसा? “सुसिन्नानन्दन पंत”  आदिका भी 
समीक्षा होने लगी । आचाय शुक्लजी ने:-- 


(१) प्रो० सत्येन्द्र की 'गुधजी की कल्ना” 
< (२) श्री० रामनाथलाल सुमन! की “असाद को काव्य साथना' 
.. (३) ५० जनोदनप्रसाद झा की “प्रेमचन्द की उपन्यास कला 
(४ ) पं० कृष्णशंकर शुक्त की 'कविवर रत्नांकर 
.. (४ ) प्रो० नगेन्द्र की “सुमित्रानंदत पत्ता द 
.. (६) पं० गिरिजादस शुक्ल “शिरीश” की ग॒प्तजी की - काव्य 
> धार का उल्लेख किया है । नवीनतम प्रकाशनों में श्रो० विश्वस्भर 
“मानव” की “महादेवी की रहस्य साधना” सी उल्लेखनीय हैं । 

















[ १४२ ] 
आलोचना की संग्रहात्मक पुस्तक भी हिन्दी में आने लगीं। 
अनेक कवियों या लेखकों की संक्षिप्त समीक्षाएं ऐसी पुस्तकों का 
आदश होता था। अधिकतर रचनाएं फरज्ञाथियों के उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए लिगी गईं । पं० रामऋष्ण शुक्ल की “घुकविसमीक्षा' 
में कबीर, सूर तुलसी आदि पुराने कवियों के साथ-साथ भारतेन्द- 
बाब , गुप्तजी और प्रसादजी तक पर समीक्षात्मक निबंध लिखेगये 


हैं। इसी प्रकार पं० शान्तिप्रिय द्विवेदीकी हमारे साहित्य निमोता! _+# 


में कई वक्तेमान कवियों ओर लेखकोंकी विशेषताओंका उल्लेख है 
साहित्य के विभिन्न अंगों, काव्य की अबृत्तियों, सिद्धांतों 
ज्जकाा 77 आदि पर भी इस युग में विस्तारपूयक 
__नवानतम श्रमात । विचार हुआ | साहित्य के किसी अंग का 
विकास, किसी कवि या काल का अध्ययन भी आधुनिक विद्वानों 
. और रिसच स्कॉलरों का विषय रहा है। “हिन्दी गद्यशेल्री का 
.. विकास”, “काव्य में रहस्यवाद” “हिन्दी काव्य की निगु णवारा” 


.._ “देव तथा रोतिकाल” “हिन्दी में प्रकृति चित्रण” आदि ऐसे ही. 


प्रथ हैं, जो साहित्य के किसी न किसी अंग पर विस्तृत प्रकाश 
. डालते हैं | छायावाद, आदि विषयों पर लेख तो आये दिन पत्रि- 
काओं में निकलते ही रहते हैं। इसी श्रे णी में “साहित्यालोचन, 
“रूपक रहस्य”सिद्धान्त और अध्ययन” आदि पुस्तकों को भी 
ले लेना होगा क्‍योंकि उनमें भी आलोचना के आदशे का अध्य- 
यन किया गया है । 
वत्तंमान हिन्दी साहित्य में आलोचकों की बाढ़ सी आ गईं 
है किन्तु केवल कुछ लब्धप्रतिष्ठित विद्वानों को छोड़कर शोष में बह 


चाइ ( 9756४ ४४५ ) नहीं जो आधुनिक युग के एक वास्तविक 


आलोचक में होनी चाहिए । 

















वे हे ॥ 8 दोष 


(१) पाश्चात्य सभ्यता की प्रथम विशेषता--भोतिकता 
(२) उससे लाभ तथा हानियाँ 

(३) दूसरों विशेषता--नास्तिकता- 

(४2) उससे लाभ तथा हानियाँ. 

(४) तीसरी विशेषता--व्यक्तित्ववाद्‌- 

६६) उससे लाभ तथा हानियाँ. 

(७) गृहस्थ जीवन तथा उसके गुण दोष- 

(८) सामाजिक जीवन तथा उसके गुण दोष. 

(३) शजनीतिक जीवन तथा उसके गुण दोष. 

(१०) उपसंहार । 


वर्तमान युग में यूरोप संसार का सबोप्मणी देश माना जाता 
है, उसका प्रभुत्व संसार के सभी भागों में तथा जीवन के सभी 
क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। आजकल हम 
धाआआ###-णा । जो कुछ करते या सोचते हैं. वह पश्चिम 
_॒.॒  & की ही सूम होती है । दूसरे शब्दों में 
यह भी कहा जा सकता है कि आजकल सभ्य कहे जाने वाले देश 
ओर जातियाँ पश्चिम की ही संस्कृति को मानती हैं पश्चिमी 
संस्कृति केवल यूरोप या अमरीका में ही नहीं भरत्युत सारे संसार 
में फेली हुई है । अस्तु, प्रस्तुतलेख में हम उसके स्वरूप को 
सममभकर उसके गुण-दोषों पर विचार करते हैं । 


अस्तचना 





[ १४७७ ;| 


पश्चिमी सभ्यता की सर्वप्रथम विशेषता मौतिकता ('ै&९४- 
87) है। जिलनी जातियाँ इस सभ्यता को अपना चकी हैं 





| उनका सानसिके विकास उस श्रणीका 

पाश्चात्य सभ्यता की । 3 
थम्त €ि | नहीं है जिसके द्वारा वे अप्रत्यक्ष सत्ता 
प्रथम विशेषता+- अल 
वीक 4 | हट ध्् व्ड् 


...__ .  / आरत में जहाँ जगदीशचन्द्र' बसु : बन- 





यरोप का दाश निक डेकाक (098007078) यह समझता था कि 
पशुओं में जीवन नहीं होता, फेवल निम्न श्र णी की चेतनता 


काम करते हैं इसलिये प्रायः वह एक कुत्ते को पकड़ कर उसमें एक 
डंडा मारकर कहता था कि “में मशोन को गतिशोल बनाता हूँ? 


शब्द कर रही है।” शरीर को ही सब कुदड्ध समझने वाले दार्श- 
निक भारत में भी ( चाबोक आदि ) हुए हैं और यनान में भी 
: वे भी शारीरिक सुखों को जीवन का पंरम ध्येय मानते थे, परन्तु 
_ ऐसे विचारकों की संख्या नहीं के बराबर र यूरोप में अधघे- 





सभ्य जीवन व्यतीत करने वाले लोग इंस जीवन को पशु, पी 


४. कै 


या वनस्पति के जीवन के समान ही सममते हैं| उज़के अजु 

शरीर के अतिरिक्त जीवन में ओर कोई सत्य नहीं है | 

शरीर नष्ट हो जाता है तंव “मारे जीवन गे भी 

जाती है। वे पुनजेन्म में विश्वास नहीं करते ।'ड 

- शारीरिक सुख के अतिरेक्त और कोइ सुख नहां, इस 

ः बनाव, ख्ू गार, सोन्द्य आदि ही परम ध्येय है वेःछ 
३० जा दास हैं, सभी कामंनाओं की सन्‍्तुष्टि चाहते हैं | एक 


्ैँ श्र 
 न्के | 
| :7' 
कह न्र्ब 
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( (१07800प७87688 ) होती हैं, वे मशीन के समान अपना 


और जब कुत्ता भौंकता था तो कहता था कि “देखो मशीन 


हा 
2... 8 । 


. स्पति जगत्‌ में भी मानवीय चेतनता का अस्तित्व मानते हैं, वहाँ 





जुू शश] 
फ्राइड ( 7प9१ ) का तो मत है. कि संसोर की सारी क्रियाएं 
. अत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योन-सम्बन्ध ($७5%परथ्च 70]७,४0758) 
पर ही आश्रित होती हैं, या तो उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप हैं. या 
इनकी प्रतिनिधि स्वरूप । वे यह मानते हैं कि पिता स्वभावत: 
पुत्री को अधिक प्यार करता है और माता पुत्र को अधिक प्यार 
करती है क्‍यों कि उन दोनों में लिंग भेद (जॉर्िक्षल्त08 ० 
-.४ 865) है। यूरोपीय मनोविज्ञान सानव को पशु मानकर उसको 
आ्रक्ृतिक रूप देना चाहता है, वह सच्चरित्रता को अश्वाभाविकों 
मानता है और, पत्नी तथा वेश्या में कोई अन्तर नहीं मानता-- 
दोनों ही वैसे के लिए अपने को बेचती हैं, एक केवल एक 
व्यक्ति को सदा के लिए, दूसरी अनेक व्यक्तियों को नियमित 
समय के लिए । यह है यूरोपीय संस्कृति की भौतिकता जिसने _ 
समाज में नग्न-विलस और घोर अनाचार फैला रखा हैं। द 











जैसा कि स्पष्ट होगया होगा मानव-सृष्टि को पशुन्‍सृष्टि 


| के समक्ष रख देना कोई बंड़ा आकृतिक 


उससे लाभ तथा | असत्य नहीं है, क्योंकि भारत में भी 
८... ४५ ५ हा हि पु े 
हानियाँ | आहार, निद्रा, भय तथा मेधुन इन चार 








| बातों की दृण्टि से मनुष्य तथा पशु को 
।  # शिद्धा) 38 7808 70079 9छए #ण; 06९ 78 20४ 
707 09 0७७7". 

पु--झक्क 90वें: #एथा8 96० 0एाफ 88.690/8 
लग 7. क्रैविकठ 5, 8]6 ००प्रौत ७०७ए०09७ ६6 9 0९४ 096 (एछ० 
2 जएए8., 96 00पराते 88 86 ए8७ ० 70 ५0 0806 |॥9 


07 80 )व०908 ए९४ ०00, ७० 86 ००पोपे ।02886 70६0 











[ १४६ | 
समान ही माना गया है, परन्तु साथ ही साथ यह भी कहा 


गया है कि मनुष्य में धर्म की प्रवृत्ति इतनी प्रबल होती है. कि च जे 


वह मनुष्य” कहा जाता है। पश्चिमी सभ्यता मनुष्य को केवल 
पशु मानती है यही उसका सबसे बड़ा दोष है | यदि मनुष्य 
अपने की पशुवत्‌ समझ कर ही समाज में व्यवहार करे, अपनी 
बुद्धि सेकाम न ले प्राकृतिक प्रवृत्तियों (र०/पाःक्को 45070(8) 














से ही अपना भाग खोजे त्तो सभाज में व्यशचस्था क से रह सकती जा. ली ण- हक 


. है। जहाँ प्राकृतिक ग्रवृत्तियों की पूछ होती है वहाँ बुद्धि को कष्ट 
. नहीं दिया जाता । पेट भर भोजन कीजिये पर पसार कर सोइए 
.. शक्ति की जय होने दीजिए और नग्न विलास की क्रीड़ायें 
. कीजिए-- क्या यही जीवन है ? “मेरी समझ में मानव-जीवन 


.. का यही उद्देश्य नहीं है । कोई और भी निग्द रहस्य है चाहे 


में स्वयं न जान सका हूं* ।” यदि विकासबाद (7एणेए४०४०) 


... के सिद्धान्त को माना भी जावे तो हमारी 'मानवीय संस्कृति 


पराशव संस्कृति का अति संस्कृत रूप है फिर क्‍यों न उसे अधिक 
उच्च बनाया जांवे। हम सामाजिक प्राणी हैं हमारा जीवन 


| |. पारस्परिक सहयोग पर निर्भेर है, हम अपने अन्य कार्या पर 
|. भी सभ्यता का ऐसा आवरण डालें कि हमारे और काम भी 





|... ग्रधा067 6 खत 0 0 बाते हल एस2फप- 


७९वें छछनंठव5, एृफा& फ80 72०0व 8 ठल्कोी९तवे त्राभ्ाां- 


| ... ७26, 076 8९९०7वते 8 एछाणएडपफतजाए 
द “--०. 2४. 4. उ70दद / (९ [छं॥7८ 0 /90/व/5, 


_ आहार-निद्रा-भय संथुन च, सामान्यमेतत्पशुमिनेराणाम्‌ । 





“शी रि 











. धर्मो हि तेषामधिको विशेष:, घर्मेणहीना पशुमि: समाना:।. और 


ा . . #* ग्रसादः स्कन्दगुप्त 





[ १४७ |] 
धर्म ही बन जावें?, अन्यथा पर्दे के भीतर तो सभी नंगे हैं”, 
. हम साज्ञात्‌ पशु ही हो जावबेंगे हमको यही तो निश्चय करना है 
कि हमको पशु बनना है या त्रक्य । उपनिषद्‌ की पुकार है कि तू 
ही ब्रह्म है२?, अन्य दाशनिक भी कहते हैं कि मानव जीवन तो 
केबल एक पुल है हमारा अन्तिम उद्देश्य नहीं, स्वर्ग भी हमारी 
..यात्रा में एक विश्रामस्थल है४ । भौतिकता से पारस्परिक. स्नेह का. 
-- हास होता है, स्वार्थपरता की वृद्धि होती है, जीवन में धरम- 
निबीह न होने से बरबादी आ जाती है£ । यह भौतिकता का ही 
फल है कि एक देश दूसरे देश को मिटा देना चाहता है, एऊ 
जाति दूसरी जाति को दास बना लेना चाहती है, एक व्यक्ति 
दूसरे व्यक्ति को खा जाना चाहता है। वस्तुतः यह एक आश्चय 
. की बात है कि “एक भावुक व्यक्ति इस सस्ते सुख से जिसमें कु डर 
-- भी हृदय तक नहीं पहुँचता, कैसे सन्तुष्ट रह सकता है३।. 


१--अप्यर्थकामो तस्यास्तां धर्म एबं मनीषिण: ।  --रघुवंशम्‌ | 
२--तत्त्यमसि ( बह तू ही है ) । है 


३--ध॥ 8 50 9० 8प्रा'08586व. म्ि०१8 & ०786 गाव 
70% 496 80७/. . ' |... >]राटाड8 #0]36. द 


... ४--खर्गे भी है एक विश्राम हमारी यात्रा में । का 
४ का --मैथिलीशरण गुप्त : नहुष । 
५--अपना-अपना धर्म निंबाहें यदि दम्पति तो शादी है। 

. या फिर हृदय-हीन सौदे में दोनों की बरबादी है॥ 
7 मम ,... एहशएरजहा! 
“. ६--ब्गतल्ण्देतव #8ए४७०गीश) ७ ०शा5पराणुएणं8९वं॥0ए & 

. काक्षा ् इथागि।6ाक ००वें ९ए० 800४779. ४0088 















[ १४८ ] 
पश्चिमी सम्यता की दूसरी विशेषता है नास्तिकता | जब 
7] शरीर तथा इन्द्रियजन्य सुख ही जीवन 
दूसरी विशेषता-- | का सर्वस्व है तोन आत्मा का कोई 
नास्तिकता स्‍थान रहा न॒ब्रञ्म का, न पुनजे नम है 
न सब संसार का संचालक कोई पर- 


७. 67 


मात्मा | इसमें सन्देह नहीं कि यरोप का प्रधान धरे ईसाई धर्म 
ईश्वर को मानता है, हाँ अन्य पेगम्बरी मतों के समान इसमें भी . : 


ईश्वर का एक प्रतिनिधि ( वाइसराय ) संसार में आया था जो 
लोग उसके प्यारे हैं वे उसकी सिफारिश से स्वगें पहुँचते हैं शेष 


सब नक में डाल दिये जाते हैं। परन्तु आजकल की सम्यता 
. में ईसाई-घर्म का उत्तना ही हाथ है जितना कि आजकल के भार: 


तीय समाज में सनातन बेदिक-धर्म का हाथ; दोनों का नाम ही 


फिर भय या आशा किस बात की ? “हम सुख मनुष्यों ने त्राण 
की--शरण की-आशा से ईश्वर पर पूर्वकाल में विश्वास किया 


... था, परस्पर के विश्वास और सदसाव को ठुकरा कर | मनुष्य 
... भनुष्य का विश्वास नहीं कर सका; इसीलिए तो एक सुखी 


॥76 गीहछा.? | 


॥2॥ छो"ए 7>8७85प्रश8 जछश'8 हर #2280468 हे 





“-+ छण॑तवल्ाग्रोक : 588 80098 [0 एजवुफल्क्) 


गीशककलक, किक शाही“ / 








. है काम नहीं । दूसरी ओर यूरोप का एक बहुत बड़ा भाग साम्य- “ही 7 

.. बादी होकर पूर्ण नास्तिकहोता चला जा रहा है | श्रद्धा और. 
... विश्वास, भाग्य तथा संस्कार, पुनजन्म तथा पूर्वजन्म केवल एक' 

- कहानी ही रह गई । प्रकृति स्त्रयं एक सशीन है, विज्ञान इसको 

... बतल,ता है, हम बड़े शक्तिशाली हैं हमने अपनी बुद्धि द्वारा 
. प्रकृति को भी जीत लिया है | ईश्वर जैसी कोई वस्तु है ही नहीं 


[ १४६ 


.. दूसरे हुखी की ओर शणा से देखता था। ठुखी ने ईश्वर का 
-... अवलम्बन लिया, तो भी भगवान्‌ ने सलार के हःखों की सृष्टि 
बन्द कर दी क्‍या (६ 
ईश्वर को न मानने वाले ओर इश्वेश्को मानने वाले दोनों 
-..___ में कोई अन्तर यदि है तो केवल भावना 
| उससे लाभ तथा. | का। नास्‍स्तिक कहता है कि अक्ृति 
५... हानियाँ स्वयं अपने कामों को भिल्ला कर ठीक | 
__ _ &ढ कर लेती है, आत्तिक कहता है का. 
विष्णु की माया बलचती है उसने संसार को मोह लिया है; पापी 
को स्वतः दण्ड मिल जाता है ओर धम्मात्मा की अन्त में विजय 
होती है । यदि ईश्वर का अस्तित्व न माना जावे तो हम इस 
... ज्ञोक फे सुख दुःख से ही पाप-पुण्य का अनुमान कर वस्तुओं का 
-.. मूल्य आँकने में भूल करेंगे। हम पाप और पुण्य को केवल समाज 
के व्यवहार पर छोड़ दैगेर, हमारे यहाँ ८म पर विजय निभर न 
रहेगी३ प्रत्युत अपनी कमियों को ही गुण समझ लेंगे” विजयी 
को हम देशभक्त तथा पराजित को बिद्रोही समझने लगग& 


प्रसाद व्ाघी । 
.. २-..“पाप और पुण्य कुछ नह है यमुना, जिन्हें हम छिपाकर 
किया चाहते हैं. उन्हीं कर्मों को पाप कह सकते हैं; परन्तु समाज 
का एक बड़ा भाग यदि उसे व्यचहार्थ बना दूं तो वही कम ही 
जाता है, धर्म हो जाता है --प्रसाद : कंकाल 


३--यतो घम स्ठेतः | 
प-- मं 2 79#0 8 पा+घ6 णी 59596 पैशीए0३१०68. 
गुफा 7९०८) 8 (6 98070$ छा0 9/8, 5९ 


0७४00 38 0३6 7०४९ फऋ0 ए४-एछो 8... 
..#..( 90, फै, ठ090 : 4 ॥6 चसिप्ता'6 जी चिठाह88.. 








+कमलकाकत जन ननमलण» नानक 
& करनी मन की लागत फम_ का ७०. 
५. सनम दाग ननीशकमक कफ नकज+। हि 


[ १४० | 


4, हयात मकनल: “करन टपमम- ७ 


_ बस्तुतः ईश्वर को न मानने से जीवन अन्यन्त संकुचित हो जाता: 
है और हम निकट स्वार्थ -को ही सब कुछ समझकर दृश्यमान _ 

. संसार-सुखों के भोक्ताओं का अनुकरण करते हुए पापों में ही 
अधिक प्रवृत्त-होते हैं | किसी भी काये की सफलता में अपने को 
ही सब कुछ समझते हुए हम असफल होकर उद्विग्न जीवन : 


व्यतीत करते हैं | यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि संसार में 
ईश्वर का अस्तित्व है, परन्तु इस अस्तित्व के बिना काम नहीं चल 


सकता, हमको न्‍्यायकत्तो, सर्वेशक्तिमान्‌ , सर्वेज्ञ तथा स्वेब्यापी 


एक ईश्वर की आवश्यकता होती हैं; यही प्रसिद्ध दाशनिक कॉट 
का भत॑ है । लिए हा क्‍ 
.... परिचर्मी संस्कृति का तीसरा महान्‌ दोष व्यक्तित्ववाद 
- (उप्रकंशंवेषकांडण ) हैं। घर पर, समाज में, राजनीति में 
न 'सबत्र ही व्यक्ति का भहक्त्त बहत बढ़ 
गया है । समाज॑ंशास्त्र ( 5000782फए ) 









तीसरी विशेषता-- 
+ व्यक्तवाद तथा उसके 


गुण-दोष की एक यह विशेषता है कि स्थिति की 


। महत्त्व बढ़ रहा है। हम दूसरों के पुराने सिद्धान्तां को नहीं 
। अपनाते प्रत्युत अपने नये-नये प्रयोग कर जीवन की परीक्षा 





क्‍ करते हैं ' हमारा आधे से अधिक जीवन. इन ग्योगों में'ही बीद 


अम्ममकायका बीए] "कक कै 


१-्ञी#प्र3उ 06. मर 0६ 80 0080"ए९४७ धाःएए) 2,780 87 
एछ]60 00878 एछ&छ*3 ९7]0जए082 0 
(700879॥ ::9॥6 :300098 40 (ठऋवुपल', 
२-१७ 3, छाए त तेलएशा, 
॥)6:9९68प86 ७ जछाण्ाह्षा8 शशि, . द 
““7'प6 3007ए 282७४26 


| जाता है?, और हमे प्रायः निराश होकर नष्ट हो जाते हैंर, 
; 


० 5 इकए 5६.५ 


हा 





स्वयं बतलाता है कि आजकल के युग _ 


। की अपेक्षा व्यक्ति (08 5(काएपड ६6 6०8०६ ). का द 


























| एश१ ] 


परन्तु जो लोग दूसरे के अनुभव को सत्य मानकर चलते हैँ उन 


को शान्ति मिलती है, उनको यह नहीं कहना पड़ता कि में अपने 


जीवन का अन्त करलू? प्रत्युत वे लोग इस क्षशिक जीवन 


"को झुखी बनाने के लिए हो गत्येक सुख को अहण करने का प्रयर्न 
करते इस छोटे से जीवन में इतना अवकाश कहाँ है कि 


हम स्वयं सारे संसार की परीक्षा कर निस्संदिगः्ध वस्तु से लाभ 


7#-... उठावें, “भगवान्‌ की विराट विभूति में से हम निस्संदिग्ध वस्तु 


का चुनाव नहीं कर सकते, उसकी सात्रा को समझ लेना हो हमारा 


७. 


पुरुषार्थ साधारण है? ? । व्यक्तित्ववाद से हममें स्वार्थ की मात्रा 


५ 


अधिक आदी है अपर हम अत्यधिक स्वपरक (780830 ) हो 


जाते हैं ; प्रायः हम इस सिद्धान्त को नहीं मानते कि “पुरुत और 
स्‍त्री को चिवाह करना ही चाहिए। एक-दूसो के सुख-डुख् ओर 
अभाव आपदाओं को प्रसन्नता में बदलने के त्रिए सदब प्रयत्न 


करता रहे४” । आजकल के जीवन में जो उतना उद्विग्नता तथा 





.....).70 086 [0ए68 जञा€ छाते 9 ॥६8ए6७ 00 006 40 40४8 


8 8पांठंंते& च 0706 77 006 छएछी0 78 पघ52/688 ६0 
हु 


5078 879 प्रशहप्ए.90ल्‍7७7986 (0 ॥श8थॉ 
' 8 मी द +-२श &। 


२--में इस क्षशिक जीवन की घड़ियों को सुखी बनाने का पत्त-_ 
पाती हूँ और तुम जानती हो कि मैंने ब्याह नहीं (कया 
परन्तु भिन्नु सी न बन सको | प्रसाद : चन्द्रगुप्त ) 
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४-असाद्‌ : इराचती ३: #४--असाद : तितली । 





[ शश२ ] 
इतना असन्‍्तोष है उसका बहुत कुछ कारण यही व्यक्तित्ववाद है... 
हीनता-अन्थि ( जराल्यंणलाए 0०कफ०5 ) तथा श्रद्ठता 
प्रन्धि (57980707॥9 (०१४०5) भी इसी दोष की उपज है।. 
पश्चिम की इस संस्कृति का बुरा प्रभाव सब से पहिले यृहस्थ 
| जीवन पर पड़ता है। यूरोप का गृहर्थ- 
 गहस्थ जावन तथा | जीवन भारतीय गृहस्थ-जीवन के समान 
उसके गुण-दोष | प्रेम, कत्तेज्य तथा त्याग पर निभेर नहीं 
है, प्रत्युत उसमें व्यक्तित्व, स्वार्थ तथा. 
पारस्परिक स्वच्छन्दता की प्रधानता है । उसका विवाह किसी स्वा- 
. भाविक सम्बन्ध पर सिर्भेर नहीं, केवल थोड़ी बाहरी टीमटाम 
तथा बाहरी सौन्दर्य से ही सोदा हो जाता है । “जब एक लड़की 
अपने किसी साथी की बाहरी बातों को अपनी रुचि के अनुकूल 
पावी है तब बह उसकी शेष वस्तुओं को देखने लगती है। उसके 
. लिए सुन्दर आनन सुविचारों का द्योतक है और सुन्दर रूप 
: प्रत्येक गुण का स्थान है? | उसमें विवाह भी किसी अन्य से 
: प्रेम करने में बाधक नहीं डर, क्योंकि प्रेम तो आत्मा की 
 अनिष्नता है वह घनिष्वता कोई बड़े महत्त्व की वस्तु नहीं होंती३ 
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है क्‍ मा 
इसीलिए यूरोप में जितना अधिक प्रचार वित्ाह का है उतला ही... 
। कद ( /भएणा'०० ) का भी | विवाह के विषय में... 
भी अनेक प्रकार के प्रयोग हो चुके हैं। आजकल रूस में एक 
 जवीन प्रकार का विवाह अयोग-विवाह ( रीशंही फॉकिललंछण्ल ). 
.. ब्रास्म्भ हो गया है, कुछ दिन के लिये यह देखने के लिये विवाह... 
जा केया जाता है कि दोनों का जीवन सुखी होता है या नहीं के 
ज#.. पाय: वाह बवाह स्थायी नहां होता । रूस मे सतान सरकारी । 
सम्पत्ति हो जाती है, माता-पिता को उनसे कोई श्रेम नहीं होता .- 
यरोप की नारी न माता बसना चाहदी है,न बहिन या पतली 
बनना वह फेंवल रमणी ही बजी रहना चाहती है, उसका यौवन 
... उसका जीवन हैं। वात्सल्य, कोस॒लता तथा. कहुणा का उसके 
. हृदय में कोई स्थान नहों, वह पति की सेवा नहीं कर सकती |. 
-.. पुरुष भी केवल युवक के ही रूप में दीख पड़ता है; वह अपना । 
..... पत्नी के प्रति कोई कत्तेव्य नहीं समझता, केवल उन काम का 
.. करता है जिनके न करने से उसको राजकीय दण्ड भोगना पड़ेगा ।. 
... यूशेष के छुदुम्ब में बुद्ध माता-पिता या बहिनों को कोई स्थान... 
....... नहीं। इस भाँति हम देखते हैं कि पश्चिम का यूहस्थ-जीवन पशुन 5 7 
..... जीवन के इतने अधिक निकट है कि उसमें आत्म-बिकास को कोई... 
_. स्थान नहीं । ऐसे ग्रहस्थ-जीवलन से तो बनवास ही अच्छा” |. 
पाश्चात्य संस्कृति ने सामाजिक जीवन भी दूषित कर रखा 
| हैं। जब स्वकीयत्व की अंत्यधिक अ्रघा- 
..... सामाजिक जीवन. | जता आ जाती है तो गृूहस्थ-जीबन 
रा हा और उसके गुझ दोष | में जो जो दोष आ जाते हैं उनकी हम 
> - ऊपर दिखला चुके हैं । मृहस्थ-जीवन _ 

























भाता यस्य गृहे नास्ति, भायो -चापश्रियवादिनी रा 
वन तेन आ्रावेष्ठोउर्य यथा सह तथा वनमू ॥ ४ ०5 अं ड 














०75 रा. ..._ नागरिक जीवन का प्रथम सोपान है, अपने अधिकार तथा कत्तेव्यों 
...._ का जेसा अनुभव तथा उपभोग हम वहाँ सीखते हैं बसा ही आगे... 
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हल अधिक स्वार्थमय हो जावेगा। क्योंकि ग्रहस्थ-जीवन में स्वाभाविक 
क......#$प्रवृत्तियों ( फेंडांपाओं ॥080०8 ) के कारण हम त्याग 















पा का दिखलाते हैं, परन्तु सामाजिक जीवन में इन .. 
.. अवृत्तियों का कृत्रिम अन होता है। फलतः हमारा सारा... 











2 है । यूरोप की मित्रता, मित्रता नहीं केक्‍ल 
पा एक मित्र दूसरे मित्र से चालबाजी 
बांत करता है हृदय ख-ठ्‌:ख में साथ देने वाले 





एक मित्र को अपना रहस्य बतला- 
गेल लेना है। सामाजिक प्राणी 





हमारी जान-पहिचान हो जाती 
हैं किन्तु यूरोप में ऐसा 








[ (४४ | 


इस व्यवहार को देखकर “कभी-कभी तो मुझे यह चिन्ता होती 
है कि ऐसे कोमल हृदय पर हांडू-मांस का यह आवरण क्यों है, लए 





& .. जो दिन-रात गये से फूला रहता है और हृदय को हृदय से... 


. मिलने नहीं देता*” दुःख इस बात का नहीं कि पारस्परिक प्रेम 


क्यों नष्ठ हो रहा है परन्तु इस बात का दुःख अवश्य है कि छोटी 


छोटी (सांसारिक) बातों पर इस अकार प्रेम की इतिश्रीहो जाती... 


का प्रभाव आगे चलकर राजनीतिक 


| का परम मित्र होने पर भी कट्टर शत्र है 





- न जाने कब दोनों देशों में खटक 


जायगी । जब तक काम निकल रहा है, मित्रता चल रही है 


._ राजनीति में कोई आदश नहीं होता । यों तो श्रेम तथा युद्धमें रा 
“. कोई आदश होता हो नहीं। , आजकल शान्ति में भी कोई आद्श .... 


... नहीं | अपना अपना राज्य, अपने-अपने उपनिवेश, अपना व्यापार ० | 

.. बढ़कर कुछ देशों, जातियों तथा मनुष्यों को अपना दास बनाकर. 
.. अपने पाशबिक आदर्श की पूर्ति इस सभ्यता का राजनीतिक 

... अभाव है। अभी तीस बष में दो महायुद्ध हो गये, तीसरे की 


। तेयारी है । संसार की स्थिति बिगड़ती जारही है । समय छुल-कपट 
का ही है। कुशल वही समझा जाता है जो दो को भिड़ाकर 


... * असाद : जनमेजय का नागयज्ञ । 
जज कांड ग्रछ। 40ए88 छएणए8 #प्र७६8 70ए 69४98. 
.. 80 ४७४ ॥60 ए९॥६ ॥7 676 ज8ए8 सा, 
हे _.. १७०७० 5ए *क० एशल्श्ांट, 
छएशाए फांगर 8 लिए पंश]0रस खाते फछा,..... 































... स्वयं पंच बन जावे । आज सारा संसार राजनीतिक थे 
... पड़कर मृत्यु केदिन गिन रहा है।.... 










...._ संसार इस संस्कृति से तंग आ चुका है और उसकी इच्छा 




















एएएएएएए, कि अब कोई शान्तिपूर्श समझोता होगा 
... उपसंहार_ | चाहिए । पूर्व का छिपा हुआ सू् फिर 
... . _ ॒ ॒[. | चसकने लगा है और सभी लोग आशा 
.. लगाये बैठे हैं कि यह शीघ्र ही विश्व को आलोकित करेगा। सत्य” 





... अहिंसा तथा त्रह्मचय की वह पुरानी बाशी आज फिर भारत से 
- शू जकर यूरोप वालों को चेतावनी दे रही है, यदि वे जाग उठे तो 
संसार का कल्याण होगा अन्यथा एक आपूर्व लाश ही इ 
















का 








 हैीरि भींदा याजिनाएँ 
(क) स्व तम्त्र भारत की परिस्यति । 
(ख) आधिक योजनायें--कृषि । 
...... [ग) व्यापार तथा व्यवसाय | 
...... (घ) सामाजिक--नवीन समाज । 
... (छ) शिक्षा-सब्बन्धी 
च) अन्य विषय | 
(छ) उपसंहार । 


अनेक वर्षो के स्वतन्त्रवा-संग्राम के अनन्तर भारत से विदेशी... ' 


काम _क 





.. स्वतन्त्र भारत की घटना है। न जाने कितने वीरों ने 
.. परिस्थीते अपने प्राण निद्यावर कर दिये, न जाने... 





शासन का उठ जानता एक युगान्तकारी रा हज 


कितनों का तन, मन, और धन इस 


.. परलन्त्रता की बेंडियों को काटने में लग गया | तब कहीं आज 


.. चले गये। निश्चय ही कुछ बड़े-बड़े लोग आज देश के माग्य का... 

* -निमाण कर रहे हैं परन्तु साधारण जनता को इससे कोई लाम _ 
नहीं | क्यों कि ये लोग स्वराज्य का कोई प्रत्यक्ष रू अपनी 
.. आँखों के सामने नहीं देख रहे । अस्तु, अब आवश्यकता इंस 
... बात की है कि राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करते ही देश में एक 
. लहर आशिक स्वतन्त्रता तथा फिर सामाजिक स्वतन्त्रता की भी 
. आनी चाहिए | जब कोई शासक ओर शासित नहीं तो कोई 





_ का यह दृश्य देखने को मित्ता है। अभी तक स्वराज्य का केवल «| 
इतना ही अथ जनता की सम में आया है कि अंग्रेज देश से 















... किसान-मजदूरों की दशा में कोई परिवतेन नहीं होगा तब तक 
... देश की स्वतन्त्रता का कोई अथ नहीं होता | अस्तु, पहिला काम 
.. यह है कि हमारे ग्राम अधिक अ-छे बनाये जावें। किसानों को 

अच्छा बनाया जावे । पुराने ढंग के औजारों से खेती करने वाले 


... उनके साधन नवीनतम ढंग के बनाने पड़े गे | अस्तु सबसे पहले 
.. तथा आवश्यक आर्थिक सुधार यही हुआ कि क्रिसानों की आशिक 
.._ दशा सुधांरने के लिए खेती में नवीनतम साधनों का प्रयोग किया 
.._ जावे ग्रत्येक आम में एक बिजली का कुआँ होना चाहिए जिससे 





हा, धनी-निर्धन या ऊ च-नीच भी न होना चाहिए । स्वतन्त्रता का 
.. प्रत्यक्ष अर्थ भारत की जनता स्वयं अपनी आंखों से देख सके, 
. यह सभी बुद्धिमाव्‌ लोगों की कामना है। इधर संसार तथा देश 


हा की परिस्थितियाँ भी इस काये के लिए तयार हें । हा 
लक श्ज्स योजना में सण० प्रथम स्थान छन-संपत्ति च्क्वा है ह्स्ला 


७----। देश के रहने का दजों इतना गिए हुआ 
-- | है कि हम जितने दीन हैं. इससे अधिक 
दिखाई पड़ते हैं | हमार देश में कितने 

ही व्यक्ति सेसे हैं जिनको भर पेट भोजन... 
पयाष्त वस्त्र तथा आवश्यक शिक्षा एवं ओषधिआाप्त नहीं होती । | -. 
वे मनुष्य जेसा शरीर तथा व्यवहार रखने पर भी पेशू जंसे बने... 
रहते हैं। कमी-कर्मी तो उनकी दशा को देख करके यह सर 
पड़ता है कि वस्तुतः “संसार ज्वालामुखी है ।” जब तक कै क्‍ 























हमारे किसान अमेरिका के वज्ञानिक कृषकों से नहीं जीत सकते । 






.._ किसानों को आवश्यकतानुसार सिंचाई के लिए जल प्राप्त हो सके 
. खेती या तो सामूद्दिक रूप से हो या सहकारी रूप से, छोटे-छोटे - 
हा _ डेकड़े होने से भूमि का अबन्ध ठीक नहीं हो पाता | बीज आदि 















ह [ १४६ ] 


के लिए सरकारी गोदाम हों, जिनसे अच्छे से अच्छा बीज सस्ते | 
दा्ों पर प्रति किसान को उपलब्ध हो जाया करे | किसानों के जा 
पारस्परिक काम के लिए सहयोगी संस्थाओं (00-०फृणाशातए8 जय 
8०लं००७ ) का होना भी आवश्यक है। यदि हल के स्थान. 
पर भशीन के हल चलाये जायें तो थोड़े ही समय में अधिक तथा... 
. अच्छी खेंती जोती जा सकती है। कृषि की उन्नति भारत की ता 
- अपनी उन्नति है, फिर आज तो सेटी की समस्या है। यह अधिक. 


हिल तक ठीक नहीं कि हम अमरीका से हो गल्ला संगवाकर 
अपने लोगों को भमरपेट भोजन करायें। किसानों के जीवन को | 
अधिक सुखी और स्वतन्त्र बनाना स्वतन्त्रता का पहला चिह्न होगा । 


.. थ्दय्पि कृषि ही-हमारे देश का अथम व्यवसाय है फिर भी गा 


आजकल के युग म॑ कंबल खेती से हं। ः रे ., “ । 


. व्यापार तथा व्यवसाय | काम नहीं चलता, हमको अन्य व्यव- या 


-----_ साथ तथा व्यापारों को भी सुधारना 
.. चाहिए | आजकल देश में बाहर से बहुत सारी बस्तुण आती हैं, .. 


_ जिनके बदले में हमारा स्वर्ण बाहर चला जाता है। यदि हम डु 


.._ इन बस्तुओं को स्वर्य तेय्यार कर लें तो वहुत-सा धन देश का देश 
; .. में ही रह जावेगा । आवश्यकता इस बाद का है कि हमारे यहाँ हि 
- झनेक व्यवसाय चलाये जावें। सभी मशीनों को बनाकर प्रयोग ० 
.. में लाना देश की सम्पत्ति का वर्धेक होगा । साथ ही साथ प्रामीण _ 
ः . व्यवसाय को भी बढ़ाना चाहिए, जब तक देश में घरेलू उद्योग- रा. 
.. घंथे प्रारम्भ न किये जावेंगे तब तक सम्रद्धि को काइ आशा 
” नहीं। आजकल जो तेजी का इतना बड़ां भूत भरे देश को _ 





.._ व्याकुल कर रहा है, उसका निदान श्रीविश्वेश्वरेण के मत में यही जा 


० 


। है कि प्रत्येक आम या कुछ ग्राम । मिलक 





कर अपने को स्वतः पूरा 


















ह हि 


(5 ॥ 8प्रतिलंणा। ) बचाने, आम-आम में घरेलू उद्योग-धं॑चे 
.. ((060526 +#6ंप्रशणं७5) फिर से प्रारम्भ किये जाये तथा उत्पत्ति 
हु ( 270व०४0%9 ) के साथ-साथ वितरण ( जिंड0एं9पराप0॥ ) 

... में भी नवीनतम सुधार हो । हमारी छोटी-छोटी आवश्यकताओं 
..._ से लेकर विलासोपकरणों ( [.परुप०४ ) तक में अपने देश की 


.. मुहर होनी चाहिए। जो रुपया हम कौड़ी-कौड़ी करके इकट्ठा करते 
वह एक साथ किसी भी वस्तु के क्रय में बाहर चला जाता है 





इन आर्थिक योजनाओं का यह फल होगा कि देश में 

। कि ! सम्पन्तता एवं समृद्धि छा जावेः 
पूंजीवाद या तु समस्या एक दूसरी भी है । देश 
.... समाजवाद . | की आर्थिक नीति दो श्रकार की हो 
पर न + सकती है--एक पू'जी मूलक ( (७एं- _६ 
०4890. ४000079 ) दूसरी समाजमूलक (-+50०ं&॥800 
 ऋ०णा०कऋाए )। हमारे देश की स्थिति बड़ी डॉचाडोल है, यद्यपि रा 












.. परन्तु आजकज़ देश पूजीवाद की ओर जा रहा है; जो छुछ तर * 

. समाजवाद की आशा भी थी बहू भी उत्तरदायी व्यक्तियों के 
भाषणों से स्पष्ट हो गई कि भारत में समाजवाद की जड़ ने 
>जमने दी जावेगी | यह | नश्चय है कि जो पूजावाद का हुमु ख 
ओर देशा मं हट वे दूसरे देशों से भारत में भी आावयंगे &| रा 


न दे 


. हमारी स्वतन्त्रता का कोई अर्थ ने रहेगा । समाजवाद में (या. 











५०] 


.. आगे बढ़ कर साम्यदवाद से ) जनता का सब कुछ सम्नच्ध कृरश- हा 


हाय 5 ६ कला दुलपानदगितिशाननीपिदान नए निनतिनफानरन » 
09827: 4570%0:070704- 22:25 07 की कक 
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;-उयवसाय स्थायी रूप से अच्छा बनना चाहता है तो हमको. 
समाजवाद के सिद्धान्तों को अपनाना पढ़ेगा । 


_ बाद पू जीवाद से अच्छा है | यदि हमारे देश का व्यापार तथा |. 


.. समाजवाद के अनन्तर जब हम धनी एवं निर्धन का भेद. 





_ सामाजिक योजना 








जो ऊच-नीच का भेद है उसका आधिक कारण है । 





मिटा देंगे तो चह समस्या जो आज के... 
समाज को बड़ा व्याकुल कर रही है, 
शीघ्र ही सुधर जायगी | आज हिखू 


. यदि एक हरिजन एक बड़ा सेठ या एक बड़ा पदाधिकारी बनजाता 


है तो सभी लोग उससे मित्रता करना चाहते हैं, उसके पास बेठे 


रहना चाहते हैं, उसमें छुआछूत नहीं रहती । परन्तु एक निधन... 





. सकता है तब निश्चय ही उसकी छाया पाप है | सरकार का यह 
: श्रयत्न है कि अच्छी-अच्छी नोकरियों पर हरिजनों की अनिवाय 
युक्ति कर उनको प्रोत्साहन दिया जावे, यह नीति गलत है 





बे. व्यक्ति न तो सभ्य होता है, न पढ़ सकता है, न धनी ब्रन.... 


जो हरिंजन “सेठ” है, पहिले से ही स्वयं घनी है, उसी की संतान... । 


की ऐसे अवसर मिल पाते हैं; जो बैचारे ग्रामीण हैं, गरीब हैं... | 







“स्वयं हरिजनों में ही दो बे हो जावेंगे, एक मंत्रियों, नेताओं सेठों, 


उनको कभी भी कोई अक्सर नहीं मिल सकता । निकट भविष्य से... 


अछूत हरिजनों का । जब तक देश में समाजवादी सिद्धान्तों को रे 








“जिक सुधार की सम्भावना नहां | महात्मा गांवी का उ्वृप्त 


_ एक ऐसे समाज का सिम्नोण होगा जिसमें 


पा भेद न होगा और न ऊँच-नीच, धनी-सिशेल का भेद होगा । 






. लेकर समानता स्थापित न्ञ॒ की जावेगी तब तक किसी भी सासा- । ५ ह 
है. 
जाति धर्म आदि का श्री रा 
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आशा है राष्ट्रपता की इच्छा को फल्वती देखने के इच्छुक 
विद्वदूगण इस समाज-सुधार के लिए समाजवाद को अपनावेंगे . 
देश को कुछ अन्य योजनाओं की भी आवश्यकता है। अभी _ 
““+““+ तक हमारी शिक्षा-प्रणाल्ी इस प्रकार की 
शिक्षा सम्बन्धी | नहों है कि हमको अधिक अच्छे देश- 
..... योजना. | सेवक, देश-शासक, विद्वान, साहित्यज्ञ 
| .७क्‍ह08€ल€ुहुक्‍]ु][8ह€ल]8]ल0ुल08हुलत३[३$8ुतहत. तथा वैज्ञानिक आदि दे सके, अधिक- 
.. तर लोग नौकरी के लिये ही पढ़ते हैं और नौकरी का ही अयत्न 
. करते हैं, स्वतन्त्र व्यवसाय नहीं कर सकते । विदेशी भाषा के 
_ माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना एक दूसरा दुभोग्य है,जितनी, शक्ति 
विदेशी भाषा के पढ़ने में नड्ट होती है उत्तनी से सस्तिष्क अधिक- 
अकृष्ट बनाया जा सकता है। स्व्रतन्त्र देश के लिये ओद्यौगिक 
शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि उद्योग-घन्चों के 
. बिना कोई भी देश सम्पन्न नहीं हो सकता | भारत की रक्षा के 
लिये हमारे पास एक सशक्त सेना होनी चाहिए, यदि नवयुवकों- 
_ को सामान्य शिक्षा के साथ सेनिक शिक्षा भी दी जावे तो एक. 
तो इनका स्वास्थ्य तथा मस्तिष्क अधिक अच्छा बनेगा दूसरे वे. 
उत्तरदायित्व का अनुभव कर सवेंदा देश की सेवा करने को 
 तयार रहेंगे | वत्तमान शिक्षा से हमारा चारित्रिक विकास नहीं 
. होता, हमारी भारतीय शिक्षा ही हमारे चरित्र को ऊंचा उठाकर 
: हमको कतेव्य-परायण बना सकती है | देश में सामान्य शिक्षा: 
. अनिवाय तथा निःशुल्क होनी चाहिए, आम-आ्रम तथा नगर-नगर- 
- में बालक बालिकाए सभी के लिये साक्षरता आवश्यक हो 
... हमारी भावी उन्नति का अधिकंतर भार शिक्षा पर ही पड़ता है।. 
' वस्तुतः 525 चाहते हैं तो एकदम इसमें परिवतेन 
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किया जा रहा है, था हिन्दू धरम 
में सथार करने के लिये हिन्दू- 


बन्य आवरयक बरय 


आवश्यकता देश को है जिसप्रकार किसानों के... ' हे 
““” भले के लिये-जमींदारी प्रथा को समाप्त 


 घर्मोवलीॉकी का संग्रह ((०परीट्छां00 ० ही8 पिंफवेध 78७) डा 


किया जा रहा है, उसी प्रकार और भी कई योजनाएँ हैं. 


ग्रोम को शासन की एक इकाई माल कर सफलता पृवेक सुधार 


करते के लिए पंचायत की जो संशोधित प्रथा संयुक्रमन्त में चली... 
. थी, उसका अनकरणा दसरे प्रान्त भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का 


अनुमान है कि प्रजातन्त्रवाद की मूल होने के कारण पंचायत अथः 
उस समय तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि ज्ामां में इतनों. 


. शिक्षा न हो कि सभी निवासी अपने कवेव्य एवं अधिकारों क माप 
सम सके । इस कथन में सत्य हैं परन्तु यदि पंचायतों को धीरे... 
.._ धीरे अविकार दिये जायूँ तो वे शीघ्र हो सफलता भी दे सकती हैं। 
. आम-निर्माण एक प्रधान समस्या है। प्राचीन बेदिक युग में रे 


.... जिस प्रकार एक प्रदेश का शासन ग्राम से ही प्रारम्भ होता था, 


... उसी अकार आज कल भी होना चाहिए | ग्त्येक ग्राम से . 





बिजली हो जिस से पानी, अकाश तथा रेडियो का ब्बन्ध हो सके 


*- प्रत्येक ग्राम में सड़कें तथा कुछ ग्रामों के बीच रेलवे लाइन हो, 






रा ह " । हे “ । ह ह ःः जसस करीने तथा श्नन्य उद्योग चाता को शापसा साप्तात भेजते । ५ 
... में सविधा हो सके । पत्येक आम में एक चिकित्सालय एवं ओष- 


_2७ मई #. 


-घालय, एक मिडिल स्कूल, एक पुस्तकालय, एक बाचनालय, तथा... 
>.. एक सभा भवन हो ! यदि नीचे से शासन की नींव हद होती चली... 
..._ जावेगी तो ऊपर भी इृढता आवेगी, आज के शासन का एक प्रधान. 





 ब उठाया जाता । जब तक प्रत्यक ग्राम एक कस्या न बन जायेगा तंब .ै 
तक वह स्वयम्र स्वतः पू्णो ( 8.7 हिंपछंल्त+ ) नहीं हो सकता 
और जब तंक ग्रामों की समस्या ने सुंलकाई जावेगी, तब तक देश का. 
शासन सफल नहीं हो सकता। सावी भारत का भव्य सबसे 
ग्रामों की भित्ति के भरोसे पर रह सकता है, अन्यथा नहों |. 
.. समय के साथ साथ हमारे देश में मी परियर्ततन हो रहा है 3-९ 
77 अब तक तो केवले दोष निकालने का ही 
५52. | अचसर था ओर हम विदेशी शासन की 
._ भलों की कडु-आलोचना किया करते थे परन्तु अब सारा भार हमार _ 
ऊपर आ गया हैं, हम केवल दूसरे की आलोचना करके ही सुखी 
. नहीं रह सकते । घीरे धीरे नेतः लोग महात्मा गांधी के आदर्शा को 
यथा रूप देने का प्रयत्न कर रहे है। “लोकं-सेवक-संघ? तथा 
. “सर्वोदिय समाज” के द्वारा कांग्रे सी-जने भी जनता की सेवा को. 
: अस्तुत हैं और समाजवादी पार्टी तथा सास्यवादी पार्टी द्वारा अन्य _ 
बर्गे भी जनता के अधिक समीप आने लंगे हैं। इधर अंब नेतौ- 
.__गरिरी केवल बातों तथा हथकरंडों की ही न बनकर रचनात्मक काय 
. तथा विय्यॉ-बुद्धि की ही बनती जा रही हैं। ओशा है शीघ्र ही 
_ भारत का अभ्युदय होगा, और एक बार फिरे संसार में आय 


लपसं हारे 


. संस्कृति का ग्रकाश फलेगा । 





उत्तम है.< फिर भी जीवन इतना क्षसिक तथा अस्थिर है कि. 








(क) झुंख का जीवन में महत्त्व | 
 ख) सुख के आवश्यक साधन | 
..[ग) पराधीनता-किस श्रकार की । 
. (थघ) मानसिक पराधीनता । 
(ड) पराधीनता तथा उत्तरदायित्व । 
च) उपसंहार (० 
कुअड विचारकों का मत है कि जीवन का अन्तिम लेदय 

( जिप्रमाफाप्ा॥ डिठ5प्रा॥ ) घर ( ४मंघठ) है दसरे यह कहते रा 





. महत्त्व ॥| _निको में वाद-विचाद तो चलता रहता है, 

___  ॑ ॒॑॑.॑.ै!।ई __ परन्तु सामान्य जन को इस भाढ़े में न 

पड़कर दोनों के साधनों -का प्रयत्न करना चाहिए+ । क्योंकि 
य्पि सन्‍्तुष्ठ सुअर के जीवन से असनन्‍्तुष्ट मनुष्य रहना अधिक _ 





आल क 





॥६ 48 9666७ $0 586 पाक एउलांगरए दाइड78ी6ते | - 


- + जीछत 8 फांट 8चॉाजीलते लक आप ७५ ७. #॥॥॥] क्या हे 


पल -] हैं कि जीवन में सु ( शील्ण्छण०) 
जीवन में सुख का | प्राप्ति का ही प्रयत्न करना चाहिए | दाश- 


->४ध९कीश' 09408009805 278 वैछ३०४709 छरफछा' | हे । 
जाकर 07 एॉ285प७९७ 96 ४06 पराँपा0808 8000, दैठ ए0प . . 
 कृष०ञांचेल एण्पछली जाती फ6 पराडक्पाशल्याड ० 000: । 
-896००त + जिकरटड, 
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कोई भी किसी भो सुख से भागना डाचत नहीं सममझाता>< | 
बस्तुतः सभी देशों के विचारकों ने सभी कालों में खुख का €। 
महत्त्व सबसे बड़ा बतह्याया है, यह दूसरी बात है कि उनके साधन 
एक इसरे के कथित साधनों से सदा भिन्न रहे हैं। कुछ लोग . 
सुख का अर्थ सांसारिक सुख ( ४0 88फ78 ) छुछ आनन्द 
( +७]/आ०88 ) तथा कुछ नड्ात्त ( 888 ) किया करते है 
और उसी अर्थ के अनुसार उनकी परभावा आर खक 
साधन भी भिन्न ही रहते हैं। पहिले कुछ विद्वानों के मंद की 5 
. परीक्षा कर, उनके साधनों की जाँच करती चाहिए | 
. सम्पन्नता (08फच्शाए ) को छुख (६ ४8886 ओ 
जा हे का साधन समझ कर कुछ विद्वान यह 
. छुल के आवश्यक ६ सानते हैं किन तो सदा किसी 
साधन सख ही मिलता है और न सदा किसी 
पु ही, पहिए की. घुरी के समान 
. छुख और दुःख दोनों घूमते हुए रहते हैं? । इस लिए व्यक्त को 
सदा अपने काय में यथाशक्ति लगे रहना चाहिए, जो ऐसा 
करेगा उसको लास होगा और सुख मिलेगार | इसलिए जो कोई 








लिशिक मिलता आकर रब मामा ४७७७७७एएएए0 





०५ 5 ते, « » छा।ते 6 78 80 डी0४: 8700 १08260प्रा'2 
लीक | छ0्पोतिे करत वपाएए कच्चा किणा। कड़े छऐोी288- 
5, 5 इक 5 --०0788ल्‍78 एैए९७ 09076 


. १--कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं ठुःखमेकान्ततो वा 
तीचेगच्छ॒त्युपरि च दशा चक्रनेभिक्रमेश ॥ 
की अं --कालिदासः मेघदूतम 
. २--अनिर्वेदः श्रियो मूल लाभस्य चे शुभस्य च। रे 
....- महान सवत्यनिविय्ण: सुर्ख चानन यमशनु॒ते॥ वित॒र नीति। 


कि 
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काम किया जावे उसे सरसक प्रयत्न से करना चाहिए तब्र अन्त... ा 
में उससे सम्पन्नता प्राप्त होगी३े और सुख मिल्रेगा० । जो लोग... 


निराशावादी हैं वे संसार की सभी कामनाओं को असं +त मानते 
हुए५४ यह कहते हैं कि जीवन में सुख यही है कि थोड़े दिन के 


लिये आये और फिर चल दियेई | सुख यदि मिल सकता है तो 
. प्रानसिक ही; मजुष्य को अपनी परिस्थितियों पर ही सन्तुष्ट रहना... 
_ चाहिए क्योंकि उसके भाग्य में कमी परिवत्तेन नहीं हो सकताऊ |... 
नहीं... 
हैए | वस्तुतः जिन लोगों ने जीवन भर सुख प्राप्ति का प्रयत्त 


क्योंकि मनुष्य अपने वत्तेसान से उत्तम आग्य का अधिकारी 





बा 


किया परन्तु सछल न हो सके, उनके ऊपर कितनी दया आती. 


जम 


28 “गुड 6७ए००"ए छ0% ४0 06 062&7 . . . . ५०० 36 रा. द 

... तींवे ६ जांफरी थी फांड शल्य, बाते एाठछएअल्तपै, 
हा +मछ०,... 

हक एन त0फ छ&0 सी0प ढछह्छाई। छत को बाद . ४ पा 
- जता छा वे; 86 ७ पिशाः0एव88 भाप जछ, ० 


४--मनोरथानामगतिन विद्यते । --कालिदासः कुमारसम्मवम्‌ 
६--जीवन में बहुत न रुकना, रुकने में दुख ही दुख है । 
.. आये चल दिये चमक कर, बन घूम्रकेतु यह सुख है॥ 

--नूरजहाँ 


- उ--(0म्राटरफ एण्प्राशशा छाती जोक इ0फए थकाहे, ः 


6 ज॒०पए ज्ञा प्रलए०ए लभा8९.. -०7९३९४७४४४ए८__ 


ज+80768, 


ना .. घ-- 4606 ठप छा+ छ07 पीए 86 00 8&90प्रति&ड॒[ जा 5 
... 300 एखा0 श्ञ॒ प्ा0एर +&ए0एंग्रहह8 का एगंड छाए एछाहइ0ए | « 
जज 5 चर नीता २: (0आएड ० हक 









कर इतना तो कह सके कि--मैं इस ज्ञशिक जीवन की घढ़ियों... 

. को सुखी बनाने का पक्तपाती हैँ ॥ और तुम जानती हो कि मेने. --> 
. ब्याह नहीं किया; परन्तु भिक्ठु भी न बन सका”? (प्रसाद: 
: अन्द्रगुप्त )। यह सत्य है. कि सम्पन्नता अमेक फ्रापों की जड़ है. . 
.. किन्तु आपतित सनन्‍्तोष भी जीवन को नह्टं कर देता है-जिन 
रा हे लोगों की इच्छाय मिटती हैं वेस्वयं मी मिट जाते हैं। 
.... जिन लोगों की कामनाए मिट चुकीं वे मौन होकर संखार 7 
को देखते रहते हैं उसको भोग नहीं... 
सकते १ उनमें सोचने की मात्रा अधिक. 
आ जाती है इसलिये वे श्रायः अच्छे... 
त++--+-+-++++-- नहीं होतेर, ऐसे लोग मले ही कुछ भी... 
_ सोचते हों पर अपने साथ दूसरे के भाग्य को न नष्ट करेंडह इसी... 

में भलाई है | यद्यपि ऐसे लोग यह सोचते हैं कि सुख कल्पना 
में ही है क्योंकि दिन रात परिश्रम करते-करते घिस-जाने वाला 
५ मरता रहता है. और काल्पतिक खुख लेना वाला... 
जी उस खुख को भोगता रहता है?, फिर भी यह एक कु सत्य ः ा 


(0 तप «-९ नीला _“पलकनालाण पर कक ५ + कि +न++/भ कह ५/१३३७०७४७५५७७५» ५ 
(ननानण-कनल०+ 08३ 3५>७ ७ -.>कम«- न ++०००५+न०+क-५२००े० ८-०. 
अननानआन+ 























मानसिक सुख और 
उसका साधन 
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है धक भावुक होता है उसका जीवन ठःखी ही रहेगा 
आर जो अधिक विचारशीज्ञ होगा उप्तका अधिक घुखी रहेगा+ । 


अनुत्साह जीवन के सुख का हरण करता हैः, परन्तु जीवन का 
सुख इमीसें है कि हम जीवन को अधिकसे अधिक अच्छा बनावें: 


यदि कोई पूणंता को सुख का साधन मानता है तो यह उसकी 
भूल है, संसार में पूण कोई न है दी, न हो द्वी सकता हैं 


आ कि सुख सांसारिक पदार्था की अपेक्षा 
नहीं रखता, वह आन्यरिक चस्तु है और अपने भीतर ही रहने के 
कारण वह शुद्ध मानसिक है; जो सुख चाहता है उसे वाह्य पदार्थों 
का ।नयमन करते हुए मानासक आनन्द की प्राप्ति का प्रयत्न भी 
करना चाहिए, जब तक उसका उद्गेग नहीं मिटता तब तक वह 
छुख का अधिकारी नहों हो सकता । 
विदेशी शासन को पछटकर भारत में स्वतन्त्र शासन स्थापित 
करते हुये नेता लोग शायद कभी कभी यह सोच लेते होंगे कि 
' जब देश स्वतन्त्र हो जावेगा तो घन- 
घान्‍य की समृद्धि होगी, सबको शारीरिक 


तथा मानसिक स्वास्थ्य लाभ होगा, लोग 





पराधीनता 
किस प्रकार की 
ना गि[।छि 8 ७ 0०76दए ४0 फ्ंश छी0 ४0६8४, & 
78260 ६0 ए। छ0 ई6888.7 “+ 7 8006. 
>६. जिंडटएप्राइ्शुस्मला। 78. जाल. <एाशाजणा. पैसा 
0778607 07 ७३ की घा8])0685, 
कु प्कए॑ंगर#88 8 फ९३ल'९४६ ७: $8 9७वंपे ६० काकात 
99 प्रक्कापा8 ई07 गा ाजाल्फाफ की फिट 8000 ० ९, 
[4-48 7704 06 7€क्षक्ष'तँ छः ए९४ई९९७०). 





पर 
मा 
ता ल 
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सौ वर्ष तक जीवेंगे, न भय होगा न कष्ट! । इस राम-राज्य की 
कल्पना जिसमें सब लोग देबिक; देंहिक और भौतिक तापों से 
मुक्त होकरर परमाथ प्राप्ति का पअयत्त करेंगे स्वयं महात्मा गांधी 
को भी मान्य थी । परन्तु आज जब हम यह देखते हैं कि दशा 
में अन्तर नही पड़ा तो कभी-कभी बड़ी निराशा होती है; और न 


भी हो तो केसे जब केवल राजनीतिक म्वतन्त्रा का अथे हम 


आर्थिक और सामाजिक स्वतन्त्रता भी समभ्त लेते हैं । अस्तु 


अल्ले ही हम सभी वस्तुओं का राष्ट्रीयकरण ( १७४०7७)५० ) 


कर दें, हमारा वाह्य जीवन भले ही मधुर बन जावे हमको सुख” 
की भ्राप्ति नहों हो सकती, क्योंकि सुख्ध तो मानसिक वस्तु है। सांसी- 
रिक समृद्धि तो उस समय तक ही मान्य है जब तक कि उसकी प्राप्रि 
नहीं होती, एक बार विरक्ति हो जाने पर मन इसमें नहीं रमता३. 
फिर आदमी सर्वत्र उस स्थायी सुख की खोज करना चाहंता है 
जिसकी प्राप्ति साधारण बात नहीं४ । अस्तु राजनीतिक, आथिक 


या सामाजिक स्वतन्त्रता का प्रयत्न करना व्यथे है क्योंकि इससे 
हमको केवल सांसारिक सुख ( ४७९४७! ए९8६ए०९ ) ही मिल 





१०/0॥ ४:/ 0 90.0... ५ 


सकता है, जो नगर्य है, वास्तविक्त आनन्द तो वाह्म वस्तु की... 


अपेक्षा नहीं रखता | किसी कम को करने के पहले उसमें सुख की 


"कमल “कक *निना "+--- 4+ कलम ०३30 ००+ 


१--पुरुषायुषजीविन्यो निरातझ्ला: निरीतयः । “ रघुवंशम 
*-दावक, दाहक, भीतिक तापा । 


राम-राज्य काहू नहिं व्यापा ॥ ..._ --तुलसी 


““भर सन स॒ पड़ गई एसी एक दरार क्‍ ः 
..._ फाटा फटकि पसाण ज्यों मिला न दूजी बार || कबीर... 


४--परबत-रपरबवत में फिरा नयन गँवाये रोइ । 


सो बूटी पाऊ नहीं जायें जीवन होइ॥॥._. कबीर 


हज 
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खोज करना क्‍या अत्यन्त आवश्यक है ? रुख तो धम्माचरण से 
मिलता है | अन्यथा संसार तो ठुःखूमय है ही | संसार के कर्मों 
को धार्मिकता के साथ करने में रुख की ही संभावना है +। 

मानसिक पराधीनता से विमुक्त होकर मनुष्य सम्पू्रो 
चिन्ताओं से छूट जाता है | मानसिक दासता से दुःखी होकर जब 
वह भगवान्‌ से ग्राथना करता है 





--तुलसी 





तो कभी स्वयं भी क्रन्दन करता है :-- 
“7; «मैं मच बह़त भाँति समभायौ ! 
। कहा कहों दरसन रस अटक्यो 
बहुरि नहीं घट आयी । 
हे ०० हि . ढ 2५ | 
अति विपरीत भई सुनि सजनी 
मुरभयों नदन जगायो 
“सूरदास 


मानसिक स्वत्तन्त्रता 


आर मन पर विजय | 
द प्र करना 





कभी दह अपने मन को ही रोकता है :-- 


५ 


“मं सवा तोइ बरजिया, बन-बन वास न लेइ, । 
. अटकेगा कहुं बेल से, तड़पि-तड़पि जिय दे 

२--देखो केकरीला पथ है, बे सुध,फिसल न जाना। €. 

मेंने अपने को रोका, पर भन ने तनिक न माना ॥ --अतीत | 

, मनमें आशा और दृष्णा का रहना ही सभी दु:खों का कारण है । 


राह ७८ नजअ मऊ सन मकान ५; ननथानऊतकन+ कक. "-नमन- “वन अपमान ५१3+५१५3५७३५७७७५३४५७५७७.+ "३ 8+4३७५७७३७००कनन 


« पसाद : आँधी। 
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क्या हुआ कि आपने संन्यास ले लिया और मोक्ष के लिये आप 
लार टपकाने लगे जब तक सम्पूराकामनाओं की आहुति न डोगी 

तब तक मानसिक सुख या आनन्द नहीं प्राप्त हो सकता :-- 

क्‍ “जो देखा सो ठुखिया देखा । 
तन धर सुखिया कोई न देखा । 
जोगी हुखिया, जंगम तुखिया, तापस को हुख दूना । 
| आसा तृसता सब घर ब्याप,कोई महल नहीं सूना || --कबीर । 
!।.... जितनी इच्छाए हैं. वे मन के विषय हैं, इस मन के ही कारण 
दुःख ओर सुख दोनों होते हैं ( मन एवं मनुष्याणां कारणं सुख 
दुःखयो: ) | यदि मन को जीत लिया जावे तो न झुख होगा न 
दुःख | जो मन को मार लेता है वही सच्चा विजयी है; “मन के 
हारे हार है, मन के जीते जीत” कथन यथार्थ है। अस्तु, मान- 
. सिक स्वतन्त्रता वास्तविक सुख को देने वाली है। 

... यहाँ पराधीनता तथा उत्तरदातित्व का भेद भी स्पष्ट हो जाना 
“7 चाहिए। सामाजिक जीवन बिताने वाले 








पराधीनता | प्रत्येक प्राणी के कुछ अधिकार होते हें. 
उत्तरदायित्व तथा | और उनसे सम्बन्धित कुछ कच्नेव्य भी | 
ई्‌ु " बिका हें श-. [९ 
कत्तेव्य-पालन यदि हम यह आशा रखते हैं कि कोई 





--+--- हमारा काम करते हुये हमको सहायता 
; भी दे, तो हमको ज्रीं समय पर सहायता करने के लिये तेयार रहना 


चाहिए | कत्तेव्य-पालन भी एक मानसिक बंधन है, उसको किये 
. बिना हम सुख की नींद नहीं सो सकते । विद्यार्थी का क्तेड्य 
अध्ययन करना है, उसकी उसको सदा चिन्ता रहेगी. औरश कभी- 
*. क्रभीतो नींद भी न आवेगी, इंसीलिये विद्वानों का मत है कि 
...विद्यर्थी को सुख से उदासीन हो जाना चाहिए क्योंकि सुख और 











धर !| 
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विद्या दोनों साथ-साथ प्राप्त नहीं हो सकते! । वस्तुतः किसी भरी 
_ अहान कार्य की आप्ति के लिए प्रवत्तशीज्ञ व्यक्ति सुख और ठुःख 

दोनों को समान समझकर ही सफज होता है९। इतना ही नहीं 

परमार्थ की प्राप्ति में मी दः:ख को ह्वितकारक माना गया है, जिस 

पर आपत्ति नहीं आई चह भा क्‍या रुम्पात का सूल्य सम्रकगा, 
. जिसने कष्ट नहीं सहे वह भी कया इश्वर शभ्रा्ति का स्वप्त दुस्स 
४. सकता 


हँस-हँस कन्त ले पाइया जिन पाया तिन रोह 
सी खेले पिड मिलें, कौन तहागिन होइ॥ --कऋबीर 
इसलिए यह कहा गया है कि “बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलताइ”? । 
कटठ्ठों का जीवन में बड़ा “हत्व है, “कष्ट हृदय की कसौटी हे 
. लप्स्था अग्नि है । * '** सब ज्ञगणिक सुखों का अन्त है। जिससे 
--- सुखों का अन्त न हो, इसीलिये सुख करना ही न चाहिए४ ।” जो 
सांसारिक जीबन व्यतीव करेगा उसे अपने उत्तरदायित्व और 
अपने वतव्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा,यह पराधीनता है इसलिये 
इससे मानसिक सुख नहीं सिल सकता । कत्तव्य का परावानता 
संसार की अन्य पराधीनताओं से अच्छी दे परन्तु इसस भी 


उदासीन होना परम शान्ति का द्वार है 


... अस्तु, गोस्वासी तुलसीदासजी का यह कथन कि पराघीनता 
१--सुखाथिनः कुतो विद्या, नास्ति विद्याथिन: सुखम्‌ 
सखार्थी वा त्यजेत वियां, विद्यार्थी वां त्यज्ेत्‌ू सुखम्‌ 
- २-मनस्ती कायोर्थी न गणपति दुःख न च सुखम्‌ || 
> ३--(५0836 8 ७6 6 'कछदेवेटाड (ता ९७ते ६0 ॥8९8४७॥. 
डै-माँ दि : सफन्दराप्र । 
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[ १७४ | 
-] में सुख अत्यन्त? ठुलेम है अक्षरशः सः 
| है हाँ वहाँ 'पराधीनता' का अथे “मन की 
मिरनिक हम मर वकिलक आलेंक दासता” तथा 'सुख” का अर्थे आनन्द' 
लिया जावे तो इस कथन में और भी विचित्रता आ जाती है 
क्योंकि यदि स्वामी कृपालु है तो सुप्रबन्ध कर दास को सांसारिक 
सुख के साधन जुटा सकते हैं और उसे साँसारिक सुख मिल 
सकता है । परन्तु परमानन्द की प्राप्ति के लिए सन की दासता _-» 
. सर्वेदा विध्नवतदी दोगी, जो मन को नहीं जीत सकता वह झुखी 
नहीं हो सकता । जो अपने व्यक्तिगत दुःख को दशनशास्त्र के 
सामान्य सिद्धान्तोंमें मिलाकर देख सकता है उसके प्रति सहानभूरति 
या ठुःख-अस्ताव अनुचित है ।२ जो ज्ञादी हैं उनको ठुख हो ही 
नहीं सकता:-- हि 
..._ “देह घरे का दण्ड है, सब काहू पे होइ । हज 
ज्ञानी भुगते ज्ञान करि, मूरख भुगते रोइ ॥ --कबीर 
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(१) प्रस्तावना-गद्य के.युग में भी सफल काव्यरचना 
(२) वर्गीकरण तथा प्रवृुत्ति-निरूपण में अन्तर 


हक ध्ड्छ हु 


(३) कुछ स्थायी प्रदृत्षियाँ :-- 
ख्लु न्धिनी :-+ 


(के) हश्ख 
(ख) राष्ट्रीयता 
(ग) अनात्मवाद 


(४) कुछ स्थायी प्रवृत्तियाँ :-- 





६... अभिव्यक्ति सम्बन्धिनी:-- 


(कू) मुक्तक 
(ख) छुंद-बंधन 
(ग) अलंकारहीनता 
(४) स्थायी काव्य ओर उसके भविष्य पर प्रभाव 
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ह वत्तेमान युग विद्ञान का है, इसलिये विद्वान यह मानते हें 
5 कि इस युग में उतनी उत्तम कविता नहीं हो सकती जितनी कक 
| पहिले हो चुकी । हिन्दी साहित्य के 
गद्य के युग में भी सफल| साथ एक दूसरी भी बात हैँ कि इस 

काव्यररचना | युग से पूर्व उसमें गद्य का बहुत ही कम 

-+ ब्रचार था, अस्तु वत्तमान युग गद्य 
प्रधान होने के कारण गद्म-युग” कहलाता है। फिर भी यह 


व्काफाक्षनापा, रकााशण/रदक दा दवाफाम्रापर 


ण्छ्ः 
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एक आर्चय की बात ह कि इस युग में भी सफल काव्य-रचना 
की कभी नहीं है। न जाने कितने कि आजकल हिन्दी के ४ 
कलेवर को अलंकृत करते रहते हैं! वसस्‍्ततः: कहानियों और कावे- 
ताओ की इतनी बाढ़ पहिले कभी न आई थी। यग्रपि कावयों 
की रुचि अपनी-अपनी परिस्थितियाँ के अनुसार मिन्‍्न-भिन्‍्न 
होती हैं, फिर भी हम इस लेख में यह देखने का प्रयत्न करते हैं... 
कि ऐसी कोन-कोनसी सामान्य भ.वनाएं हैं जो प्रत्येक या लगभग--५ 
. खविकतर कवियों के काव्य में पाई जाती हैं। स्वर्गीय परिडत 
शामचन्द्र शुक्ल ने इसी प्रकार का भावनाओं या प्रब्बात्तयों क 
धार पर हिन्दी-सा विभिन्‍न कालों का नामकरण किया... 
-है--वीशगाथा काल, भक्ति-काल, रोतिकात आदि इसा प्रब्नत्ति- 
 पग्रवानता के झोतक हैं। द 
ध्यान केबल एक बात का रखना होगा कि वर्गीकरण तथा 
प्रव् त्ति-मिरूपण दो भिन्न-भिन्न बातें हैं। वर्गीकरण सें हम किसी 
भी सामान्य आधार को लेकर फली हुई बध्तुओं की समुचित 
व्यवस्था कर देते हैं । जसे यदि वत्तेमान हिन्दीकाव्य का वर्गीकरण 
किया जावे तो भाषा. के आधार पर “ब्रज॒साषा काव्य” “अवधी 
ही | काव्य” तथा “खड़ीबोली काव्य” होगा, 
बरगगाकरण तथा अद्गात्त- यदि छन्द-शेली के आधार पर होतो 
. निरूपंण में अंतर । “नवीन छन्दों वाले काव्य” “पुराने « _ 
नाल+-+++++++ छन्‍दों वाले काव्य” तथा “छन्दरहित 











काव्य” में होगा; इसी प्रकार “महाकाव्य”', “खंडकाव्य” “प्रबन्ध 

काव्य” “मुकक्‍्तक काव्य” आदिःअन्य/वर्गीकरण हें | इनमें हमको 

यह ज्ञात नहीं होता कि उस काल में जनता की सामान्य चित्त- 
... पृत्ति क्या थीं; वे लोग किस प्रकार की बातें सोचते थे, उनके क्य हे+ - 
.... आदशे थे, उनका कसा जीवन था १ इसीलिये हम वनी कारण को. 





[ १७७ | द 
महत्त्वपूणा नहीं सममते; अवृत्ति निरूपण को ही सारपू्ण सम- 
भते हैं क्‍ 
राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण करके 
व्य्थं समय नष्ठ न कर हम सीधे अनुभूति-सम्बन्धिनी पद्वत्तियोँ 
पर आजते हैं | कुछ विद्वानों का यह भत भी हमको मान्य है कि 
... हिन्दी-साहित्य का जन्म भी ठुःखबाद में ही हुआ और इसका... 
-+. विकास भी ठुःखवाद में ही हुआ है क्योंकि आरंभ से ही देश की _ 
राजनीतिक तथा सामाजिक दशा शोचनीय रही है, परन्तु हम 
डा० श्यामसुन्दर दास की इस दलील को मानते हैं कि अन्य 
भारतीय साहित्य के समान हो हिन्दी-साहित्य में कोरा दःख ही 
नहीं है प्रत्युत तुःख तथा सुख का समन्वय है--अन्त में आशा 
"77 ठ्या सुख के दर्शन हो ही जाया करते 
5... अनुभूति-संबंधिनी | हैं | हाँ, आजकल की दशा कुछ भिन्न है, 
 अथम अद्दात्त ठुः:खबाद | पराधीनता-जन्य राजनीतिक दुःख तो 
रहा ही है । निधनता, सामाजिक-बंधन, 
तथां इनके सभी कुफल भी अपना बल दिखलाते आये हैं, और 
संबसे घड़ी बात तो यह है कि आजकल का युग विश्वासाभाव 
तथा भानसिक अशांति का है, पुराने युग में विश्वास था इसलिए 
-«. भोतिक दु ख में भी मानसिक शान्ति थी, परन्तु आज हम भार- 

_त्तीय भी ईश्वर तक में कम विश्वास करते हँ--कम से कम... 
“कवियों” का यही हाल है--,फिर शान्ति केसे मिलेगी | जो घनी...... 
है उसे प्रेम का रोग है। जो सुखी गृहस्थ है, वह निर्धन है। जो 

... आावुक है उसे संसार ठगता है.। सारांश यह कि तठुःख के अनेक 
>> रूप--ओर सबके सब भौतिक ही--हमको आज की कविता में 
दिखलाई पड़ते हैं, एक ओर इस प्रवृत्ति ने छायावाद और सहस्य- 
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दाद को दी जन्सं दे दिया ्यि । कुछ आलोचक त्तो यह मानते. डर ही] 
कि आज का कवि “उजड़ा हुआ” होता हे, इसलिये स्वस्थ-कादय 


6 





हिन्दी से कम € | सामान्य दःख का उदाहरण देखिए :-- 


वेदना विकल फिर आइ, 
भरी चौदहों भुबन में। 


हा 


सख कंहीं ना खाई 
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रे इस तःखबाद के प्रधानत: दो रूप मिलते हैं --या तो ओअस- 
. फल ओम या असफल महत्वाकांच्ायं। असफल प्रेम के कुछ 
चित्र रीतिंकाल में भी खींचे गये थे और कई प्रेमी 
कवियों ने हृदय-बंधक शब्दों द्रारा अपने मानस की पीड़ा को. 
 अखिव्यक्त किया है। गोपियों का बिरह भी इसी असफल प्रेम . 
का एक दूसरा रूप था | पीछे तो कवि स्पष्ट ही कहने लगे थे: 


खेबाद के दो रूप. |.) बविषखाय भरे कि गिरे गिरितें, 
/... असफल प्रेम तथा .. दगादार ते यारी कभी न करे।? ८ 
.. असफल महत्वा कांक्षायं | ५)) सेख थोरो ओ दुख घनो 
“5 पर: सारी प्रीति रा 
आज कल के लगभग सभा कवि प्रेम की असफलता से ही गंभीश 
 चनना सीखत॑ है | 




















९) सिला कहाँ चह सुख जिसकाममेंस्वप्त देखकर जाग गया : 
आलिंगन में आते-आते मुसक्या कर जो भाग गया । 





व जा बम दः द 
(२) निशा की थो देता शकेश, चाँदनी से जब अल्के खोल 
मा करी से कहता था मधुमास, बतादो मधु-सदिरा का मोल 
४... भटक जाता था कोनल बात, घूलि में तुहनकणा के हार | 
सिखाने जीवन को संगीत, तर्सी तुम आये थे इस पार ॥! 
सजग लखती थी तेरी शह, सुला कर प्राणी में अवसाद । 
पलक प्यालों से पी पी देव | मधुर आसच सी तेरी याद )। 
.. ( भहादेवी वसम्ो : यात्रा ) 


(३) दावानल सा मलयानिल, मेरी कुटिया के तीरे । 
2 लक तेरी सब बिरह कहानी, कह जाता धीरे धीरे ॥ 
... मन में आँवी उठती थी, टूटा था हृदय हमारा । 
 डड़ते थे. आाण परखेरू, आशा का गया सहारा ॥ 
3  ( अतीत : पश्चात्ताप ) 
नये कवियों में प्रेम की यह प्रवृत्ति जंसा कि हम ऊपर कह चुके हैं 


और भी अंधिक पाई जाती है | दु:ःखवाद का दूसरा रूप भी इतना... 
«. ही व्यापक है और श्रायः यह अन्तर करना कठिन पड़ता है कि यहाँ 








क्योंकि प्रेमियों के लिये प्रेम श्री एक महती आकांच्षा है उसकी 
. असफलता में भी जीवन बरबाद हो जाया करता है । स्व० प्रसाद 
मी की : इन पंक्तियों को देखिए :--- 
7 हा झुख मान स्िया करता था, 
- ....ै/ै/ - जिसका हुख था जाबन मे । । 





/ प्रसाद : लहर ) ड 


पर जो निराशा आई है बह प्रेम की है या महत्वाकांचाओं की; 





जीवन में मृत्युबसी है, हा. 
जैसे बिजली हो घन में (आँसू ) 
प्रथम दो चरण अणय की ओर संकेत करते हैं परन्तु अंतिम दो... 
सासान्‍्य दख की ओर इसी भाँति इन पंक्तियों में कबि ने अपने 
दुःख के साथ संसार के भी दःख को देखा है --- 


8] . चुन चुन ल्षेरे कन कन से 
जगती की सजग ब्यथायें । 
हु जायेंगी कहने को 
जनरंजन-करी कथायें ॥ ( प्रसाद 
( + ) बड़-बड़े उत्साही योधा, बड़े-बड़े अभिमानी | 
एकबार जा लौट न पाये, जैसे बहता पानी || 
ऐसे ही कितने हृदयों की, चिर-संचित आशायें।.. 
पा शेष रह गई कर काल की) करुणा भरी कथारें।॥ 
. अत क्‍ ( अतीत ) 
...... कत्तमान हिन्दी-काव्य की अनुभूति-सम्बन्धनी दूसरी प्रवृत्ति. 
..॑. राष्ट्रीयता है। दुःखबाद के मूलकारणों में राजनीतिक पराधीनता 
.. को ही हम अब तक मुख्य मानते आये हैं, इसलिये आशावादी 
.. कवियों ने साठभूमि के गौरव के बढ़े मनोहर गीत गाये, और 
77777 दीन-दुखियों की सेवा को ही जीवन का. 
दूसरी प्रवृत्ति-- मुख्य उद्देय माना है। श्री० मेथिली 
सष्ट्रायता .. | शरण गुप्त तथा स्त्र० जयशंकर प्रसाद-.... 
मम+ न में तो यह भावना निरख उठी है । प्रसाद. 
... जी के नाढकों में राष्ट्रीयता के सुन्दर गीत हैं :-- । 
“यही है रक्त, वही है देश, बा 

















८३ सकल गोल हे कम के की कद 
चल्ज्कलेककत- 7 पा  : 7 का 2 ३४ ८ &2# मेक 











बही साइस हे, बसा ज्ञान । 
रा ः . वही है शान्ति, वह्दी है शक्ति; वही हम दिव्य आर्य संतान ॥ 





[ रं८घ१ | क्‍ 
जिये तो सदा उसी के लिये, यही अभिमान रहे, यह हषे। 
.. निछावर करदें हम सब्बेस्व, हमारा प्यारा भारतवष ॥? 
हम हा ... ६ स्कन्दगुप्त ) 
डा० मेथिलीशरण गुप्त ने गांधीवाद के अभाव के कारण, सभी 
कांव्यों में इस भावना को भरा है, उनकी “भारत-भारती” स्वयं 
: एक राष्ट्रीय अन्थ है। अपनी साठ्भूमि३ नासक कविता में दे 
लिखते हैं:-+ | 
.. “जिसकी रज में लोट-लोट कर बड़े हुए हैं । 
घुटनों के बल खिसक-खिसक कर खड़े हुए हैं। 
परम हंस सम वाल्यकाल में सब सुख पाये । 
जिसके कारण धूलि भरे हीरे कहलाये ।॥ 
६... ६ ४६ - >» | 
_. सो जननी का भी सदा थी पालन करती रही । 
...._ वह क्यों न हमारी पूज्य हो माठ्मूमि मातामही ॥? 
श्री माखनलाल चतुर्बदी की भी यही भावनों फूल की अभि- 
लाषा के रूप में प्रकट होती है:--- 


मुझे तोड़ लेना वनसाली, उस पथ पर देना तुम फेंका 
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाबें बीर अनेक ॥7? 
....._ राष्ट्रीयता का ही एक दूसरा रूप सेवा-धर्म आम-जीवन आदि 
- के रूप में मिलता है। प्रायः सभी राष्ट्रीय-कवियों ले आमीणा 
जीवन तथा परिश्रम की भरपूर प्रशंसा की हैः. रररः 





३ 


“एक मुहल्ले में ढोले का रंग जमा है युवकों में। 
.. कही-कहीं आल्हा-ऊदल के चित्र घूमते पलकों में ॥ | 
“..... वृद्धऔर गम्भीर लोग कुछ रामायश सुनते जाते |... 
..... दोदे-दोहे पर सब रूककर “जय जय” करते सुख पाते॥ 








। बुद्धा मांताएँ चरखा ले कात-कातकर सूत नया । 
7... सफल बनाती हैं जगती में जो कुछ जीवन शेष रहा॥! 
क्‍ | ( अतीत : भीष्माते ) 








खबाद का एक फूल राष्ट्रीयता होता है तो दूसरा अनात्मवाद 
भी हो सकता है, क्‍योंकि निराशा तथा आपत्तियों सें पत्नी हुई . 
जाति यदि ईश्वर और आत्मा को भूल भी जावे तो आश्चये ही... 
क्या है | गुप्तती, हरिओऔधजी तथा इसी अकार के अन्य कवि. 
श्ल तो कट्टर इश्वरचादी तथा सुधारवादी 
.. तीसरी प्रवृत्ति थे। परन्तु कुछ लोग उसको “पीड़ा में 
अनात्मवाद | हूढकर” प्रियवम सान बेठे. इनको 

छायावादी तथा रहस्यवादी कहा गया. 
+ | है; परन्तु एक ऐसी भी श्रेणी है जो समय-समय पर उसके... ... 
. /# असखित्व में भी सन्देह करने लगतो है | प्रसादजी अपने मरना! हा | 
... नामक संग्रह में लिखते हैं:-+ . 
क्‍ आशथथेना, और. तपस्या क्‍यों ९ 
' पुजारी किसकी है यह भक्ति.। 

डरा है तू निज पापों से, 
मा इसी से करता निज अपमान | प्रु० ६३ 
.... _ कम से कम मूर्तिपूजा में तो आजका अश्रद्धालु कवि विश्वास « 
.. करना ही नहीं चाहता । बह दूसरे श्रद्धालुओं पर भी व्यंग से 
इस वेता है।त> ० 0 जय का 
है रा ... “कलाकार का मर्स न जाना, 

मा कर में लिए प्रसाद खड़े हैं? 
: इसी प्रकार भाग्य में भी संदेह किया जाता है:--- । रा 





ः 
(५ ह हि 
























| [ १८३ | क्‍ 
 म्ीग्य | अरे हम केसे माने तेरा नियमित शासन ९ 
नहीं अरे ! क्या आन्त जगत का केवल तू आश्यासन ? 
क्या न नई घटनाओं को हम तेरे सर मसढ़ दते 





एक ही प्रवृत्ति को बतलाते हैं कि संसार पर से लेखक का 
विश्वास उठ गया है, वह ग्रत्यक्ष जीवन से असफलता का प्रमाण- 
पत्र लेकर अपने शेष जीवन को पश्चात्तापों में रहा है । 
प्रतिवादियों ने जो यशार्थवाद का क्वान्तिकारी चित्रण किया है 
उसकी मूल में प्रधानतः तो र्ट्रीण्ता की भावना है ही, हुःखबाद 
का भी उसमें योग मिलता है । हम शजनीतिक दृष्टिकोण से 
कोई सम्बन्ध नहीं रखते केवल मनोवेज्ञानिक आधार को ही 
कसौटी मानते हैं, इसलिये इस छोख में “राष्ट्रीय” “रहस्यवादी”' 
गज तथा अगतिवादी” आदि वर्मीकरण नहीं किया गया । अतीत 
..._ गौरव का स्मरण भी राष्ट्रीयता है इसलिये श्री श्यामनारायण 
.. पाण्डेय की रचनाएं तथा श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान का सारा 
.. काव्य इसी जेत्र का है। श्री० निरालाजी तथा श्री० पंतजी किसी 
. छक प्रवृत्ति के ही कवि नहीं, उन्होंने असादजी तथा गुप्तजी के. 
. समान सभी सामान्य अच्ात्तयों को काव्य का रूप दिया है, 
यह बात दसरी है कि उनमें ठःखबाद अधिक है. और राष्ट्रीयता 
अपेक्षाकृत कम । इस भाँति केबल पुरानी शली की कविता जो 
कि इस युग की प्रतिनिधि नहीं प्रत्युत हिन्दी प्राचीन साहित्य के... 
अध्ययन का फल है, को छोड़ कर शेष पर हमने अनुभूति की इृष्टि 
से विचार कर लिया | आरे अभिव्यक्ति की दृष्टि से कुछ सामान्य 


** अबृत्तियाँ देखते हैं 






















। १८७ ] 


. की अपेक्षा मुकक काव्य को अधिक अपनाया है, इसका मुख्य 


._ कारण यही हो सकता है कि इन कवियों में भावुकता अधिक है। 
क्‍ वे किसी कथा विशेष या नायक विशेष 
. अभिव्यक्ति संबन्बिनी | को उद्देश्य मानकर कम चले हैं, अपने 
..  भ्रवृत्तिया-मुकक | हृदय की भावनाओं की अ्रभ्िव्यक्ति 
गम ही इनको - अभीष्ट थी । यद्यपि “कामा- 
.._ यनी” “साकेत” “प्रियप्रवास”? “कष्णायन” प्रश्नति भहाकाव्य भी 
.._ इसी काल की रचनायें हैं, फिर भी आज का सामान्य कवि मुक्कक 
.._ गीत लिखकर ही अपनी प्रतिभा का परिचय देता है, फिर धीरे 
.. धीरे उसमें गंभीरता तथा व्यवस्था आने लगती है और वह 
.. प्रबन्ध काव्य भी लिख सकता है। मुक्तक का एक दूसरा कारण 
._  अव्यवस्था तथा अश्रद्धा भी है--हमारा कवि आज ध्वंस में 
.. अधिक विश्वास रखता है, निमोण में कम | विद्यापति, सूर तथा 
. बिहारी का काव्य आज हमकों प्राप्त न भी हो परन्तु जितने 
रे मद ” आज दिखलाई पड़ते हैं उतने कदांचित्‌ पहिले कभी 
 नथ। 5 








आह 


रा. पुरानी कविता में जो पुराने छन्दों का व्यवहार चला आता 
.. था उसको तो द्विवेदीजी ने ही त्याज्य बदला दियां था और 
.. “त्रियप्रवास” जेसे काव्य की रचना संस्कृत छंदों में हो चुकी 

थी, परन्तु आगे चलकर इन छुंदों को भी छोड़ दिया गया और 
... शििल | कवि लोग “गीत” लिखने लगे, इनके 

- अदुबंधन-त्याग | लिये फेवल इतना ही आवश्यक है कि 
दूसरी प्रवृत्ति ये गाये जा सकें | वस्तुत: आजकल के 
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अभिव्यक्ति के लिये इस युग के कवियों ने प्रबन्ध-काव्य 














कांव वास्तविक “अ्रव्य” काव्य ही । मा 


2 
हिखते हैं, “पाठ्य” काव्य नहीं, जिसका गला जितना मधुर वह 
उतना ही प्रसिद्ध कवि कभमी-कर्मी तो कवि के हाव-भाव तथा 
लायण्य भी काम कर जाते है3 ऊशे यह है कि आज जितने 
“कवि” कवि सम्मेलनों में दि खलाई पड़ते हैं उनमें से एक भी 
स्थायी नहीं हैं) एक नया रंग ऐसे गीतों का आया है जिसको 
“क्रेंचुवा” छंद या 'रबड़ छंद कहे सकते हैं; कोई चरण छोटा, 
_कोई बड़ा, कहीं तुक नह चाहे जितनी पंक्ियाँ, न गद्य न पच, 

हिन्दी की नवीनतम छंद शंली है >> 








व्यर्थ है अब उलाहनों का देना द 
पर इतना रखना याद 3 कट 08 





माया ने जितना प्यार किया... द 
जीवन भर भी 


उसका आधा... हम कर 
कोई न करेगी प्यार तुम्हे 


कब चला गया | मा रा । 





. भेरीसुद्ग कीसाडी पर... हिल 
पढ़ी नहीं सलबट तक भी ! .. 7 7 ५ 





ल्लेकर गंदा आदशवाद | -. ( मानव 


छा 





य कटे 





| [ १८६ जा 
थ्रायः कवियों ने उन पुराने अलंकारों का कम प्रयोग किया. 
है, जो संस्क्रत से सीधे लिये गये थे, विशेषतः मुक्ककों में तो ऐसा 
ही कुकाव दिख्लाई पड़ता है। कवि को एक बात कहनी है, 
: असी को स॑घे-साथे गढ़ से भी तीत्रता से कह सकता है :--- 
का (१) “सम होते ही अरे... 
अलंकार-हीनता ... क्यों छागई ऐसी उदासी? 
ट क्या किसी की याद आई ः 
. ओ बिरह-व्याकुल प्रवासी ? 
( नरेन्द्र : प्रयासी के गीत ) 


(२) सब खेल खतम हो जावेगा है कुछ ही दिन की बात और 
कहने को तो मेने उसको चाहा श प्राणों से बढ़कर ! 


था भूठ किन्तु हम मर न सके जब एक दूसरे से छुटकर | ४: 

शायद अब आशा पूरी हो, है कुछ ही दिन की बात और |. 

(३) अरे ! कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को !. 

मेरी आँखों में आकर फिर, आँसू बन ढरने वाले को ? 

या श द ६ प्रसाद : लहर ) 

... हाँ ऐसे अलंकारों का प्रयोग अवश्य पयाप्त मात्रा में मिलता है, 

.. जो किसी प्रतीक पर निमर हों, इसीलिये रूपकातिशयोक्ति, .- 

० ... समासोक्ति तथा अन्योक्ति इस काल में जी भरकर अपनाये गये । द न 

.. ग्रायः सारा प्रकृति-बणन इन ऋलंकारों से भरा पड़ा है :-- 
| *. (१) “पतभड़ था, माड़ खड़े थे 

हे ... सूखी सी फलबारी में 
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(१) पतमेड्-ठुःख | कुसुम-खुरू । क्यारीस्डूदय 
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हि 


शा | 


शिकाक 


किसल्यय नव कुसुम बिछाकर 
. आये तुम इस क्यारी में ॥” 
३ (२) बाँक्ष था विधु को किसने 
.... इन काली जंजीरों से? 
मशणिवाले फरियों का छुख 
क्यों भत हुआ, दीरों से १” 


( प्रसाद : आँसू ) 


न 


(३) संकोच भरें सौरम ने 
कैसे अनुराग छिपाया है. 
अपनी भुज-वल्लरियों में 
.... क्यों पिक को जकड़ न पाया 97 
( अतीत : पश्चाताप ) 


इंस भाँति हम देखते हैं कि वत्तेमान काल में एक ओर तो 
गद्य-साहित्य का पूर्णा प्रसार उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना... 
आदि सभी ज्षेत्रों में हो रहा है, दूसरी ओर काव्य की भी धारा 
टुमुखी बह रही है । इसमें सन्देह नहीं कि इन धाराओं में से 
कुछ अवश्य ही सिंचाई के काम की नहों, परन्तु जिसमें स्थायित्व 
की शक्ति है बह अवश्य ही लाभदायक है। भारतीय संस्कृति 


| अकन «कक असथ जाली अत--7० कलश कक, 





; (२) विधु-नायिका का मुख | जंजीरों-केश | फणियो्सपीक 


लें । हीरों>माँग के मोती । 
(३) सौरभ-बसन्तर्नायक | पिक-कीकिल-नायिका ॥ 


























आशावाद, आत्मवाद तथा उदारता के 





कयी काव्य सदा पक्ष में रही है, इसलिये जिस 
उसका सांविष्य काव्य में इन स्थायी प्रवृत्तियों का पयाफ्त 
प्रभाव परिमाण प्राप्य है, उसके स्थायित्व सें 








कोई सन्देह नहीं। व्यक्तिगत समस्याओं 
बले काव्य के केवल तत्कालीन मनोरंजन के ही लिये द्वोते हैं। 
आशा है स्थायी प्रवृत्तियों वाले काव्यों की अब स्व॒तन्त्र भारत मे ५ 
झौर भी अधिक रचना होगी, और हमारे कवि पाठकों की एक... 
ज्षेस विचारधारा की ओर क्षेज़ाकर जीवन को सुन्दरतम बनाने में 


सहायता देंगे | 








हा 





2 
श्व-वि 

१--प्रस्तावना--विश्व-विद्यालयीय शिक्षा का महत्त्व 

२--शिक्ञा का उद्देश्य और उसकी पूर्ति । 


( के ) शारीरिक विकास शा, 
( ख ) आवश्यक सुधार 
( ग) भानसिक विकास 
( थे ) आत्मिक बिकास 





३--छुछ अन्य कमियाँ :-- हि 
<« -.  (क)अर्थकारी विद्या 5 जज ७ 
>: (सं) विदेशी भाषा: / 5 पद पल कप नरक 
( ग ) नौकरी की सावना . द | 
है (घ ) संस्कृति पर अश्रद्धा - 
४--सबसे बड़ा दोष--जीवन का उद्देश्य क्या है ! 
४--उपसंहार । 


देश की स्वतन्त्रता के साथ-साथ जहाँ हमक्रो कुछ आवबकार 
क्‍ मिल गये हैं वहाँ हमारें कत्तव्यों में भी 
विश्व-विद्यालयीय | वृद्धि हो गई हैं; किन्तु हमारे नवयुवक्न 
शिक्षा का महत्व... उन कर्तव्यों को भार वहन करने को 
आज तेयार नहीं दिखाई पड़ते । यह 
सत्य है कि जहाँ अँग्र जी राज्य ने हमारा स्वस्थ विगाड़ने का 
प्रयत्न किया था वहाँ शिक्षा को तो यथाशंक्ति निकृष्ठ बना दिया 
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फलत: आज की शिक्षा नवयुवर्कों को किसी योग्य नहीं बना 
पाती | आवश्यकता इस बात की है कि नी चे से ऊपर तक शशनज्षा 
में सुधार किया जावे और भविष्य में उत्तरदायित्व बहन करने 


योग्य विद्वान उत्पन्न किये जावें, परन्तु विश्व विद्यालयों की समस्या 


ओर भी शीघ्र उठानी है; क्योंकि प्रारम्भिक कक्षाओं में तो हम 
जड़ से ही ऐसा सुधार करेंगे जो दूर भविष्य में देश के लिये परम 


.. ज्ञाभदाणक सिद्ध होगा, इधर विश्व-विद्यालयों का काम दो... 
: प्रकार का है--पुरानी अवृत्तियों का भुलाना और नवीन प्रवृत्तियों 
. का विकास । यदि हम ऐसा कर सके तो हमारे कल के नेता 


शासक, पंडित, व्यापारी, से निक, किसान और मजदूर हमसे 


कहीं अधिक योग्य और समथे होंगे; देश की उत्तरोत्तर उन्‍नते 


होगी ओर समाज का कल्याण होगा । 


शिवा का अेसिए वहेय हवन ते यो तिकेस हडीगी. नही कश 
प्रत्युत शारी रेक, मान॑सक तथा आत्मिक। 


शिक्षा का उद्देय | जो शिक्षा इससे नीचे ही संतोष कर 
ओर उसकी पूर्ति + लेतो है वह अधूरी ही नहां प्रत्युत हानि- 
कारक भी है। अस्तु, इसी कसौटी पर 


.._ कसकर यदि वत्तमान शिक्षा-प्रणाल्री की परीक्षा की जाती है तो 
. हमको बड़ी निराशा होंती है । अंग्रे जी शिक्षा का उद्देश्य भारतीयों. हुँ... 
- का शारीरिक, सानासक या आपत्मिक विकास नथा प्रत्युत उनकों मा । 








लेखक या क्लक बनाना था। अंग्रेज साहब को हिन्तुस्तान मेंज 


. कुछ ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी जो -उसकी आज्ञा को 
... समझ कर उसका पालन करने में अपना गौरव समझें, यह अभाव 
सचमुच उस शिंत्षी से यूंगा हो गया-। ध्यान देने पर जान पड़ेगा “-ह.. 
..._ कि छोटी कक्षाओं में--जहाँ ऑँगोजी उद्देश्य की दुगैन्व | पहुँची. 
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. _हैं--इतना दोष नहीं है जितना कि ऊँची शिक्षा में; इस कारण से 
2 . भी विश्व-विद्यालयीय शिक्षा में सुघार की अविलम्ध आवश्यकता, 
.. है। अब समय बदला है तो हमकी उद्देश्य भी बदल देना चाहिए 
.. जिससे हम स्वतस्त्रता का सामाजिक तथा सांस्कृतिक अर्थ भी 
... संमझ सके। क्‍ 








 शारयरिक मानसिक तथा आत्मिक विकास में शारीरिक 
; विकास ही प्रथम आता है । कारण यह 
| हे कि प्रथम तो यह सबसे स्थूल > ओर 
५... दस रे सांसारिक व्यवहार में इसकी सबसे 
अधिक आवश्यकता पड़ती है। यह समभझना भूल होगी कि 
आचीन ऋषियों ने आध्यात्मिक डन्‍तति का अत्यधिक महत्व. 
. बतला कर शारीरिक उन्नति की अवह्ेलनां की, वे तो शरीर को 
.._ सेब धर्म की जड़ मानते थे + और इहलोक में सुख को उतना हो. 
... महत्व देते थे जितना कि मोक्ष को; हाँ उनके यहां प्रत्येक वस्तु 
.._ का समय अवश्य निश्चित था, बचपन में विद्याभ्यास, यौवन में 
.. संसार के भोग-विलास, वृद्धत्व में संन्यास--यही उनकी चया 
.. थी* वे ब्रह्मचय को इसीलिये इतना महत्त्व देते थे कि इसक बिना 

. न तो सांसारिक सुख है न परमार ; परन्तु आजकल की शिक्षा 
«का क्रम ही दूसरा है | किसी भी कालेज में जाइए, पचास अतिशत. 

छात्रों की आंखों पर चश्मा होगा, मुख में सिगरेट होगी, मुख की 







|) 
पर 


/ ४ ” कक ५ 


शारीरिक विकास 






























+ १--शरीर माय खलु घधर्मसावनम्‌ 
४» “-- शश्वेउयस्तवियानां यौवने विषयषिणाम्‌ दि 
वाद्धे के मुनिवृत्तीनां योगेनानते तनुत्यजञाम्‌॥. -“रघुवंशम्‌ 


... तेजहीनता श्वेत अंगराग ( पाउडर ) से मिलकर एक रूप हो गई... 
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होगी, हाथ में रूमाल लिये या तो खाँसते होंगे या बहती 
नाक को शरण देते होंगे; कोई मोटर की भी ध्वनि सुनाई पड़ी ६ 
तत्काल कान बन्द कर लेने पढ़े; एक मील चलना है ताँगा चाहिए; 
गरमी है त लग गई, वषों है ज्वर आ गया, जाड़ा है निमोनिया 
हो गया । कहो बह्मचारी, तुम तो इक्के के घोड़े को भी जीत 
गये; सींकिया पहलवान हो या वायुजीबी तपस्वी | हमारे एक 
मित्र यूनीवर्सिटी परीक्षा में प्रथम आये थे; परन्तु उनकी बोद्िकु.है 
... सोम्यता आज तक शारीरिक विकरालता के सामने ठहर न पाई, 
.. सदा अपच रहता हैं और शायद छुट्टी के दिन भी ईश्वर को 
दो-बार कोस लेते होंगे । उनके मन में उत्साह नहीं, धमनियों में 
रक्त प्रवाह नहीं, जीवन में रंग नहों, संसार में सार नहीं | हमारा 
तात्पर्य यह नहीं है कि आप कठा से ही एक केंस्मबोडे या दो ' 
..._ शटिल कोक ले आइए, पस्मिमी व्यायाम भले हो नरस्त पादपेदेशे...हय 7 
.. एरण्डोडट्रि मायते!” वाली लोकोक्ति की चरिता्थ करते हुए... 
मर कक मयो थोड़ी देर संठोष दें, हमारी वास्त- 
आवश्यक सुधार | दिक शार+कि शिक्षा उस समय होगी जब. 
+-- _ हम अपने हाथ से लकड़ी कार्टेगे, हल. 
... चलावेंगे, फाबड़ा उठावबेरें; शारीरिक व्ययाम यदि हमकी जीवन... 
..._ के निकट न ला पाया तो उसका स्थायी महत्व न होगा | प्रत्येक. रे 
.._ विश्व-विद्यालय के साथ जोतने को कुड् भूमि, काटने को लकड़ी मा 
.. पीटने को कुड लोहा होना चाहिए, हम शारीरिक श्रम. भी करें; हे 
... कला भी सीखें और छुत्र॒ काम भी अपने हाथों करें। जब कोई 











फल नानी िनननननी नानाए गाए 7क पति निगा न जलन न लनता मकलन«तजनननमल नजर, 


4 जिस देश में वृक्त न॒हां होते बहा एरण्ड ही बृत्तु कहलाता 
है-- अन्धों में कानो सरदार । 0 


॥ 5 है | 
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व्यस्त होता है तो हमको चोर बाजार (3]80 [०७३४६ ८६ ) 
वले बनियों का ध्यान आ जाता है। 


आसन, संध्या और यज्ञोपत्रीव का व्यरथव्व सिद्ध करने के लिए 
तो प्रतिदिन नये-नये सूट बदलते हैं परन्तु इस टेनिस या वॉली 





जसी सेनापति की आज्ञा पर से निकरों की होती है 


... यदि आप स्वस्थ हैं तो आपका बौद्धिक विकास भी हो 
सकता है । अद्जरेजों ने हमारा कुछ बौद्धिक विकास तो होने 


दिया किन्तु केवल इतना ही जितने से हम यह समक्त सके कि भारत 
.. पहिले असभ्य था, अ्जरेजों ने यहाँ आकर सभ्यता का प्रचार 





3». कर सुख शान्ति की स्थापना की हम यहाँ से खींचतानकर 
.....ै] स्नांतक ( श्रेजुएट ) बन विलायत चले 
.... मानसिक विकास । ज्ञार्वें और घर पर अपनी पतित्रता 
ज--+-+- ग्हिणी को भूल कर एक सुन्दरी वहीं 

से साथ बाँधघलावें । आज जब उद्धरणों पर उद्धरण और लेखकों के 
नाम पर नास उनाकर तोते या टाइपिस्ट का स्थॉग करने बाले, 








__« विद्वानों? को में देखता हूँ तो मेरे मन में यह आता है कि इससे पूछू - 


. कि “प्रित्रवर, आप इतने विद्वान हैं, क्या आप यह जानते 


.._. जीवन का क्या उद्देश्य है, और अपने इस पशुवत जीवन स्रे 
. आप कुछ देश का भी भला कर सकते हैं कया १” : किन्तु मुझे. - 
... साहस नहीं होता, क्योंकि इनकी लट॒कती हुई टाईं ओर) स्फूतिमय रा 
कै हॉपते हुए कुत्ते और 
. बंधन लोड़कर भागने वाले बेल का ध्यान आ जाता है। किक हक 
विकास स्वतन्त्र विषयों की उद्भावन्ता, नवीन अच्वेषण, कितय 








+ आनन को देख कर मुझे जीभ निकालकर 


धन 
४; 
है है 


4. वयक्ति दर्ड-बंठक करता है, या बॉलीवाल खेलता है या टेनिसे- 


आज आप प्राणायाम, 


| वठ के विष्णु सहखदाम पर झापकी श्रद्धा ऐसी जमी ह$ है 
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को समझकर उसका. वर्गीकरण, विभाजन तथा खुगमीकरण आदि 
बातों का द्योतक है। जो गर्मी में भी कोट और जाड़ों में भी ह्वार-+ 
वर पर्दे चाहते हैं, उनमें गांठ की भी कुडे है यह मानने को मन... 
नहीं काता । अस्तु, विश्वविद्यालयीय शिक्षा का एक मह उद्देश्य 
यह होना चाहिए के स्व॒तन्त्र उद्भावना द्वारा मानासक दासंता 
को बिदाकर हम अपनी मानसिक क्षमतां को बढ़ा सके । 


जौ, 
आध्यात्मिक शिक्षा से हमारा तात्पय यह.नहीं है कि विद्या- रे 
. अध्रियों को मिल (3, 5. 00 ) का उपयोगिताबाद ( ए४- 
---+_ | ]6877७7787 ) डेकादे ( /2080876 ) 
आत्मिक विकास का भौतिकवाद ( ०७४७४४७)।७॥१ -) 

| _..म  आ काट | एू&96 ) का विशुद्ध शासन 
हे द ( (५७(९९०४०७७॥ [70]00/%/१५९ सिखाया जाय, न हम शंकर _... 
.. का अद्वेतवाद, बौद्धों का शन्त्यवाद ओर जेनों का स्यातवाद .. 
. सिखाकर उनको दाशनिक ही बनाना चाहते हैं। हम तो उनमें 
: अरित्र की प्रवृत्तियाँ विकसित करना चाहते हैं जिनसे वे अपने 

... व्यक्तित्व ( ए&७७8०४०»।४ए ) की एक छाप दूसरों पर छोड़ 
... सकें। प्रत्येक व्यक्ति प्रारस्भ से ही एक गलत मार्ग पर चला. 
.. अपने जि्जीब-को भुला देता,वह यह भी नहीं जानता कि वह 
... भी संसार में छुछ कर सकता है । उसकी आत्मशक्ति या इच्छा- ” 

.. शक्ति ( ४ 9०७७० ) इतनी शक्तिशालिनी नहीं. होती कि. 

.. दूसरों के सामने डट सके या स्ववृमेव आपत्तियों में अविचलित 

.._ रह सके | उसमें विपत्ति में थेये जन्नति में क्षमा, युद्ध में. शूरता, 
..... सभा में वाक्यपढुता आदि गुर अपने आप ही स्थ्ति रहने 
.... चाहिए जो छोटी-छोटी बातों पर असत्य बोलते हैं, चापलूसी से 
 आपना काम निकालते हैं, रिश्वत का. पैसा- कमाते हैं; सौन्दय देय ण 
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पर डिग जाते हैं, उनकी आत्मो मरी नहीं तो सोई अवश्य है। 
| »<& जिसको कत्तेव्य-पालन में तत्पश्ता, उत्तरदायित्व की पूर्ति, सत्य 
हक में निर्ययता आदि का अभ्यास न हो; उसको आत्मिक दृष्टि से 
... उन्नत न भाना जावेगा आचार-शास्त्र ( /0॥८७ ) के नियमों 
के अनुसार चरित्र ( (876८९४ ) की उन्नति करते हुए एक 
|...» सजीब (0०7४००४४) जीवन बिदाकर उच्च आदशों (पक्‍्रीशाह- 
४. ५७]४९४ ) की प्राप्ति का प्रदत्त करता ही छात्रों का आत्मिक 
विकास है। भारत की यही भारतीयता है और उच्च शिक्षा का. 
यहां उहश्य है 





हमारी विश्वविद्यालयीय शिक्षा में कुछ और कमियाँ भी हैं जिसमें 
से ग्रधान यह है कि हमारी सारी विद्या अथकारी तो है ही नहीं 
. अनर्थेकारी भी है । कितने स्नातक (67847०/०९७) हमको दिन 
. प्रतिदिन मिलते जा रहे हैं । हमारी सरकार ने मानो बेंकारी फैलाने 


का ठेका ले लिया है, घर घर डिग्री कालेज खल रहे हैं. और 
अपना नाम भी न लिख सकने वाले बी० ए० पास हो चले । 











. अथकारी बिया की | साक्षरता का अर्थ यह नहीं कि शिक्षा का 
. आवश्यकता स्तर ( 38870870 )नीचा कर डिगरियों 
... लुटाई जावें। अबतक जो हाई स्कूल की दशा थी बह आज बी० ए० 
. की है, दोनो ही जुआ खेलते हैं; कुछ विशेष स्थलों को रट लिया. 
सभी पुस्तकों के नोट्स हैं सभी की संक्षेप कथायें (छप्रतशाणक्मं ६8) 
हैं और सभी के हल प्रश्न पत्र (500०0) हैं चार में से दो प्रश्न. 
.... करने हैं एक भी ठीक हो गया तो भी पास है और न भी हुआ 
(| 5“ तो जरा परीक्षक को “जय-हिन्दः जा सुमावेगें। “पओ्फेसर साहब? 
ट ... समभिये आपकी तो कलस की ही बात है, यहाँ लइफे की एकंचर्ष 
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और डेढ़ हमार रुपया जाता है ( पाँचसौ आप ही ले लीजिए ९ 


शआवदद्याप के एक भाई कल उस कारखाने में दौकरी खोजने गये 


है ल्पर बचा इट्ाद अनजर हैं. काम हो जाएगा आप नी हो 
गोरखपुर के रहने बाले हो हमारी भी वहों नवप्ताल है, हमारे 


नाना जौ और आपके ताऊजी में तो बड़ी मिन्नता थी। समम में 
नहीं आता कि कोरी डिगरी की क्‍या आवश्यकता पड़ती है 


यदि शिक्षा किसी कला था व्यापार की हो जिसको सीख कर व्यक्ति हम 
अपनी जीविका चला सके तो न तो इस प्रकार रट-रटा कर पास. 

होने की आवश्यकता समझी जावेगी और न परीक्षकों पर ऐसा | 

दबाव ही डाला जाया करेगा। हमारी शिक्षा तभी अर्थकारी हो 


 संकती है जब इस में व्यवसाय, व्यापार कल्ला आदि पर अधिक 


. *यान दिया जावेगा, जब तक नौकरी ही शित्ञाका उदेश्य है तब. 


. क्षक शिक्षक और शिक्षा दोनों का ही जीवन एःखभय है।. 


..._ विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करन केवल हम... ॥॒ 
. अपनी संस्कृति से ही वंचित रह जाते हैं; प्रत्युत हमको व्यर्थ ही. 





पी 








.. दक्ष हैं ? भाषा पर दूसरे को अधिकार हो ही नहीं सकता, बड़े 











| दूसरी भाषा के रदने में इसना परिश्रम 
विदेशी भाषा का दोष | करना पड़ता है कि अपना तन-मन धन सा, 
हक खोबर भी हम कोरे ही रहते हैं। आज... 


" ब अंगरजों द्वारा इतना प्रोत्साहन पाकर भी कितने लोग अंगरेजी में... 





. बड़े विद्वानों को भी यही डर रहता है कि वे कहीं अशुद्ध मुहाविरे: 5. 


तर | अयोग दो ोंकरर €; ओर जहा शुद्धाएुद्ध का अश्न आता दे 
है वहाँ कोई भी भारतीय विद्वान तो प्रमाण गे हो ही नहीं सकता; 








£ अज्वरेजी कया जाने, वहाँ तो गोरांग महाप्रभु का बाक्य का 
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ही बेद-क्य है। भाषा की दासता भावों की दासंता है और भावों 





सामने न आवे तो कांनूल ( 3,७9७ ) में कोई कठिनाई नडीं रहती 

यदि यह सारा शस्त्र हिन्दी में होता ठो शायद वकीलों की 

आवश्यकता ही न पड़ती । अस्तु विश्वविद्यालय की शिक्षा राष्रभाषा 
_ हिन्दी के माध्यम द्वारा आरम्भ होदी चाहिये। यह सत्य है कि 
. पारिभाषिक शब्दादली ( €टशंटको ए००७०एाकए ) तथा 
पंज्ञानक नाम ( $5९४09॥0 पछछछ ) विशेषतः रसायन शास्त्र 
के गुरू ( (४०४४०8 ई079घ88 ) कुछ दिन तक ज्यों के त्यों 
चल सकते हैं क्योंकि एक दम शब्दों का गढ़ना (0जांग्ष्ट) दीक 
न रहेगा, किन्तु हम इस काम को अधिक दिन तक स्थगित नहीं 
कर सकते | हमको संस्कृत भाषा के अक्षय भंडार से शब्द-समूहूँ 
लेकर या धातुओं क्ले। नवीन शब्दों का निमोण कर अपनी भाषा. 
को सशक्त बना लेना चाहिए। सारे देश में जिस दिन एकमात्र 
देवनागरी लिपि और संस्कृत शब्दादली परिपूर्ण हिन्दी भाषा की 
ही ध्वनि सुनाई पड़ेगी उसी दिन शिक्षा का वास्तविक स्वराज्य 
होगा |... 


आज विश्व विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है उसक 
उद्देश्य नोकरी की अआ्राप्ति होता है न तो हम इन स्नातकों में स 
खाक रित्रता का ध्यान रखते हैं न सत्स्वास्थ्य 
द नौकरी की भाषा का । बी०.ए० पास हो गया हो तो 
--- गजेठेड आफीसर हो जाना 'वाहिये, किन्तु 
नोकरी संभी लोगों को तो नहीं मिल सकती. फल्नतः बेंकारी 
( एक०7ए७०0ए7९7 ) फंलती हे ओर आाज के ७०००सनातकोाँ | 
का जीवन इसीलिये भार हो रहा है; जो पढ़ लिख कर नौकर हो 














की दासखता संसार की निक्ृष्ठतम दासता है। यदि भाषा की कठियाई... 





[ शधथ ] 


गये उनके ठाठ हैं। जो उनसे भी अधिक बुद्धिमान थे किन्तु 





विधि की अलंगियों ने जिनको पनपने न दिया, वे आज नष्टप्राथ --+.. 
हो चुके हैं, तव॒युवकों में निशाशावाद छाया हुआ है । विद्यार्थी 


. जीवन की जितनी मधुरिमा होती है, स्वर्शिम स्वप्न होते हैं 
सभी की काई सी कट जाती है । उस उछू'खलता में भूमने वाले 
युवकों को जो सेशश्य पूर्ण ऋन्‍्दन करते देखते हैं? तो यही मन 








आता है कि दोष नक्षत्रों का नहीं हमारा ही है? | आज नौकरी 


.. को नीच समझने वाली वह भाषना कहाँ चली गई३। जब तकं 

श्वविद्यालय की शिक्षा का उद्देश्य बहुमुखी न होगा, जब तक 
उसमें व्यापार व्वयसाय, कृषि, सामाजिक जीवन आंदि अनेक 
प्रकार के उद्देश्यों के योग्य च़्मता न होगी तब तक दिन-दिन 
यह समस्या उम्र से उग्नतर होती जावेगी, और. जीवन ठुखमय 





होता जायगा। विश्वविद्यालय की शिक्षा हमको 'परमाज्ञाकारी >जाह 


सेवक! ( (०४६ 009०१।॥७॥६ ) ही न बनावे प्रत्युत हमारी अतिमा 


... के अनुरूप हमको अनेक स्वतन्त्र व्यवसायों के योग्य बनाये 


. तभी कल्याण हो सकता है । 


(तमान शिक्षा प्रणाली व. एक बहुत बड़ा दोष यह है कि वह 
हमारी अपनी संस्कृति पर से श्रद्धा हटा देती है, हम पश्चिमी 


फललन्‍«नस न नननन- १५७०: ही 
कसा" "लानत नरे&भ न न तल 3? ७५५५०५००००५५५०५५०३५५५+--कनन मनन -नननन- नननन 3 +०-3->मननज 





 १-चही मधुऋतु की गुछ्लित ढार, कुकी थी जो योवन के मार । 


-. अकिचनता में निज तत्दाता, सिहर उठदी “है जीवन मार? ॥ 
२-06 #9प6, त6७७ छ#प्रए5, 48 006 स] 0प% हाक्वान8, 


जिपक 79 0घा88ए88, (866 छा क'8 प्राावेत्य 28 
पा द “7५098 (९३४६४ 


#*% 


...._ ३--उत्तम खेती, मध्यम बान । नीच नौकरी, भीख निदास.।। 








डिक 


तो! आक 
किन 


श् “० सभ्यता के अन्य भक्त होकर भारतीय 

संस्कृति पर अश्रद्धा | संस्कृत के दोष ही दोष देखने लगते है 

“| ऊँची शिक्षा में यह भावना और भी 

हो जाती है नया इतिहास और नवीन पुरातत्व हमको यही सिखाता 
है कि आये लोग बाहर से आये थे, वे असभ्य थे, भारत-में, अंग- 

ः रेजों के आने से पूर्व का काल कालांथकार था, यूरोपियों ने भारत 

>ें सभ्यता का प्रचार किया | हम यह भूल गये कि यह देश सदा 
से सभ्यता का केन्द्र रहा है, यहाँ रहने वाल विग्नों से शिक्षा प्राप्त 
कर भानवों ने प्रथ्वी पर सब को शिक्षा दी”, “भारत समग्र विश्व का 
है और सम्पूर्ण वसुन्बरा इसके प्रेमपाश में आबद्ध है अंनादिकाल 
से ज्ञान की मानवता की, ज्योति वह विकीण कर रहा है १ हमार 
स्नातक आज यनान और रोम में प्रत्येक विद्या का विकास खोजने 





जप 





'र # 








5... जाते हैं, वे यह नहीं जानते कि हमने ही संसार के अन्धकार की... 
हटाकर अपनी उदारता का परिचय हुया था; ओर आज भी हम. 


अं बही रक्त है, वही साहस है. और वही ज्ञान है)< । वस्तुतः यह 





# एरहेशप्रसुतास्य सकाशादप् जत्मनः क्‍ क्‍ 
स्व स्व॑ चरित्र! शिक्षेरत्‌ एथिव्या सवभानवः | महुस्थति: | 


+ प्रसाद : स्कन्दरशुप्त 
>ज्ञगे हम लगे जगाने बिश्व लोक स फत्ा फिए आलोक । 
. व्योम तम-पुंज हुआ तब नष्ठ अखिल संखाते है। उठा अराक (20 





वही है रक्त. वही है देश वही, साहस है वेसा ज्ञान । 
बृही है श्र ,, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आयेसन्तान 
प्रसाद : स्कद्शुप्त । 











पका जा * 


हमारी शिक्षा का ही दोष है कि “यबनों से उधार ली गई सभ्यता _ 
. नाम की विज्ञासिता के पीछे आयजाति उसी तरह पड़ी है, जसे 





कुलवधू को छोड़कर कोई नागरिक वेश्या के चरणों में” (प्रसाद) । 
जब तक हमारी शिक्षा हमारा सांस्कृतिक दृष्टिकोश न बदलेगी तब 
तक न हम स्वयं सुखी रह सकते हैं न विश्वको शान्ति का सन्देश 


दे सकते हैं 


किन्तु हमारी विश्व-तिद्यालयीय शिक्षा का सबसे बड़ा दोष 
कक दूसरा ही है। हम यह नहीं जानते कि 
ध सबसे बड़ा दोष-- हमारे इस छोटे से जीवन का क्या उद्देश्य 
जीवन का उद्देश्य | है। हमारा तात्पय यह नहीं है कि प्रत्येक 


क्या है ? व्यक्ति यह समझे कि मरने के उपरान्ह 
्डिसकंं्अअंअि-++ (ाएि ४०! ।20900 ) क्‍या होता है, 
- या.कि हम मोक्ष किस प्रकार श्राप्त कर सकते हैं । प्रत्युत यह कि कम 

हु वपक्ति.यह समझे कि वह किस काय के योग्य है और. 
और समाज की सेवा कर सकता है, क्योंकि शिक्षा... 









से कम प्रत्येक हे 





क्‍ का एक यह उद्दरथ्य हाना चाहिए कि व्यक्ति अपनी योग्यता की 





. एम०एस-सी० किया, फिर एल-एल० बी० करके कहीं सिविलियत 
. _गजेटेड ऑफीसर (एराक्रा 0982००४७१ 0#०0०")) हो गये, 
: दो-दो तीन-तीन बार एम० ए० करते जारदे हैं न जाने क्‍या ” 





; कर: अपने अनुकूल काय में यथाशक्ति जुट जावे<। 
. आजकल कोई भी छात्र यह नहीं जानता कि वह किस काय में 





| 





हाटीशिा 
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है“ 


। ॥॒ । 9९ 


चकर, एक हमारे सित्र “एम० एस-सी०- एल-एल० बी०, एल 
हक | धाह्त्य अईएसं, 


हग्दी-पभाकर, साहित्यमूषण,सिद्धान्त-शास्त्री” 


हैं पर बेचारे में संस्कृति (०४०४) तो है ही नहीं, नौकरी पर. 


काम करने की क्षमता भी नहीं | बिना सोचे समझे परीक्षा पास 


यह बी णां कक 
8 राय , बुद्ध 4 
सकता है को 
8 ०08 
#5 हक 


तभा इस 


जि 
कक 3] 
शूट 


हे 
0 फू 
हू आर ड़ 


| 


३, 


| 


है 


कर 


० पी 
जाब 


करते हुये बिना पढ़े-| खो पर आप 
स्वयं के जीवन से ही आपको 
जझ्ञांनिक अध्ययन की आवश्यकत 


शक 


स्त्‌ 


ने से कुछ लाथ भी होगा 


घधाक भत्ते 


ही जमालें, अपने 


तोष ले दोगा। देश में मनो- 


यु 


है, प्रत्येक बालक 
कक यह ्ररे काय 
गकी उसको शिक्षा भी दी जावे, 
एक तो हमारा जीवन 


के व्याकत्व 


में सफल 


आज सौ वर्ष* से केवल सत्तावन वर्ष रह गया है फिर विदेशी 


हैं, १५ वर्ष तक काम करने पर हम बृद्धों की श्रेणी में नाम लिखा _ 


लेते ह, हमारे योवन का पता ही नहीं लगता कि कब- आया था 


कौर कब चला गया 
में बिता देते ह 


दःख ही दःख है 


इस ठःखी जीवन को हम प्रतीक्षा ओर रुदन 


यह है हमारी शिक्षा जिसका एकमात्र यही 
देश है कि जीवन में अधिक रुकना न चाहिए क्योंकि इसमें- 


(>ननधणननभना ना इलाके 





*जोवेभ शरद: शंतम । 
मेरे योवन का पता नहीं वह कब आया, कब चला गया | 


| हि 


जब तक शिक्षा अधिक व्यबहार-कुशले न रा 


>-मानव-निराधार। . 


बजेंने रो-रो रात काटी, पथ देख-देखकर काटे दिन । अतीत + 


[जीवन में बहुत न॑ रुकना, रुकने में ठुःख ही ठुःख.है 
झाये चल दियें चमक कर, बन धघूम्रकेतु यह सुख है 


“-गुरुभकेसिंह नूरजहाँ! . 





















होगी, तब तक शिक्षा से कोई लाभ न होगा | अध्ययन न तो तक 
था विरोध के लिये हो, न विश्वास और स्वीकृति के लिये ओर 
न्न बात करने या बात बनाने के लिये ही, ग्रत्युत यह प्रत्येक वर्याः 
भें विचारशीलता तथा निशंय-बुद्धि का विकास करे तन्त्र 
भारत में ऐसी ही शिक्षा की आवश्यकता हैं 

. शासन-सुधार के साथ ही शिक्षा में भी सुधार आरम्थ हो 
77“ गया है | जनभ्रिय सरकार इस बात का 
प्रयत्न कर रही- है कि विश्व-विद्यालयों में 
लि _| मेँ शिक्षा का अधिक से अधिक उच्च 
आदश हो | सरकार ने श्री एस० राधाकृष्णन की अध्यक्षता मेँ 
एक विश्व-विद्यालय कमीशन (ए77एककशं0धए ए०फ्रागांध्शं०) 
घनाया, जिसमें विभिन्न विश्व-विद्यालयों के शिक्षा विशेषज्ञ 
(५5घ४०७४07808) थे, उनकी रिपोट के अनुसार, आशा दे, 
. शिक्षा में शीघ्र ही परिवत्तन होगा | कुंछ विवादास्पद विषयों को 
छोड़कर शेष बातों में आयः सबका ऐकमत्य है ही, धीरे-धीरे 
विवादास्पद विषयों का भी निर्णय हो जावेगा। हम सभी नव- 
युवकों को भी अपना कत्तेव्य-पाल्नन करना चाहिए, “चलो, देश 
के अत्येक बच्चे, बूढ़े और युवक को उसकी. भलाई में लगाना 








_अविष्य की आशा 
ओर कत्तेव्य 





: होगा, कल्याण का सागे प्रश्न करना होगा। . . .हस देश की अत्येक . 


. गल्ली को भाडू देकर ही इतना स्वच्छ कर दे' कि उस पर चलमे 
..बालें राजमार्ग का सुख पावेई । 


कि08त ॥00 ६0 ए०गफछतालक छातदे 6065प्रि6७ ३ कठा 








हा न्‍ 
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| प्रसाद : स्कन्दरग॒प्त | 








संस्कृत में गीत-काव्य- 

हिंदी में गीदकाव्य--विद्यापति. 
सूरदास बथा उनके अनगासी, 
अन्य गीत-काव्यकार--तुलसी- 
ातकातलं क#. 

खड़ी बोली 

उपखंहार | 


मानव हृदय का सुन्द्रतम रहस्य अपनी आन्तरिक भावनाओं 
गुलगुनाने में है, जब हमारा सन एकान्त भी चाहता है 


ओर किसी का साथ भी तो हम कुछ गाने 
लगते हैं, मन को समभाने, बहलाने 
मनाने, उत्साह एकत्र करने आदि ऐसे 
अनेक काय, जिसमें हम अपने मन से ही बात करते हैं, जब भावु 
- कता से भरे होते हैँतो काज्य या गीत बन जाते हैं। भावुकता अधिक 
होने पर हम प्रबन्ध-काव्य के क्षेत्र से गीत-काव्य के ज्षेत्र में आ 
जाते हैं। यही कारण है कि मानवता के आदि काज्य बेद भी स्वयं 
इसी शैली में लिखे गये हैं, सामवेद तो संगीत प्रधान है ही ऋग्वेद 
में भी प्रत्येक पद गेय है, स्वतः पूर्णो है और किसी भी कथा की 
अपेक्ता नहीं रखता, आयो, गायत्री जगती आदि छनन्‍्दों का गाने 


संस्कृत में गीत- 
यों की परम्परा 





[ २०४ ] 


योग्य होने के ही कारण डतना अचार हुआ । महाकावयों के काल 
में भी यह परम्परा चलती रही | अमरुशतक',मेघदूतः आदि कई 
प्रसिद्ध गीतकाव्यों के साथ साथ “गीतगोविन्दम” का नाम असिदु 
ही है | यह काव्य अधानत:ः गाने के ही लिये ही लिखा गया था,.... 


विलास-कलाओं में कौतृहलपूर्ण सरस मन यदि हरिस्मरण चाहता -.. - 


है।< तो उसके सनन्‍्तोष के लिये जयदेव के पद अपनी कोमल-कान्त 
पदावल्ली के द्वारा स्वग की सृष्टि कर देते हैं' 


जयदेव कि के इन पदों में भाषा -एवं छन्दों की एक ऐसी 


अपूबे कोमलता मिलती है जिसके कारण संम्कृत न जानने वाला 
व्यक्ति भी अथ्थ को बिना सममभे ही उसके पाठ से अपना चित्त प्रसन्न 


करना चाहता है | सहचरी ने अपने पहले कथन में ही राधा को 
कष्ण-के प्रेम का सन्देश कितने मधुर शब्दों में दिया है 


... ललित-लवब्ज-लता-परिशीलन-कोमल-मलय-समीरे 
. ...._ भधुकर-निकर-करम्बित-कोकिल कूजित-कुछ-छुटीरे ॥| 
* ..... चिहरत्ति हरिरिह सरसवसन्ते। 


नृत्यति युवतिजनेत सम॑ सखि ! विरहिजनस्य दुरन्ते१।? .. हवा 


हे हरि के साथ ऋष्णामिसार करने के लिये सखी ने राधा को जिन॑ 


(अत 


ः शब्दों में समझाया हे उनकी ध्वनि इतनी मनोरम है कि प्रत्येक 


क्‍ है . & यदि हरिस्मरणे सरस मनो, 
यदि विलास कलासु कुतू हलम्‌ । 


मधुर+कोमल-कांत-पदावली 
श्र ४ द तदा जयदेव-सरस्वतीम्‌ । -+गी 











| रप्ह |. 

_ पाठक इतना तन्मय हो जाता है कि आ- 
| दश की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता | 
....08॥8॥#2छसल्‍ इस काव्य का हिन्दी में अत्यविक अनु 
करण हुआ और गीतकाव्य में सरसता, कोमलता तथा तन्मयतां- 
ही सफलता का चिन्ह मानी गई :-- ह 
.. “रतिसुखसारे, गतमभिसारे, मदन-भनोहर-वेशम्‌ 


कुरु नेतस्विनि, गंमन विलम्ब, सनुसर तं हृदयेशम्‌ ॥| 


पुखरधार, त्यज मंज्ञाएं , रिपुमिव केलंय- लोलम 


. बले साख | छुज, सातामर पुंजं, शीज्य नील निचोलमू 
शी 


हरेर भिमानी, रजनिरिदानी; मियमयि याति विरामस्‌ 
ऊरु भम वचन, सत्वररचन, प्रय मधुरिपु कामम्‌ ॥?१ 


... इस काव्य को अनुकरण हिन्दों में भी हुआ और वंगभाषा 
में भी । 






जयदेव का 
गीत गोविन्दम्‌ 











१--दे निताम्वती, रतिसुख के सार अमिसार को गये हुए 
सदनमनोहर वेष बाले उस हृदयेश का तुम अनुसरण करो 
गमन में अब पिलम्ब मत लगाओ 


हे सखि ! इस संजीर को यहीं छोड़ दो क्‍योंकि यह मुखर 
एवं अधीर होने के कारण केलि में शंत्र के समान चंचल होता 
है; तुम नील वस्त्र पद्दिनकर अन्धकारमंयी उस कुंज में चलो 


.. : हरि अभिमानी हैं, और रात्रि इस समय शेष है यह भी 
“बीत जायगी, इसलिये तुम मेरी बात मानकर शीघ्र बयारी कद 
कृष्ण की इच्छाओं को पूरा करो | कक 


कि 








[| २०६ |] 
शेकिल विद्यापति ने अपनी पदावली मेँ 
पाता आय | जयदेव के इस “गीत गोविन्द्म्‌! का -. 
ह मथिज्ञ कोकिल | सफल अनुकरण किया, उसमें स्वयं 
विद्यापति की पदावली | उतनी ही. सरसता, कोमलता तथा 
.......................... तन्‍्मयता है और मौदिक उद्भावना 
वे शायद यह जानते थे कि गठि का जो प्रवाह जयदेव में. 
है उसी को अपनाने पर भाषा में उसकी आह्मता अमीछ्ठ दो सकती है 
है। राधाकृष्ण की केलिकथाओं का वही मनोरम दर्णोेन यहाँ 
भी देखिये:-- 


१--सुखद सेजोपरि नागरि नागर, बइसल नव रति साथे । 
प्रति अंग चुम्बन रस अनुमोद्न, थर-थर काँपए राधे ॥ 























२--गोकुल नगर कान्हु रति-लम्पट जौबन सहज हमारा।.__ | 
हू सखि रभसि मोहे जनि बोलबि,लोक करब पतियारा (| 
..._ सखी ने जो सीख राधा को दी है वह उतनी ही मंजुल है 
. जितन्नी जयदेव की गोपी राधा को बतलादी है | उतदी ही तन्‍्मयता . 
यहाँ भी देखने को मिलती है /ह हा 


हा ७७७७८. मम ऑल ओला नअ रत च] 


१--नागर श्याम तथा नागरी राधा नवीन रति की इच्छा से 
सुखद सेज पर बेठे हुए हैं, अंग प्रत्यंग के चुम्बन द्वारा-रस की. ||] 
: उत्पत्ति करने पर राधा थर-थर काँयती- है हा 





.... _२--गोकुल नगर में कृष्ण एक रति-हाम्पट है, इधर हमारा 

. यौवन भी परम स्वाभाविक है इसलिये हे सखि ! तू मुझसे इस . 
: अकार की हंसी ( की बातें ) मत कहा कर, लोग इस पर विश्वास के जता “38 
क्र. लेंगे । 2 कै पा 








द [ ब्र०्छ है | 
३--“प्रथम सिरिफत गरब वमओजड़, जो गुन-गाहक आवदे | 
... गेल जौबन पुनि पढाटि न आवए, केवल रह पछतावे 

सुन्दरि, बचनकरहि समथधाने 
तोहि सन नारि दिवस दस अछलिहु ऐसन उपजु मोदि भाने ।॥।! 

बस्तुतः विद्यापति की इतनी लोकभब्रियता का प्रधान कारण 
ः उनकी मसधुश्ता एवं तन्मयता है, उनको पढ़ने सें एक ऐसा आनन्द 

' छाता है जो गीतकाव्य का आर है हे 














अज़कांज्य की जो घारा चली उसका स्वतन्त् 
| विकास तो नहों कहा जा सकता परन्तु 
। उसमें विद्यापति का अनुकरण ज्यों का 
| त्यों नहीं हुआ | एक नवीन पद श्री 
का .........0ह08॥8॥]ह.त- का प्रादुभाव हुआ जिसमें न केवल राधा- 
कृष्ण की केलि-कथाओं का ही वर्णन था प्रत्युत वत्सल्य एवं शान्त- 

. रस को भी उचित स्थान मिला | सूर ने स्वयं शान्‍्त, वात्सल्य एवं 
संयोग तथा वियोग खूड्जार के मनोरम पद लिखे हैं। उनमें अ्रम- 
इगीत के जो पद हैं उनमें उक्ति वैचित्र्य हो प्रधान है, वह तन्मयता, ल्ला-। 

... नहीं जो कोमता, एवं प्रवाह के कारण जयदेव एवं विद्यापति में आगई 9 | 
. है। कारण यह भी हो सकता है कि सूर की भाषा आमीए मिठास 7 


अजञरापषा को 





सूर के पद और 
उनका अनुकरण 

















... ३--यौवन का प्रथम उदय अभिमान में गँवा देनेपर जब 
. आये हुए शुख-प्राहक्त कों लौटा दिया जाता है तो पीछे 

.... केबल पछताना रह जाता है क्‍योंकि बीता हुआ यौवन फिर 

हे रा लौटकर नहीं आता | दे सुन्दरी, तू मेरी बात मान ले, में भी तेरे. 

«“ समान दी दस दिन (कुछ दिन) तक ( अभिमानिनी और 
शुन्दरी ) रही थी; उसी अनुभव से मुझको ऐसा ज्ञान हुआ है। 












[ रू०८ |] 
ही है साहित्यिक माधुये कम है | दरतुतः अथे को समग्पे बिना 
सूर के पदों में कोई सार नहीं रह जाता | सूर के संयोग के पदों 
से.बयोग के पद अधिक मधुर हैं:-- 
१-- बारक जाइयो मिलि माधों 
को जाने कब छूटि जाइगो स्वास रहे, जिय साथी । 
.... पहुनेहु नन्‍्द बा के आवहु, देख लेईु पल आधो 
उनके वात्सल्य में अवश्य ओरों की अपेक्षा अधिक 
 तन्‍्मयता है, उसमें स्वाभाविकता एवं चित्रोपमता एक नवीनता 
ला देतो हे ल हक 
 #“यूसोदा हरि पालने ऋुलावे । 
हलराबे ठुलराय मल्हावे जोइ सोई कछु गाव । 
मेरे लाल को आउरी निदिया काहे न आनि सुआव क्‍ 
सूर का अनुकरण अल छाप के कवियों ने तो किया हो, सारा 
कृष्ण-काव्य इसी शेली पर लिखा गया है परन्तु वह सरसता 
अन्यत्र न आ सकी । ननन्‍्ददास में केबल पदों का प्रयोग तथा 
कथा का अभाव ही मिलता है, गीत-काव्य का अधान शुण 
तन्‍्मयता वहाँ है नहीं । मीरा के पदों में अधिक तन्मयंता है, 
ग्रायः वे नाच नाचकर इन पदों को गाया -करती थीं उनका मेरे 
तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई” बहुत असिद्ध हो गया है 
उनके पदों में भाषा की कोमलता तो नहीं - है परन्तु. भावों. की 
वन्सयता अधिक है:-ना . - 0 0 रत 5० 78 ४ 





. १>-हे माधव | एक बार तो आकर मिल जाना ( दंशंनं दें 
जाना )कौन जानता है कब श्वास छूट जावे ओर मिलने की 
इंच्छा मन की मन में ही रह जावे । ( अधिक नहीं तो आधे प्ले 
आधी आँखे से ( ओरों से आँख बचाकर ) ही तुमको देख संकू | 


ऊ कह गया साँबरा, कर गया कोल अनेक 
ई अंगुरी, घिसी आँगरी की रेख 
पद शेल्ी पर ग्येस्वामी तुलसीदासजी 
अपनी “गीतावली” और “विनय- 


पात्रका? हिसी | विन्‍्य-पत्चिका? में 





३3 





| भक्त का हृदय भगवान्‌ के सामने अपने स्वा- 
भांव्क रूप में ऋता। कभी वह ऋपने भन को समभाता है कभी 
ह अपनी तुच्छुता पर करुणा करने की आर्थेना करता है । इस वर्णोन 
में कितनी करुंणा है 








[! २--मोहि मूढ़ भन बहुत बिगोयो । पा, 

* द याके लिए सुनहु करुणा निधि | में जग जनमभि- 

ः .. जनमि जग रोयौ।? क्‍ 
. कभी कभी वह आदशे भक्त-जीवन बिताने की कामना करता है ।-- 
हर 


२--श्याम ( सावरा ) बार-बार यह कह गया कि मिेंआऊंगा 
“- में आऊँगा” वह अनेक वायदे कर गया, उसकी प्रतीक्षा में दिन 


दिन गिनते-गिनते मेरी अंगुली घिस गई उसकी सारी रेखाएं 
घिस गई। 





हे पा हु _: . २--इस मूखखे मन ने मुझको बड़ा छकाया । हे करुणानिधि, 
। इसी सन के कारण में इस संसार में अनेक बार जन्म लेकर सदा 


रोता रहा । 
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क्‍ ३--“कबहूँक हों यह रहनि रहोंगो । 
डे .. श्री रघुनाथ कृपालु कृपातें संत स्वभाव-गहींगो | - 
भय यथा लाम संतोष सदा काहूँ सों कछु न च । 
. विनय विषयक पद अन्य कवियों ने भा लिखे, परन्तु इनमें न तो 
क्‍ वह सरसता है, न वह कोमलता और न वह तनन्‍मयता | 

. रीतिकाल में एक नई शंली ही चल पड़ी | प्रेमी कवि तनन्‍्मय . 
होकर राधाकृष्ण सम्बन्धी ऐसे पद लिखा करते थे जिनमें शृद्धररः 
के तथा भक्ति का सुन्दर सामंजस्य होता था। सवबया” नामक छन्द 
शा इन्हीं कवियों के कारण अमर होगया, त्रजभाषा का यह छन्द तन्म- 
यता के लिये प्रसिद्ध है, कहों-कह्दीं कवित्त भी आगया है। ध्यान से 
ये देखने पर विदित होगा कि जयदेव ओर विद्यापति का सच्चा अनु- 
5 करणा यहों पर है, सूर आदि में नहीं । इस प्रवाह में संगीत का मह- 
..._ क्त्य भी कम नहीं। रसखान, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि 
ग। प्रेमी कवि इसी शाखा के हैं. । कवियित्री ताज का-- 
















“नन्द के कुमार कुरबान वॉडी सूरति पे, 

तोड़े नाल प्यारे हिन्दुआनी हो रहूँगी में ।? 
.. तो प्रसिद्ध ही है, रसखान का “मानुस हों तो वही रसखान बसों 
कह हे | नित गोकुल्ष गाँव के ग्वारंन,, भी तन्‍्मयता 
का अपूर्य उदाहरण हैं; घनानन्द का पर 
कारज देह को घारे फिरो परजन्य ! जथा- 


कर 


.. ३--में न जाने कब इस प्रकार का जीवन बिताऊंगा ? री 
..._ श्घुनाथ की कृपा से मैं कब संत-स्वभाव अहण करूँगा ? मुकको 
.. कब जो कुछ प्राप्त होगा उससे ही संतोष होगा, में 
अधिक न चाहूँगा ? 
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रथ हु दरसो” एवं बोधा का “बिष खाइ मरे कि गिरे गिरितें 
5. इगादार ते यारी कभी न करें” तो प्रसिद्व ही है। आलम के एक 
कवित्त का एक चरण देखिये:--- क्‍ 
आलम कहे हो आली, अजह न आये प्यारे. 
कंधों उत रीति विपरीत विधि ने ठई ॥” 
- यहा “आली” शब्द पर स्वर इतना ऊपर उठ जाता है कि धीरे 
“धीरे आगे उतारते हुए फिर प्यारे” पर चढ़ाकर मूच्छेना का. - 
पूर्व रूप कानों को छुनाई पड़ने लगता है । प्रवाह ही गीतकाब्य.... 
का प्राश है, फेर भी भावां को तन्मयता का महत्व कम नहीं ।! 
आलम का एक सबंया देखिए, विरहिणी की कसी भावुक मनो- 
मना हैः. 
..... “जा थल कीन्हें बिहार अनेकन ता थल कॉकरी बठि न्‍यो करें 
.- “जा रसना सौं करो बहु बातन ता रसना सौं चरित्र शुन्यों करें । 
आलम जॉन से कुंजन में करी केलि तहाँ अब सीस धुन्यौ करें । 
ननन में जो सदा बसते तिनकी अब कान कहानी सुन्‍्यो करें ॥! 


संस्कृत के गीत-काव्यों में संयोग खड्रर ही अधिक है परन्तु उनकी 
प्रतिकृति स्वरूप हिन्दी गीत-काव्यों में वियोग झज्भार ही है, इस 

. अन्तर का कारण राजनीतिक तथां सामाजिक है; संस्कृत के काव्य 
+-. जब लिखे गये थे तब देश सम्पन्न था सामाजिक जीवन सुखमय 
था, किन्तु इधर राजनीतिक पराधीनता, सामाजिक पतन तथा 
दःखी जीवन ने निशशावाद ही फैला दिया है ग 
वतेमान काल में राजनीतिक परतन्त्रता, सामाजिक अव्यस्था 

का | एवं जीवन संघर्ष के कारण हिन्दी 
कवियों में इतना निराशाबाद 
फेला हुआ है । प्रबन्ध-काज्य 















































5 कबिवर प्रसाद के गीत॑ 
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लखने दी क्षमता प्रायः लोगों में नहीं है, छुछ ठोक-पीटकर वच- 
शज बन रहे हैं। ऐसी दशा में, जेसा कि स्वाभाविक है, गीत- 
काठय की सप्रद्धि हई और लगभग- सभी कवियों ने .मीतों की. 


रचना की, छन्दों का ध्यान न रखा गया। संगीत की प्रधानता 
ने के कारण सभाओं में कविता-गाव एक आदशें बन गया 

प्रसादजी, श्रीमती वसों, निरालाजी ओर पन्तजी सभी ने गीत 
लिखे हैं.। प्रसाद के मीतों में एकदम मौलिकता है, यद्यपि अन्य 
कवियों के समान शूड़गर का लोम वे भी न छोड़ सके, फिर सी 
उनमें कला की भी उत्कृष्टता है, ' आँसू?, “मरना”, “लहर” 
सभी तो गीवकाव्य हैं। नाटकों के आये हुये गीत उतने सधुर 


नहीं हो पाये हैं जितने संग्रहों के । एक उदाहरण देखिये:-- . .- 








भर # ल्‍ू 


. १-- लि चल वहाँ शुलावा देकर मेरे नाविक धीरे-बीरे । 

. जिस निञ्नन में सागर--लहरी, न 
: आम्वर के कानों में गहरी, | 

. निरछल प्रेम कथा कहती हो... अमल 

तज्॒ कोलाहल की अबनी रे; की 

ले चल वहाँ झुलावा देकर मेरे नाविक धीरे-चीरे॥? 


न 











;6 २--बीती विभावरी जाग री ! हक 
. आधरों में राग अमन्द पिये;...... ः 
केशों में मलयज बन्द किये,......्््ः 
तूं अब तक सोई है आली,......... 


नयनों में भझे विहाग री |... हक दी 
:बीती- विभावरी- जाग री ॥ - #. 8 














न 
. आपके गीतों को पढ़कर दो बातों की ओर ध्यान जाताहै।... 
प्रथम वो यह कि आपके गीत जयदेव तथा विद्यापति की ही श्रेणी 
के हैं केवल इतना ही अन्तर है कि आपने केलि-कथाओं का ही... 
गाल नहीं किया है प्रत्युत प्रकृति का रमणीय रूप देखने का प्रयत्त_ 
किया है; दूसरी बात यह है कि आपके गीतों में मौलिकता है 
" | भी 0३ अे ः ४ हु 
__._. आपषा तथा भावों की भी और शेली की भो । यद्यपि प्ररादजी ने... 
“+ अधिक गीतकाव्य नहीं लिखे परन्तु इनके गोत हिन्दो-साहित्य की... 
अमूल्य निधि हैं । ् कक रा 
श्रीमती महादेवी वो का “यामा” गीतों का एक सुन्दर संग्रह क्‍ 
श्रीमती महादेवी वो | श्रक्रृति का झुंगार बनकर आये हैं। 
का यामा”.. | “नीहार”, “रश्मि”, "त्ञीरजा” तथा... 
___  ॒ ॒ ॒॒ | सान्थ्य-गीत” चारों ही में भाषा की 
मंजुलता, अलंकारों की रमणीयता, संगीत का प्रवाह एवं प्रकृति के. 
सुन्दर चित्र मिलते हैं । आपकी प्रतिभा प्रबन्ध-काव्य में शायद 
इतनी सफल न हो पाती | जसा कि स्वाभाविक था छुछ गीतों का' 
सम्बन्ध आत्म-कथा से भी है। अधिकतर गीतों में प्रकृति का. 
द “आलोक तिमिर सित-असित चीर, ... 
..  सागर-गर्जल- समन मेजीफ . 
.. मेों में मुखरित किकिंण-र 
..  _ अप्सरि तेरा _नतेन सुन्दर ता. 
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कथा है, वहाँ शेली छुछ सरल होगई 
न मिलेगी :-- 





नस 





हू “झेरी हैं पहेली बात । 
रात के भीने सितांचल 
से बिखर मोदी बने जल 





स्वप्न पत्रकों में विचर मर ॥ 


प्रात होते अश्रु केवल । 
सजनि ! में उतनी करुणा हू; 

करुणा जितनी शांत । 

पहेली बात |॥ 

रा श्रीमती व्भो का काव्य भी गीतों दी प्रथम अंणी में आते 
.._... है। पन्‍्त तथा निराला के गीतों में एक ओर प्रकृति बेन तथा 
.... छायावाद है तो दूसरी ओर छन्द-बन्ध तोड़ने का भी प्रयत्न किया 
ग़या है| एक ओर ख्ूगार के भाव हैं तो दसरी प्रगतिवाद आ 


गया है | उनके काव्य में वह स्थिरता नहीं जो प्रसाद और महतदेवी 
के काव्य में मिलती है । द या 


इस समय भी हिन्दी में गीत काव्यों को लिखने का एक 


प्रवाह चल रहा हैं। परन्तु आजकल के गीत-कोव्य प्राचीन गीत 
काव्यों की श्रेणी में न श ्वैणी में न रखे जायगे। दोंनों में उद्देश्य का अंतर 


हैं। आजकल अधिकतर लोग गीत 
ते हैं कि प्रबंध-काव्य 


















मई 









कस न्‍क- 


























् 











[ श्श्ष्ट ] 
छपवा दिया, बन गये कवि | पुएने कवि तन्मयता के 
अधिकता के कारण गीत शेत्षी को अपनाते थे। ग्रसाद तथा 
देवी में प्राचीनता का इस अर्थ में अनुकरण है शेष लोगों में 








 नहीं। नये कवियों के “संग्रह” इसीलिये आज निशस्सार दिखलाईं 


पड़ते हैं। आशा है राजनीतिक तथा आ्िक परिस्थितियों ,के 
बदलने से हिन्दी में उत्कष्ट गीतकाव्यों की भी कोई लहर 


|... आवेगी ) 











बचे 


री! 


(5 





प्रस्तावना-प्राचीन काल में स्त्री-शिक्षा तथा पुरुष-शिक्षा 


अवोचीन काल की एक नई समस्या+- 


की 


के 


इसका वास्तविक रूप 


सह-शिक्षा का विशेध क्यों--- 
(क) योवनानुभूति का उदय 


(५) विचारणी 
) डउपसंहार. 


भारत के प्राचीन इतिहास का अनुशीलन करने पर हमको 
बैदिक-काल में तो यह ज्ञात होता है कि छात्र २५ वर्ष तक अद्यचारी 
रह गुरु के आश्रम 
बालिकाओं की शिक्षा का कोई प्रबंध था या नहीं हम नहीं जानते 
परन्तु स्त्रियां विदुषो 


(ख) अध्यापक की कठिनाई तथा विषय की 


(ग) विज्ञास तथा फेशन 
एक भनोकज्ञानिक सत्य 


(क) 
ध्ख) 


ग) 
(घ) 


अध्ययन 





(४) सह-शिक्षा का समर्थन क्यों-- 
संस्कृति की दृष्टि से 
प्रतियोगिता की दृष्टि से. 
संकोच-निवारण की दृष्टि से 


व्यय की कमी 
ये विषय--समाज का शोष 





भिन्नता 


शिक्षा प्राप्त किया करता था| उस समय 















































जो पटक 9 यह 
परिश्रम का कोई फल हो, क्योंकि १६ द्षे पर तो उसका विवाह 
. हो जाता था फिर वे केवल १६ वर्षा में पुरुष की २५ बर्ष तक की 
._.___._.. | शिक्षा से मी अविक कंसे जान लेती 
होंगी ? हाँ यह हो सकता है कि किसी 
हे | कन्या को किसी ऋषि से झुत्यवस्थित 
7... तथा शिक्षा भी मिल जाती हो। समय ने 
. पुरुष-शिहः किक | पलटा खाया और आरण्यक शिह्वा-केन्‍्द्रों 
नल “त-+-+5 के स्थान पर विद्यालय खुलने लगे, परन्तु 
भाहलाओंका वहा सी कोई संकेत नहीं मिलवा | बौद्धकालमें शिक्षा 
का तो केन्द्र न था परन्तु “बिहारों” में पुरुषों के साथ स्थ्रियाँ मी 
मिक्ुरणियाँ बन कर सम्मिलित हो गई; इसका क्‍या फल हुआ 
«... इसको सभी जानते हैं, “बिहारों” में विहार! होने लगा और ये 
व्यभिचार के अड्डे बन गये। निदान हिन्दी-भक्ति-साहित्य के . 
सभी कवियों ने ( सूर- सम्प्रदाय को छोड़ ) स्त्रियों की ब॒राई 
की, तुलसी+ और कबीर:< तो अति पर पहुँच गये । मुखलमानी 
शासन में स्त्री-शिक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता | इस भाँति अड्ज रेजी 







आचीन काल में 
स्त्री शित्रा 





. राज्य से पूर्व हमारे देश में स्त्री-शिक्षा की ऐसी कोई व्यवस्था न. ः 


थी, जिससे गम्भीर समस्याएं उठ खड़ी होतीं # 
- पाश्चात्य-सभ्यता के आलोक में भारत ने एक नया हूप 


अकंककआ4->फ७७५अरलन_+ ५०५ 





न कि निनीभि यमन कम “++न+-न++>+--+ नम “लेवल नल -कन- 6 मेक ककमकलन+ ० भ५ +मन++ 


, 


+ शूटर, गेबार, ढोल, पशु, नारी | ये सब ताइन के ऋविकारी॥ 


« [| जहाँ जराई सुन्दरी, तू जनि जाइ कबीर 
क्‍ उड़ि के धूलि जो लागसी, मा होइ शरीर ॥ 
छोदी-मोटी कामिनी, सबद्दी विष की बेलि 


ला, 


बरी मारे दांव परि, यह मार है सि-खेलि | 


का के, 

























कक 


[ रह . 


देखा | वह था नारी-समाज का | यूरोपीय नारी संसार को सुन्दर 


पर 


तम प्राणी है, बह कला का भी अवतार है और कोमल भी 
वह पुरुष के कंचे से कंधा भिड़ाकर उसे पराजित कर सकती है 


| 
५ ही 


इसके लिये कुछ भी अकत्तेव्य और हेय नहीं; वह सदा सुहार 


€ सोभाग्यवती ) तथा सदा युवती हे उसका रूह है। उसका 

बन है ओर यौवन ही उसका जीवन हैं | इसलिये एक ओर तो 
नए त जारी को पुरुष के साथ ही शिक्षा देने. 
अबोचीन काल की एक | की व्यवस्था हुई दूसरी ओर शिक्षा का 
. नह समस्या-- , अर्थें समझा गया बनावट, बिलास तथा 
उसका वास्तविक रूप | केशन--जितनी ऊँची शिक्षा उतना ही 
७ौज+++++++ * हैं चमक-दमक का वस्जामरण | भारत 
को दोनों ही बातों में आपत्ति है, वह न तो युवक और युवतियों 
को साथ-साथ एव एकसी ही शिक्षा देना चाध्ता है और न शिक्षा - 
केन्द्रों को नन्‍्दून-कानन बनाना चाहता हैं । सह-शिक्षा (00- 
फपरैपव& 07 ) से अभिप्राय हैं युवक तथा युवतियों की शिक्षा 
का एक तथा एकसाथ प्रबन्ध एक ही विद्यालय में दोनों का पढ़ना 
तथा एक सी बातें दोनों का पढ़ाना। समस्‍या स्पष्ट है छोटी आयु 
_( यह भी सोचना पड़ेगा कि टी आयु” कब तक मानी जानी. 
चाहिए ) के बालक और बालिकाओं को आप एक साथ पढ़ाइए 


स्जओ 





ऑफंसधाका: 207/-:१प्रधाबशवप7 कफ: व पपदरयातपप्ध्ट 





.. हमको कोई आपत्ति नहीं; परन्तु जब से बालक में पुरुष भावना 
.... तथा बालिका में स्त्री की भावना (संकोच, लज्ञा आदि ). 
0225. आले लगती है तब से आगे भविष्य में उनके पढ़ने का ग्रबन्ध 





* जिला ॥8 छोदे 88 96 ीएत#ः8, छाते - ७ जाठतातका 


७8 808 ]00/72, ( पुरुष की आयु का निशाय उसकी बिचार-घारा | 





से होता है और स्त्री की आयु उसके शरीर से जानी जाती है 














हा 
0 /ध च 
८०8 /ज कक 0 














[ २९६ ] 


साथ-साथ हो या अलग-अलग ९ वे अलग-अलग हाकर भी एक 

.. ही विषय पढ़ें या भिन्न-भिन्न ९ तथा कया तियों को पुरुष- 
अध्यापक तथा युवकों को अध्यापकाए भी पढ़ाड या नहीं | इन्हों 
प्रश्नों पर विचार करना है । संक्षेप में सहनशक्षाट का व्यावह 
 अथे हुआ शिक्षा के निसत्त दुधक तथा युवतियों (छात्र तथा 


अध्यापक ) का एक साथ मिलना | इसका संद्धादए अथ होगा 


- क्षेबल युवक छात्र तथा युवती-छात्रों का एक साथ अध्ययन 5 


ऋरना | कछ लेखकों ने इसका संकुचित अर्थ ही सिया है, परन्तु 


हम प्रत्यक्ष अनुभव से लाभ उठाकर व्यापक अर्थ लेनी ही अधिक 7 


उचित समभते हैं ! 


सह-शिक्षा का विरोध अनेक कारणों से किया जाता हैं; जिन | 
में मुख्य कारण है कि छात्रों में योवनालुभूति (285 [क्रणसह9०) 


_ क्वा उदय । जब यौवन का प्रारम्भ होता है तो अत्येक युवक ओर 


प्रत्येक शुबती अपने हृदय में एक शेष शुदगुदी पाकर अस की 
खोज में निकल पड़ते हैं, उस समय जो भी पात्र ((७०तंव&+६) 


. अपने सदा समीप मिलता है उसी को अपना निञत्व सोंप देने... 
की इच्छा होती है, * उस समय इतनी समसभ नहीं होती कि . .. 


विचार किया जाय, परीक्षा की जाय:--- 


प्रथम यौवन-मदिरा से मच्त, भ्रेम करने की थी परवाह 
और किसको देना है हृदय, चीन्हने की न तनिक थी चाह 
( प्रसाद ) 


२५७५० >०+न नमन न न “नमन न तगिगिगग चतििशिए हिगग/टिर गति गए 


 अन में सर्वेस्व छुटा देने की सन्नद़्ता थी। भसाद : चन्द्रश्॒त) बी 








यीवनालुभूति वेश्व विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने 





कं वाली युवतियां का उदाहरण इस भत का 
जा समर्थन भी करता हैं। यदि वह अबि- 
५... -+--- वाहिित है तो उसको कोई केन्द्र चाहए 
.. अपनी यौवन-जन्य भावनाओं के क्श्लाम के लिये ।फिर इध 
.. इतना साहस तो होता नहीं कि माता-पिता ( या कभी-कमी तो 
,.... , सरहेलियों से सी) कह दिया जाय > और न इतनी सामथ्ये 
।' ' होती है कि पीछे लौट कर उन बातों को भुला दिया जाय, आप .... 
हि ४इये कुछ ससभ में न आवेगा । इधर आज कल का समाज 
| इन गान्धवे ज्विहों. (!,0ए० 709777926) को अच्छा नहीं सम- 
... ता, आयः ये सफल नहीं हो पाते। केबल एक विडस्थना ही रह 
.. जाती है। शिक्षा को दोष दिया जाता है जीवन का रस किरकिरा 


: -अकडे: ..> 











्जूँ 
हे 

के 

| पि 

;ै ४ ई। 


| ./ ४ - हो जाता है, + चौबे जी गये छबे होने दुबे ही रह गये! + 
-.... मानता पिता ने सोचा था पुत्री कुल का नाम उज्ज्वल करेगी, वह . 
. अपने को भी नष्ट कर बठी और कुल में मी बद्ठदा लगा दिया। 




































... सह-शिक्षा का. कुपरिणास किसको ज्ञात नहीं है ; युवक तो बुद्धि 
... मान होता है वह अपने मन को समझता भी लेता है,* पर युवती 
ः ...... ९ थयाद छल & कागरंदिका शक्कात ह0 0ाहुप्र० ऐप 
क्‍ . ... वी0पहष्टा।। (9॥8%०8906876 6९70॥8770 0 ५०४०७) 
...... _ डर का नव उल्लास बेंचकर, पाई यह नादानी । 

....  अआसू बहा-बहाकर ठंडी, करली भरी जवानी ॥ अतीत ) 






* में अपंना मन समझा लूगा, अच्छा कर लूँगा यह रोगी । 


+ थौबे-४ वेदों के ज्ञाता | छुवे-६ वेद सीखने की इच्छा का .। 





[ २२१. | 


अपना जीवन घूल में मिला देती है+- | इसीलिये .कुछ विचारका, गा 


विशेषतः सनातनियों (070700०5 ) का मत है कि १२वर्ष से . जा 





-+- अधिक आयु का बालक और ८ वर्ष से अधिक की बालिका 


साथ-साथ अध्ययन न करने पायें, अन्यथा भावी समाज की... 


शा गरती ही जावेगी । 


सह-शिज्ञा के विरोध में दूसरी बात यह कही जाती है कि । 


.> जिस कच्ता में युवक तथा युवतियों दोनों ही साथ-साथ पढ़ते होंगे. 





उसमें अध्यापक को भी कुछ बातें बतलानेमें संकोच होगा । हिन्दी... द " 
साहित्यका ही उदाहरण लें तो “बिहारी”के अध्यापन में कुछ ऐसी... 
बातें आजाती हैं जिनको अध्यापक कक्षा में बतला नहीं सकता उसे. 








न युवतियों की उपस्थित संकुचित बना. 
के की कठिनाई | देती है । वस्तुतः कठिनाई & समान | 
कह तथा | विषय की है । यदि युवक और युवती 
+++  विष्य की भिन्नता | साथसाथ पढ़ते हैं तब तो नायक और 
_  ॒. | लायिका का नाठक खेलेंगे ही, अलछग- 
अलग पढने पर भी उनकी भावनाएं तदनुकूल हो जाती हैं । 
अस्तु, पाठ्यक्रम ऐसा न हो जो उनके भानस में वासना की उतत्ति 





करे | कुछ विद्वानों का यह मत भी हमको मान्य है किस्त्री तथा. रा 
पुरुष की शारीरिक योग्यता इस बात का प्रमाण है कि अकृति ने. 





_& अलग-अलग कत्तेव्यों के लिये भेजा है, यही उत्तम हैकिवेअपने- 
अपने ज्षेत्रों में ही उन्नति करते हुए मानव-जाति की सेवा करें; 


इस दृष्टि से स्त्री की शिक्षाकलाओं,अ्थ-शास्त्र, यृह-विज्ञान आदि _ रा 





ज पुरुष-सन में छाब का विस्तार नारिमन में संकोच अपार | ; 3 रा 


5 पुरुष का हो अनंत पर चाव । नारि का एक कान्‍्त पर भाव ॥ _ रा 











आय के कक 


विषयों की होनी चाहिए और पुरुष की शिक्षा-विज्ञान, राजनीति, 
युद्ध-कला आदि की होनी चाहिए। स्त्री तथा पुरुष दोनोंकी शिक्षा 
भी अलग-अलग हो और दोनों का पाठ्यक्रम ६(०पर/8७  7॑ 
8त79 ) भी अलग-अलग होना चाहिए; यदि ऐसा न किया 
जावेगा तो सामाजिक व्यवस्थों में बाधा आवेगी; न घरेलू जीवन 
5 सखी रहेगा, न किसी काय में दक्तता आवेगी, भावी संतान 
0०३] 'निकृष्ठ होती चली जावेगी और न स्त्रियों को सुख मिलेगा न» 
पा, पुरुषों को । इस दृष्टि से भी सह-शिक्षा को द्वानिकारक ही कहा. 
जावेगा, क्योंकि यहाँ समाज पर व्यापक प्रभाव का भी प्रश्न आ 


जाता है | 





हि? न 























जिन विद्यालयों में सहशिक्षा होती है उनमें एक कठिनाई 

ओर देखी गई है। अधिकतर छात्र इस बात का प्रयत्न करते हैं 
कि कक्षा में अपने को ओरों से बढ़कर सिद्ध करके युवतियों के 
मन में अपना प्रभाव जमालें | फल यह होता है कि जो लोग, 
अपनी परिस्थितियों के कारण, ऐसा नहीं करते उनके मानस में 
बेठ हीनता-अन्थि ( शिाशलिकातए (००5 ) उसके व्यक्तित्व 
को नष्ठ कर देती है | दूसरी ओर ऐसे युवक भी होते हैं जो 
अध्ययन सें तो असमथ हैं, फेशन या मार-पीट से युवतियों को 
यह दिखाया करते हैं कि वे भी कुछ हैं । कितनी हंसी आती है 
“7 अध्यापक नित्य नंये और सड़कीले वस्त्र 
विलास तथा फशन | पहिनकर आववेंगे और छात्र दिन में दो 
बार सूट” ( थथां। ) बदलेंगे ! कुछ 

लड़कियां भी प्रतिदिन साड़ियां बदलकर अपने बडप्पन का परि- 
चय दिया करती हैं !! फल यह होता है कि अध्ययन तथा अध्या- 
पन तो कम होता है विहार अधिक होता है। व्यर्थ भें घन, समय 









री, 














0 ; 





| ॥ 


की जादी है। अनेक दष्परिणाम भी द्ोते हैं। यह 
30 कह बश्यकता नहाँ--आत्म-हत्या, पर-हत्या, असफल 
. जीवन आदि इस प्रथा फे भयंकर परिणाम ६ । जा छात्र करा 





[ भावुक अधिक होने के कारण बुद्धि की सराहना? हा हा 
का अर्थ प्रेम लगाकर अपना सारा जीवन मिट्टी में मिला लेता 


रथ 


है--इस प्रकार के पसंगों पर मुझको सबसे अधिक दया 


; गा अे 
| 





। अस्तु. हमने यह देखा कि सह-शिक्षा के[वितेध में जो कुछ कहा 
..._गया है उसकी मूलभूत भावना यही है कि युवाचस्था में यौवनानु 
«७... भूंति इतनी प्रखर होती है कि कत्तेव्य की धज्नियाँ उड़ जाया 
करती हैं | मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोश से भी यह बात सत्य ज्ञाव 
पी, “““ होती है; प्रायः सभी कवियों ने इस बात 
० एक भनोवैज्ञानिक सत्य | को स्वीकार किया है । परन्तु हमारे 
कद 000 देश की साधारण जनता में सह-शिक्षा 
के विषय में एक और भी अ्रम फेला हुआ है कि उच्च-शिक्षा तक 
पहुँचते-पहुँचते युवतियों का चरित्र अच्छा नहीं रह सकता. 
डसके लिये ऐसा सोचना स्वाभाविक है; वे स्वयं जब उतनी से 
आधी आयु तक अविवाहित रहे थे तभी उनको कलंक लगते- 
लगते बचा था फिर वे यह केसे मानलें कि दूठ- व्यक्ति भी. 

















१--3िच्चञ0 40ए8 38 "70 छापे [0908 09४70) 8868.. 


पुफ6 [7४#॥ए 7068 $8#&४ $96980|ए68 00770 
.. >-शिकजा89४ 0 ४७०१९8 




























ः २२४ ] 


उनके समान ही विचारों का कच्चा नहीं है। एक अशिक्षित स्त्री 


का विवाह १७ वर्ष पर हो जाता है और २२ ब्ष की आयु वक 


कम से कम ४ बालकों की माता बस झाती है, फिर बह य 


कसे मान ले कि उसकी दूसरी बहिल, जो अच्छा खाती है 
अच्छा पहिनती है, स्वतन्त्रता पू्वक सब से मिलती है, उसका 
२२ वर्ष का कॉलेज में पढ़ने का जीवन निरपराध' है | सत्य तो _ 
- थह है कि सारा रहस्य मानसिक विकास पर निभर है | जिस घन 


में शिक्षा नहीं हैं, वात्तोल्ञाप की स्वतन्त्रता नहीं, बचपन से ही 
संकोच है, उसमें पलकर सह-शिक्षा का फल्ल बुश ही होगा 
परन्तु जिस घर में सभी शिक्षित हैं, सब से मिल्नका मन का 


अस्वभाविक संकोच दूर हो जाता है, उस घर की बालिका सह- 


शिक्षा के कुपरिणाम से पीड़ित न होगी । यह हस मान सकते हैं । 


कि सामाजिक व्यवस्था--बेकारी की रूमस्या, शारीरिक सगठनें 


आदि को सुचारु बनाये रखने के लिये हमारी बहिनों और 


... पुत्रियों को एक भिन्न प्रकार की शिक्षा दीजावे तो उत्तमतर है, 

: परन्तु हम यह नहीं मानते कि योवनाजुभूति का विष छात्र-जीवन 
. को विषम बना ही देगा। पिता, आता, पंड़ोंसी आदि भीतो 

पुरुष हैं और उत्येक बालिका उन्तसे बातें भी करती हैं, 
.. उनके पास भी बठती हैँ, फिर सहपाठी ही क्‍या जादू कर देगा _« 
... यदि तुम्दारा चरित्र इतना कच्चा है कि.किसी व्यक्ति की ओर 
... देखने या उससे बातें करने से ही बियड़ सकता है तो यह' तुम्हरी 
..बुबलता है,तुमकों ऊँचा उठना चाहिए,आत्मविकास करना चाहिए 
। गज बहिन भी हो, माता भी हो और पत्नी भी हो--परन्तु पत्नी 
.. होते- 








पत्नी ही नहीं हो । सह-शिज्षा दूषित 
दूषित बनादे, अच्छे चरित्र को 





हुए भी चौबीसों घंटे प 





के उनपेकलटवरेडा22बाहुपआल-<- स्वेटर: 
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सकती; यदि लोहा कच्चा है तो उस पर काई लग जावेगी परन्तु 
फौलाद पर जलवायु का को 


ई प्रभाव नहीं'हो सकता। 






इतना ही नहीं सह-शिक्षा से लाभ भी है| स््ृ० अभ्चद ज्ञी नें 





#& .. घिक सम्मान होगा वह उतना ही सभ्य साना जावगा। यदि हंस उस 
सफल उपन्यासकार के अलुभव को सत्य मान लें तो हमको यह 


एक स्थल पर लिखा है कि जिस समाज में स्त्रियों का जितना अ- के 


देखना चाहिए कि हम स्त्रियों का आदर करता किस अकार सीख हल 


सकते हैं। क्या दूर रहकर हम उतका आदर कर्ता साख सकते हैं १ 

क्‍या संसार से दूर रहने वाला व्यक्ति संसार के अनुचित डचित 

.. को समझ सकता है ? में सममता हूँ नहीं | जो लोग सभ्य महि द 
<.. लाओं के समाज में बेठने के-< अभ्यस्त नहीं हैं; वे यदि कहीं 
“उस समाज में जाते हँ--संसार में रह कर 
सह-शिक्षा का समर्थन | जाना अनिवाये है-जो प्रायः अशिफप्ठ 
| व्यवाहार करते हैं, या मन में दूषित 
| भावनायें रखते हुए आँखें. फाडू फाइकर 
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_| देखेंगे; उनमें नत्रता नहीं, उनमें या तो... ० 








... पत्ायना होता है या घृछ्ता | साधारण वात्तोलाप को वे वासनाओं 
से दर नहीं रख सकते? । ये बातें विद्यालय के जीवन में भी 
देखी जाती हैं | जिन विद्यालयों में सह-शिज्षा नहीं होती; उनके 
छात्र कुछ अशिष्ठ तथा रूखे होते हैं, उनकी बातों में नम्नता, 
जुमूति तथा कोमलता नहीं होती; दूसरी ओर जिन विद्यालयों 
.. में सह-शिक्षा होती है उनके छात्र पुरुषों से भी बात करना जानते... 
. हैं और महिलाओं से भी, अध्यापकों का भी सम्मान करते हँ- 5 
और पारस्परिक भी । अध्यापकों का भी यह अनुभव है कि 
सह-शिक्षा वाले विद्यालय में अनुशासन की कमी नहीं होती 
_€' यह भी देखा गया है कि अध्यापक भी युवतियों की उपस्थिति से 
.. सचेष्ट हो कर कुछ भिन्न प्रकार का एवं शिष्टाचाएड्यवाह/र करते 
. हैं'। यह ठीक है कि जो बालकपन से ही बिगड़ा हुआ है उस पर । 
.. सह-शिक्षा का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, परन्तु प्रारम्भ से ही 
... साथसाथ अध्ययन करते रहने पर हम युवतियों की उपस्थिति से... 
बहुत कुछ सीखते हैं | केवल सभ्यता सिखाने का यह ऋण ही 
इतना अधिक है कि हम सह-शिक्षा को देय नहीं कह सकते। 
अध्यापक, विद्याथी : तथा विद्यालय तीनों में सभ्यतापूरा वातावरण 
.. बनाने के लिये--खानपाद, वस्त्र, वात्तोलाप आदि की संस्कृति 
.. के लिये--सह-शिज्ञा नितान्त आवश्यक है । नारी की सुन्दरता 
. हमको अच्छी बातें सी सिखा सकती है: द 2 क 
.. “कठोरता का उदाहरण है पुरुष, ओर कोमलता का विश्लेषण... 
.. है स्त्री-जाति । पुरुष क्र॒रता है तो स्त्री करुणा है--जो अन्त्जगत्‌ 


..._ (१) पुरुषों में यह बड़ा अवगुण है कि हास्य और विनोद को 
_ छुबृत्तियों से अलग नहीं रख सकते ( प्रेमचंद : ग्रेमाश्नस ) 
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का उच्चतम विकास हे ' इसलिये प्रकृति ने उसे इतना सुम्दर 
ओर मनभोहन आवरण दिया है--रमणी का रूप हे 
न ( असाद : अजातशत्र ) 


अस्तु, छात्रावस्था में तो सदा महिलाओं का साथ आवश्यक 
है--प्रास्न्म सें साता के रूप में, फिर सगिनी के रूप में--जिसझ्ले 











_.... भावी जीवन में हम उसके पत्नीरूप को भी समझ सके | स्त्रियों. 
3 का भी यह करत्तेज्य है कि “पाशव-बृत्ति वाले ऋश्कमों पुरुषों को 


| 
कोमल और करुशाप्लुद करें?? पारस्यरिक निकटता के बिना हम 
पारस्परिक सब्योग ग्ाप्त नहों कर सकते । 


हू शिक्षा से एक और भी लाभ है । बालकों में जो प्रतियो 

गिता ( (“077 9&6990% ) की भावना होती हे बह युवावस्था में. 

_... ल्साह के साथ-साथ और सो बढ़ जाती है। कक्षा में प्रथण तथा 
7 द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले एक-दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं. 

ओर एक-दूसरे के उत्साह की बृद्धि कत्ते रहते हैं। यदि सौमा- 

ग्य से ये दो व्यक्ति एक युवक और एक युवती हों तो सोने में 

. झुगन्ध; युबक इस बात का प्रयत्न करेगा कि, अपने लिये नहीं तो 

कम से कम युरुष-जा ति के सम्मान के लिये, उसका प्रथम स्थान 

आना आवश्यक है | उधर युवती यह मानती है कि उसमें पुरुष की 
अपेक्षा अधिक बुद्धि होती है, इसलिये उसका स्थान प्रथम रहना. 

एय7) बाहिए। प्रायः अतियोगिता व्यक्तितत न 

रह कर वर्गंगत ही हो जाती है अनुभव 

से यह देखा गया है कि अध्यावक ब्रायः 

| युवती को ही एक या दो अंक से प्रथम 
__| स्थान देकर युवक को अधिकाधिक परि- 


हलक न अनिल “लीन सनी फल न हनन पतन कान ननततलकम 5७०. 


(१) प्र 
































[ रेरे८ ] 


भ्रम में लगाया करते हैं। इस प्रतियोगिता में कंज्षा के शेष छात्रों 


का भी लाभ होता है; ऐसा कौन लज्ञाहीन होगा जो अध्यापक के 


 ग्रश्न करने पर उत्तर न दे सके और सभी सहपाठियों और 
सहपाठनियों--के सामने उसकी आँखें नीची हों । यदि प्रतियोगिता 


उत्साह वद्धकहै तो निश्चय ही सहशिक्षा विद्यार्थी-जीवन की परम 


उपयोगी ओऔषधि है प्रतियोगी-यग्स में भाई ओर बहिल का सफल 


सम्बन्ध भी सदा के लिए स्थापित होता देखा गया है 


ऊपर हम संस्कृति के निमित्त सह-शिक्षा की आवश्यकता मान 


चुके हैं | यहाँ यह कह देना भी आवश्यक है कि पुरुष और स्त्री 


| 


का जो स्वाभाविक सम्बन्ध है, उसका मानबीय रूप पारस्परिक 
. सहयोग है। जिस प्रकार युवक महिलाओं की संगति से सभ्यता 


2, 





परमार 


| और संस्क्रति सीखते हैं । उसी प्रकार युव- 
3 तियाँ भी नवयुचकों के साथ रहकर। 

+ कता सीखती हैं, उनका संकोच कम हो 
| जाता है, वे अपनी रक्षा अपने आप करना 


है 30 ३०220 00000" ००४०४ ७०४७७एगण 


संकोच--निवारण क्‍ 
की इृष्टि से. 





सींखूती हैं; उनका जीवन प्रत्यक्ष रूप घारण करता है । बे “अबला” 
. न रहकर वीर माता बन जाती हैं| ग्राचीन काल में भी कुछ महि 


लाओं के उदाहरण मिलते हैं, जो पुरुषोचित कार्यों में पुरुषों से भी . 


बढ़कर हैं | अतः हम यह आवश्यक समभते हैं कि सह-शिक्षा से रा द 
| महिलाओं का भी कुछ भला हो , कन्या-गुरुकुल की भोली भाली 
_ कनन्‍्याए बनी न रहकर, महाविद्यालयों की चतुर महिलाएं बन 


.. सह-शिक्षा के पत्त में यह भी कहा जा सकता है कि उच्च- 
शिक्षा में पदनेवाली महिलाओं की संख्या इतदी कम होती है कि 
उनके लिए अलग विद्यालय खोलकर रुपया व्यय करना उचित 








[| २२६ | 


नहीं है। प्रायः प्रत्येक स्थान पर अलग-अलग विद्यालय खोलने से... 
3 धन का अपव्यय तो होता ही है, शिक्षा का भी सापदंड गिर 
जाता है। महिलाएं प्रायः योग्य नहीं मिल पार्ती--कम से कम 
' विज्ञान तथा गणित की यही दशा है। कन्या-गुरुकुलों या कन्या... 
.. विद्यालयों में पुरुषों का अध्यापन सहशिक्षा से भी बुरा है। महि- 
.._लाओं के विद्यालयों में भी श्रायः क्लर्क पुरुष ही रखा जाता है। 
77] बसतुतः: यह समभ में नहीं आता किआप 
उ्यय की कमी हेलाओं के विद्यालय में पुरुष या बुद्ध... 
_  ै॑ै॒॑ै | पुरुष को अध्यापक या क्लक रखकर... 
किस दोष से छुटकारा पाते हैं--विद्यालय में बुढ़ापा या निराशा... 
.. तो आना ही न चाहिये। अतः सह-शिक्षा व्यय को भी कम करती 
.._ है और शिक्षा में भी कमी ( ए्रशीलं००ह ) नहीं आने देती |... 


सह-शिक्षा के पक्त में जितने तक दिये हैं, वे इतने सबल हैँ... 
कि अलुभव हीन पाठक सह-शिक्षा की महत्ता की भूरि-भूरि प्रशंसा. 
कर उठेगा | खेद, यदि वास्तविक जीवन भी ऐसा ही होता! 
. युवकों में जहाँ कोमलता तथा सम्यता आती है वहाँ सुकुमारता 
.._( नजाकत ) तथा बाहरी दिखावा बहुत आजाता है; वे युवतियों... 
..॑.. के संकेतों पर भी नाचने को तेयार हो जाते हैं; विलास तथा पा 
-  ._ फेशन की मात्रा बढ़ जाती है, अपनी योग्यता को बढ़ाने की अपेत्ञा. 
ए--77 उसका अदर्शन अधिक महत्वपूर्ण बन 
विचारणीय विषय जाता है। प्रतियोगिता का भी एक कुरूप - 
समाज का दोष. | बन जाता है; प्रथम तथा द्वितीय आने... 
... _ ॒ ॒ | चले युवक तथा युवती अपने को दाम्प-. 
..... -« त्य संबन्ध में बाँध लेना चाहते हैं, परन्तु दोनों के माता-पित्ताइस 
.. पर नेबार नहीं हो पाते | युवतियाँ भी संकोच को बुरी तरह दूर 
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फेंककर मुंह फट बन जाती है; में |एक सज्जन को जानता हूँ 

. जिनके सामने उनकी बहिन उलटी-सीघी कोई भी बात कह सकती 
है और हंसकर उसकी परिदह्यास बतला देती हिलाओं में 
 शील तो होना ही चाहिए, “शील ओर लज्जा का ही दूसरा नाम 
नारी है” । हाँ, व्यय की बात कुछ-कुछ ठीक जान पड़ती है; परन्तु 
यह समझ में नहीं आता कि जब स्व॒तन्त्र भारत में शिक्षा अनिवाय 
हो जावेगी तो कन्या-छात्रों की संख्या कम क्‍यों रहेगी, ओर एक 
अलग विद्यालय खोलना अपव्यय क्या कहलावेगा ? अस्तु, वत्तेंसान 
परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये सह-शिक्षा के पत्ष का ज्यों का 
त्यों समधन भी नहीं किया जा सकता । बस्तुतः दोष समाज का 
 है। युवक और युवतियाँ सच्चरित्र तो उस समय होंगे जब उनका 
घरेलू वावाबरण भी उनको ऐसी ही प्रेरणा देगा । जिस घर में _  ४«#& 
चोबीसो घंटे “दिले वेकरार का” “अफसाना” १लिखा जाता होगा 
_उसमेंछोषित होने वाले युबक ओर युवतियाँ कया ब्रह्मचय का... 
पाठ पढ़ सकते हैं ? जिस “मानवता की जन्मभूमि”र भारतवर्ष में 
सबदा सामध्वनि होती रहती थी, उसमें आज “आल इंडिया 
रेडियो स्टेशन”२ से “फरमायशों” ४ के उत्तर में भ्द सिनेसाओं 
के गंदे गीत झुनाई पड़ते हैं । फिर यदि आपके पुत्र ओर पुत्री भी 


8०७० ु] 








००० 0७७ शा न पनमक्रदद अली 


 -अफसाना लिख रही हूँ, दिल बेकरार का | |] 
... आँखों में रंग सर कर, तेरे इन्तजार का ॥ ँ क्‍ 
जद ...... --“ दर्द” नामक चित्र का एक गीत । 
२-प्रसाद। है... 
-. ३-...७]।] [#ता9 रि&त00 ६8609 
 ४-फरमायशन्गीत सुनने की माँग... 








[२३६] 
९. 
.. इन्हीं आदशों का पाक्तन करें तों इसमें भाग्य का क्या दोष है ? 

४ सहनशक्षा के विषय से यह कह देना एक मल होगी कि ये 
आजकल बड़ी लाभदायक सिद्ध हो रही है; और यह कह देना 
भी अन्याय है कि यह नितान्त हानिकारक है । हमने इसके ल्ञाभों को 
भी देखा और हानियों को भी देखा और प्रस्तुत परिस्थितियों में 

भी इसको देख लिया है । बस्तुतः किसी वस्तु में न तो गण ही -: 

शुण होते ओर न दोष है दाष, वस्तु के गुण-दोष पात्र पर सी 

डा है जे । निर्भर हैं; एक गण उसी समय तक गया 

तिल शी लीक | है जब तक वह गुणवाब्‌ के पास है निगु शा 
के सयीपष वह दोष बन जाता हे#। इसी प्रकार उन्नद समाज में 
सह-शिक्षा गुणवती हो सकती है परन्तु दूषित समाज में बह 

««.. दोषवती ही रहेगी । भगवान्‌ की विराट विभूति में से हम 
निस्संदिग्ध वस्तु का चुनाव नहीं कर सकते, उसकी सात्रा को सस- 

. भ लेना ही हमारापुरुषा्थ साधारण है”२। यदि आज हमारे स- 
माज के लिए सह्द-शिक्षा का मांग सुखकर न हो तो “हमें अधीर न 
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२-गुणाः गुणज्षेषु गुणा: भवन्ति 
ते निशु ण॑ प्राय्य भ्वन्ति दोषाः । 

पा आस्वायतो या: प्रवहन्ति नद्यः 
ा ममुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया:॥.. 
ता & “-असाद : इरावती । 





के 
होना चाहिए” । हम सभाज को इतना सभ्य तथा संस्क्रत बनादे 
कि भविष्य के युवक और युवतियाँ बासनामय उद्गारों को 


कर विद्यालयों में न जावें और वे जनता के सामने पतित . 
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“हति की प्रथम विशेषता--आशाबाद 
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( छू ) उपसंहार ! 

_आरतीय संस्कृति के प्रथम विशेषता आंशावाद है। संसार की 

जूक... ग्न्य जातियाँ अपना दृष्टिकोश सीमित ही 
आस्तीय संस्क्रति की | रखकर प्रध्यक्ष जीवन के सत्यासत्य, सुख- 

प्रथम विशेषता | दुःख आदि को ही देख पातीं हैं, किन्तु 
..............>>... भारतीय जीवन वत्तमान जीवन को केवल 
एक अंश समझता हैं । जो बात आज नहीं हुईं वह कल पूरी हो 
ज्ञावेगी या फिर जब रूमंब आवेगा तब पूरी हो जावेगी | हम यह 
अवश्य कह देते हैं कि संसार में आशा और दतृष्णा ही दुःख का 
कारण है? इसलिये इसऊफ त्याग कर ही सुख मिल सकता है, परन्तु 
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“जो देखा समग दुखिया देखा लि 
तन घरि सुखिया कोई ने देखा । > कक 





# €:5 बल 


चशप्रभकआर। अप ा: १०:०५# ७७: 





जोगी दुरिल्त, जंगम ठुखिया, तापस को दुख दूना 
डर आशा तृथ्मा सब घर व्यापे कोई महल नहीं सूना । 





गा पर | 
इसका अभिग्राय निराशावाद ( ?688फ्रांआओ ) कभी नहीं होता; 
आशा और तठृष्णा का त्याग या निष्काम कर्म केवल यही अथे रखता. 
है कि किसी कमे को करते समय मन में किसी फल की कामना शत. 
करो क्योंकि ऐसा करने से उस कर्म में आसक्ति और मोह हो 
जावेगा यदि सफलता न मिली तो हुःख होगा, श्रद्धा का नाश हो. 
जावेगा । वस्तुत: हम यह समझते हें कि आशा ही संसार में 
जोवन का आधार हे, इसलिये “प्रत्येक परिवत्तंन सौन्दय सन्दः दे हा 
का पृष्ठ है+?, जिसको आज हम अज्ञानवश द्सोग्य समभते हैं 
बह समय पर अपनी उपयोगिता दिखाता है, इसलिये हमको सबदा 
भी परिवत्तनों को सहष स्वीकार करने के लिये तेयार रहना 
 आहिए | काम के भस्म हो जाने पर जब रति ने विल्ाप किया और 
मरने को तयार होगई तब महाकवि कालिदास के शब्दों में... 
आकाशवाणी का आशावाद देखिये :-- शलाए 
तदिदं परिदक्त शोभने भवितव्य प्रियसंगम बपुः । हा 
रविपीत जला तपात्यये पुनरोधेन हि युज्यते नदी ॥ 
28 85 “-कुमारसम्सवम | 
आशाबाद | (हे सुन्दरी, अपने इस शरीर की रक्ता 
0000... करो, इसका भविष्य में प्रिय से संगम द 
अबश्य होगा। ग्रीष्म में जिस नदी का जल सूर्य लेता है, वह नदी -... 
' ग्रीष्मांत में फिर जल अ्वाह से भर जाती है | ) हे 
. ध्यान दीजिये यदि नदी सूम्य गई तो इसका यह तात्पय नहीं 
|... कि सदा के लिये सूख गई, वह फिर हरी भरी होगी, इसी भाँति 


» आशाहि जीवलोकस्य जीवन जगतीतले 
प्रसाद : स्कन्दशुप्त 














दी 


|. 





अर जम अल जल आकर बल बड़ कर 2 का पलीएआ 


2७४७७७४७७७७एेोा, १७७४४७४४४७७७७४४७४७७४७७७७७७४ ७०२2 नह अक इअनस जन निवशीकिनम 'गौफा .ह 8: लता तट तसशल न फ्ा-+०५कतन घन कनतगा ०क कलने ५ पलन-- अत 


| २३४ ] 


सानव-जीवन में भी सुख-दुःख; चलते ही रहते हैं'*। न सदा सख 
से काम चलता है न सदा ठुःख से ही+ | मनुष्य को जीवन से 
कक लक का 7 सील की 
| सहन करना चाहिए, “जीवन विश्व की 
| सम्पत्ति है। अमाद से, ज्णिक आवेश से, 
नाल ” यथा ठुःख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना 
- क्षक तो नहीं! ( प्रसाद : भर वस्वामिनी )। छुछ लोग ऐसा अवश्य 
समभते होंगे कि “सबका दिन लौटे; ऐसी तो भगवाव की रचना 
नहीं देखी जाती । बहुतों का दिन कभी न लौटने के लिये चला 
ता है” फिर सी “श्रेय और प्रेय के लिए मनुष्य को सब त्याग 


करना चाहिए*”? | अपने बचे हये जीवन को अच्छे से अच्छा 
बनाना ही भारतीय पुरुषा्थे का आदश है :-- 


*«..... “कहा आग्तुक ने सस्नेह 

| अरे तुम इतने हुए अधीर। 

छोड़ बंठे जीवन का दबाव, 

जीतते जिसको लड़कर वीर ॥” --कासायिनी |. 









जीवन को उत्तम 
बनाना ही पुरुषाथ है 








ििय800000/-+++++छै--- 
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3 असाद : कंकाल । .. *असाद : चन्द्रगुप्त। 

















[ रहेढ 3. 











नहीं जिसमें छुथार न हो सके | बस्तुत 


आशावाद को भावना का सीछा-सा फल यह्‌ हुआ कि. - 
| भारतीय संस्कृति में सबंदा सुधारवाद: 
सुधार को सम्भावना | की सम्भावना है। कोई भी व्यक्ति ऐसा 





किसी भी व्यक्ति में दोष नहीं होता उसकी पकृति (पका 67) 
सदव निदाष हे या कोई दाष होता हे तो बह उस व्यक्ति का । 





के किसी कम ( (क्रावेप० ) में ही होता है । इसीलिये 





न कर पाये तो यह हमारी कमी है न कि उसका दोष: हमारी 






आंत्मिक शक्ति यदि बढ़ी हुई न हुई तो 5स उसमें सधार ने कर. 


पायेंगे । किसी दोषी को आप यदि पाठ तो उससे यह न कहिये 


ही बदनाम करते हैं, मेने तो हर एक छल को अच्छा ही पाया 
यहाँ किसी मनुष्य को नीच या पतित समझना ऐसा पाप है 


जिसका प्रायश्वित नहीं+।? जीवन इसेलये मिला है कि इससें 


धार करों | यदि कोई व्यक्ति कुकर्मा का पग्चाताप कर लेती 


५८ 


बह शुद्ध हो गया। “हम न पाप करते & और न पुण्य करते हैं. 
दम केवल बह करते हैं जो हमें करना पढ़ता है| + कली मे. 











ऑििराक्ष+- 077. 5, 


के तुम दोषी ह् नत्युतें यह काहए छः तुम्हारा य्ट्ट कर्म दोड- कि ्ी। 


कभी समझ आती है और तव संसार को देख कर हृदय सी- 


>्का8 6 हित हातते ॥0+ +5 जा ।१: 877, 
- +प्रेमचन्दः : ग्रेमाश्रम 
 >भगवंतीचरणा वमो : चित्रलेखा | 








ि 
पा रे 
मी; है. ४०५, 
4 3७६ ॥ #030 7» 
हक ट्रक ०008 ५७ 
हैः के ' 
है हा पर + है 














क्‍ कोर मल बन जाता है?८ | इसलिये सदा सुधार का. प्त्न करते... 
|... १हना चाहिए रे 
... प्रत्येक व्यक्ति को सदा अपने कम का फल मिल्नता है, हो | 





कक. आज! - 


'फ. जा 


| सकता हे कि इस जन्म में आप चन से 
कम का फल गुलछरें उड़ाते रहें और अघम करने 


लि ज--+त+तत- पर भी आप को हुखे मिलता रहे; 
- परन्तु संसार में “दिर हो सकती है, अंघेर नहीं हो सकता ॥” यह... 
तो आ्रयः इस जगत में होता है कि जो लोग अधम करते हैंवे 
रुख से सोते हैं, जो रूदा घम बरते हैं वे चेन करते हैं, परन्तु... 








पाप का फल मिलता अवश्य है। “यदि पापों का भीषण दस 


तत्काल हो मिल जाया करता, तो यह सृष्टि पाप करना ही छोड़ 
.. देती | किन्तु वसा नहीं हुआ । उलटे यह एक व्यापक और 
-. भयानक मनोवृत्ति बन गई है कि मेरे कष्टों का कारण कोई 
दूसरा है? |” किन्तु भारतीय संस्कृति कर्म को ही सर्व प्रधान ० 
मानती है। संख्तर कर्म अधान है इसलिए जो जैसा करता है... 
उसको बेसा ही फल चखना पड़ता है? | शुभ अथवा अशुभ जेसा 
भी कम किया है उसका फल भोगना पड़ता है३ | इसलिये जब 
तक जीवन है तब तक ऐसा काय करे जिससे दसरा जन्म सखी 


07 203३ ज कक हक फ्रेकक+ के ९१4 ० ० के | # २७ का कक कक किक न >र न मजक 


.. >(--ह09८ दं8ए 086 जत्फपेललंतहु 8एल5 छात्पाँति... 
ईाते ९ एठनते ६88 पा-#एशीणाड छाते कीछा कक्ष. 
768७४ छ0०पाँते 9७९७)८ “जज ध6 ४ छ7ए '७9882776 
₹--प्रसाद : आँबथी । न्‍ क्‍ 

>+ र--कर्म श्रधान विश्व रचि राखा ।. ०० 

... जो जस कीन सो तस फल चाखा।।.. तुलसी । - 
_ “अवश्यमेडव भोक्‍्तव्य कृत कम शुभाशुमम। 





“ ४ - (रेप ] 


के लिये संसार को इसलिये छोड़ देते हैं कि आगामी जन्म में 
उसका ,वल मिलेगा। जो तप करेगा उसे भोग अवश्य मिलता हैश। 

आशावाद का ही एक रूप आस्तिकता है। जब आप आशा 
बाद, सुधारवाद तथा कमवाद की मानेंगे तो आपकी इंश्वर में भी 


आप उत्कोच आदि देकर बच सकते हैं, परन्तु उस लोक मेँ 
आपका ठीक न्याय होगा, तब आप क्या करेंगे! इंश्चर सब शक्ति- 
मान है इस लोक में एक बली या धनों 





आस्तिऋता 





| है, प्रन्तु इंश्चर के सामने किसः दी क्यों 





है उससे आप कोई भी बात नहीं छिपा सकते | वह्‌ सबके मनों 





नि 


.. ४--येन खदवां समारूढः परितप्येत कर्मणा । 


 आदावेन न तत्‌ कुयोद्र्भ वे जीवते सति:॥ -विदुरनीति: | 


! 


. #--जो तप करें सो पावे भोगू. . “>-जायसी |. 
६--मोर मनोरध जानहु नीके दे 
बसह सदा उर-पुर सबही के  आ्तुलसी । 





. हो सके४ । कर्म का यह विश्वास हमारे देश में इतना व्यापक है... 
कि कुछ ज्ञोग इस जन्म को तप दान परोपकार आदि में बिताने 


विश्वास करना पड़ेगा। ईश्वर न्यायी है, इस संसार के दंड से. 


| दूसरे निबल या निर्धन को दवा सकता 


. चलेगी ९ ई खर सर्वे व्यापक है, इंस लोक में आप अपने पाप-छुएय.. 
. को छिपा सकते हैं परन्तु बह घट-घट में व्याप्त है बह सब देखता 


. शथ जानता! है क्योंकि वह सबके हृदय में रहता है। ६। जिस 


प्रकार परिसल और प्रेम नहीं छिपता ७ उसी अकार पापओऔर 
|. पुण्य भी नहीं छिपता | इसलिये हम कोई भी ऐसा काम न करें 


७-परिसल अम न आछ छपा। .. न>जायसी! 








हि 




























जे इय हो जिसके कार 
5. आज्ञा हमको साननी ही पड़ेगी । है 
रा इतना ही नहीं कि इंश्वर है और बह हमको हमारे पाप तथा 
४४४4 | दरड देती है अत्युत हमारे 
स्कार पू्व कमा पर निमर हैं | 
कर आये उसका विधान 
भाग्यवाद भारत का एक 
ससे आल्षस्य तो न आना 
जो? भाग्य में लिखा है 
ये हागां, बसा हो आपका 
 स्वमेव सहायता भी मिल जाती है और आप बसा ही करते हैं। 
भहात्मा तुलसीदास कहते 
द तुलसी जस भसवितव्यता, तंसी भिले सहाय । 
आउ न झाब ताहे प, ताहि तहां ल॑ जाय ॥7 हा 
(६ जैसी भवितव्यता होती है, वैसी ही उस समय सहायता भी मिल 
जाती है। यदि वह स्वयं उसके पास नहीं आती: तो बद्द स्वयं. 
इसके पास पहुँच जाता है । ) द 
इसीलिये भारतीय विचार-धारा में भवितव्यता को परम बल- गा, 
वान्‌ माना गया है३, इसको सभी जानते हैं कि. वही होगा जो. हा 
ईश्वर ने पहिले से रच लिया है ५५ कि 


“हल िनल कक -+++>>नननन कक 3 जरनलन«+ जन 9 


(“+मोंद न जाइ लिखी जस होनी ““जायसी । 
 २--विधि कर लिखा. को. मेटनहाश || --तुलसी । 
-२>--+भवितव्यता गरीयसी |... 5 

.... -दोइहि वही जो ब्रह्म रचि राखा। द 

मा क की करि तक बढ़ावहि साखा ॥ “तुलसी । 

..  णओीइ सोइ जो विधि उपरोजा |. -जायसी | 





| हे 





४7 45 


ह ह ध्क ' पुण्यो 
0५ ] ! हे 





आह 
| 





कि पल सा धीमिकोति!० 0 ४ 
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यह भारतीय दशत की ही विशेषता है कि लोग इस शरीर का 
न | न्तहों जाने पर भी इस जोवन का 
पृवेजस्त तब उन जन्म | अन्त नहीं समकते | इसाई तथा मुस- 
| 3] लम्ात विचारक, इस शरीर के नष्ट हो 
#. जाने पर, यह मानते हे कि, आत्मा भी सो जाती है केवल प्रज्ञय 
... के दिन जब न्याय होता है, तब जगतो है। भारतोय आत्मा की 
अमरता को मानते हैं । शरीर तो मरता है, मरणरीज् है, आत्मा. _ 
 अजर-अमर है | इस जन्म के कस, इस जन्म को वासना,.इस जन्म 
.. को कांमनाए सब परलोक में साथ जाती हैँ | जब सब घर कुटुम्त 
. वाले पहुँचाकर लौट आते हैं तो केबल गुण तथा अवगुण ही साथ 
.. जआातेहें १। यह शरीर तो व्यथ है इस पर तो अभिमान नहों करना 
चाहिए २ | इस संसार में जब तक रहो तभी तक सबसे हँस बोल का 
हों, फिर नवीन जन्म होगा उसमें वे साथी न मिल पावेंगे ३। अस्तु  >«- 
. मंसार को नश्वर मानते हुये भी पुनजन्म में विश्वास. करना सार- 5 
.... तीय आशावाद की एक विशेषता है । स्त्रियाँ तो यह सोचा करती 
... हैं कि उनका वही पति जन्म-जन्मान्तरों में होता हु 

इहलोकेतु पिठृमभियों सख्री यस्य महाबल-। 

अदिभद त्ता स्वधमण प्रेत्यमावेडपि तस्य सा ॥ 
( हे महाबल ! इस लोक में माता-पिता कन्यादान द्वारा 


४... जिसको कन्या दे देते हैं, दूसरे लोक में भी बह उसी की होती है 





8७४७ ००७७० ७८७४/०७॥)७ 








मरी आत्कागात ५ | व 


कहर ताकत नी न लाकातीी- जननी णनन 4०० + «पल 





._ ?“-जंब पहुचाय फिरा सब कोऊ | हा 
हम चला संग गुन-ओगुन दोड॥.... ञजायसी |... 

. >>-या काया का गरब न कीजे का साँवर का गोरा रे । -> कबीर]. 

. ३०-मूलि लेहु नहर जब ताइ | कर ह के >ण +- 
फेरि न कूलन देइहि साइ ॥...... .. अजायसी | . 











८ 22 >भारत ८५०2 2७ वा 77 





ह न ४ के ] 


80% दा हे ४० आन 


ता राम द्ारा नयी 








त्वमेव भत्तो न च विप्रयोगः |! -रघुव॑ंशम्‌ । 

...._ हमतो सारे संस्कार पूर्व जन्म-जनित मानते हैं, सन भी स्वयं 
“-# पू संगति को पहचान कर ही आपको प्रेम करता है9 

भारतोय विचारधारा का सबसे प्रशुख प्रभाव यह हुआ कि 


क 


[ हृदण में इतलों उदारता आ गई कि वे विश्व बन्धत्व 








भारतीय ह्व 

किक सिर टहऊ हि 22020 आर की 
“भारत समग्र विश्व का है, ओर सम्पूरों 
 बसुन्धरा इसके प्रेमपाश में आवबडद्ध है 
, अनादि काल से ज्ञान की, भानवता की, 


(अत 


विश्व बन्धुत्व तथा 
डद्ारता 








ज्योति बह बिकीण कर रहा है? तब निश्चय ही हमारा यह 
कत्त व्य था कि हम स्वयं जगकर ही सनन्‍्तुष्ट न रहते प्रत्युत सारे 
संसार को ही जगाते, समग्र संसार को अशोक बना देते१ | इसी 
का यह फल हे कि हमारा देश संसार का यह सब्श्रेष्ठ भाग रहा. 





४--मनो हि जन्मान्तर संज्ञतिज्मू।....... --रघुवंशम्‌ । 
>बसुधेव कुट्ुम्बकम्‌ । “असाद : स्कन्द्शुप्त ) 





३--जगे हम, लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक | 
व्योम् तम-पुञ्ञ हुआ दब नष्ट, अखिल संसृति हो उठी अशोक |! 
५८ पट ८ 


_ - ४ का लेलेकर जो नाभ हुआ करती बलि, कर दी बन्द] 
हुमा न दया शान्ति-सन्देश, सुखी होते देकर आनन्द 














को शरण दी, उनको साध्य बनाया | हमारे हृदय सें 
के लिये ईष्यो थी न ठेष। इसीलिये भा 
भूमि” सानां गया और देवताओं ने सी इसके यश का गान कियाश। 
हममें इतनी उदांरता है कि सभी बाहरी जातियों को अपने में. >> 
मिला लिया ओर स्वयं उनमें मिल गये। रुम्भव है हमारी इस 
. डदारता का अनुचित लाभ कुद् विदेशियों उठाया हो, किन्तु हम 

यह भानते हैं कि “अन्त में विजयी वही होता है जो सत्य को . 
परम ध्येय'समभत्ता है& 


| 
धि'। 
! जड 
कह 
कक 
गे 
व्लमथो 
;) + 
| 
हे 








.. आज संसार की परिम्थिति बदली हुई है। यरोपीय या 


+ भोतिक संस्कृति के छुप्रभाव से मानवता 
| का मूल्य गिरा हुआ है। घन ही संसार 


हे 


- का साप बन गया है, उसी से चरित्र, 


डँ 
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५--गायन्ति देवा किल गीतिकालि । 
धन्यास्तु ते भारत मूमिभागे । “विष्णु घुराण | 


६--प्रसाद: जनमेजय का नागयज्ञ । 





प्रेय, प्रशंसनीय तथा मान्य है? । हमने बाहर से आने वाले लोगों “+ 
च्ड़ 0५ 


शा । कल 
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(१) पउ्रस्तावना--स्भमस्था वा वास्तब्कि अर्थ. 
(२) नाठकों में काव्यत्व-- [ 
(के ) कथावरतु--उशकन, लंबाई 
( हो ) पत्र “अनेक, दर्शानक, राम, वयाकर 
(थे) कथोपकथन--साषा, आषण, आवुकऋत 
( थे ) गीत ह 
(३) नाटकों में नाटकत्व.-- 
(४) उपसंहार | 


हिन्दी के वच्त्मान सार त्य से वेयों में स्वर्गीय जयशंकर असाद! 

से अधिक प्रतिभाशाली माने जाते हैं। वे एक ओर सफल 

कवि भी थे, दूसरी ओर सफल नाटककार भी; उनका दराग-्रास्त 

का अध्ययन भी अपार था, दूसरी ओर इतिहास में भी उनकी 
बड़ी रुचि थी; उन्होंने योबन ओर प्रेम के भी मनोहर चित्र खींचे 
हैं तथा कत्तेव्य परायणता का भी अनुकरणीय आदर्श उपस्थित 
किया है; उनकी अ्तिभा सर्वतोमुखी थी । इसलिये यह विदादास्पद्‌ 

.. विजय नहीं है कि वे सकते कवे हैं या सफल नाटककार--उनकी 
.. सफलता दोनों ही क्षेत्रों में निस्संदिग्ध है । परन्तु आल्ोचकों ने 





. समस्या का वास्तविक । किसी कसौटी पर कस कर उनमें नाट- 
 अथे... | कत्व कम तथा काव्यत्व अधिक देखा है 

|... / तथा यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है 

.. कि प्रसाद जी नाटककार होने से पूरे कबि थे--उनके चाढकों में 

















प्रसादजी के नाटकों को अमिनेयता की 
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[ शष५ ) 
भी काव्यत्व ही प्रधान रहता है, नाटकत्व मौरा बन जाता है। 
अस्तु, इस मत की सत्यता पर विचार करने के 
आवश्यक है उनके नाठकों में काव्य के कौम-कौंन से चिंन्द पाये 
जाते हैं 








दा रि न के रे हैक ने क्‍ न 
यदि नाटकों की कथावस्तु (छौॉ०४ ) को अभिनेयता का 
धर 
कर पैक, कूल तक कर 278 हप शा कल. 0 ध््ल्फुट न 
साटी पर ढसा जाय टो प्राय: एक कठिनाई देखने में आती & | 
छाधद मम जम का कह 2 करण दू०- नह शापआाकमफ़ मार ५ ००... न्टा्क मथी कम छः 
3. ० गीटका मे कथावस्तु इतनी ठबा। तथा इतना उल*॥ डुड 
के दिल उफि दा भिनय किया सी जाय तो छ सय लोग 
है कयाद आभ्रनय किया सी जाय तो एक तो इनना समय छकभगा 
कि न्न्पात् न अप न कक | हु बल ुए जा 
के दशक ऊंच कर आअपलो जान बचाकर भागना चाईशां, दुश्ध॥ 
हे शक ५ ल्कृकनमगू- कह प्र हर हक भर हट थे मिट लू 
यद्‌ उसका दठना भरी पड़े तो भी वह सारी कथा याद चहेा। रह 
जा नमक न ब्द् हल भनंय के $ 
क्या इसके आंखे ० 


सकता । यदि गुप्त” को देखें 
«घंटे से कम समय दाग सकता है ? 





ह जरा प््खप ध ८.00 55 ६६. 
तथा अजावशत्र ? की सवजिये। हाँ, “प्र वस्थामिनी, वशास 
आाद इस हृड्धि से दोषपूरो नहीं, परन्तु वे प्रतादर्जी को श्र छतस 


न 


ऊति नहीं थाने जाते। “दुक घूँड” तो एकांकी ही है। अत 
आचाया ने दर्शकों की रूचि को देखकर जो यह नियम बनाया 
..... था कि नाटक अधिक लंबा न हो, उसका 
प्रसादजी के श्रष्ठ नाटकों ६ श्र बरवा- 
मिन्ती” को छोड़कर ) में पालन नहीं 
__ :८: ७४ | सितता; जान पड़ता है वे अभिनय के 
लय नहा लिख गये, पढ़ने के लिये लिखे गये ६--व धश्य-कांव्य 
... नहीं हैं, श्रव्य-काण्य हैं। “स्कन्दरग॒प्त” में प्रधान कथा वो है गुप्त 
_-* राजकुल की राज्य-व्यवस्था, परन्तु मालब प्रदेश के बन्धुवसोी देव 

हे सेना आदि, काश्मीर के मादयुप्त आदि की कथाएं भी उल्लभी पड़ी 

हैं। “चन्द्रगुप्त” सें भी चन्द्रगुप्त, सिहरण, आ्भीक, आदि की 





हक] नाठकों गे काँव्यहलु-+- 
तथा उलझन 


इक फनाबसकरा वर खकरसथ: 
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[ २४६ | 


अलग २ कथाएं हैं। तात्यय यह है कि जिस प्रकार “विशाख” या. 
“ज् बस्वामिनी” अल | कथावस्तु एक ही कथा या एक प्रधान कथा 
तथा दसरी प्रतिनायक की कथा तक ही सीमित है, उस प्रकार 
अन्य ग्सिद्ध नाटकों में नहीं । फल यह होता है कि दर्शक यह 
भल जाता है कि असुक दृश्य के पीछे कोनसी घटनाएं बीत 


चुकी हैं। 


. अब इन नाठकों के पात्रों को देखिये | संख्या भिनने पर भी 
रहस्थ् खुल जावेगा । स्कन्दगुप्त; पुरणुप्त, छुमारगुप्त, भठाके; इथ्वी 


जा फ 


.. सन, बन्युबमी, सीमवमी, धालुसेन, माठ्युप्त, शर्बेनाग; देवसेना, _ 
वजया, देवकी, अनंतदेवी, कमला, जयमाला, रामा. -.. --गिनते ._ 
ही खठे जाइये | “चन्द्रगुप्त चन्द्रगुप्त, चाणक्य, सिहरण, 

आम्भीक, अलेग्जेंडर, सेल्यूकस, राक्षस, 
साटकों में काव्यत्थ  शकटार, सुबासिनी, कल्याणी, कार्नेलिया, - 

_ पात्र की अधिकता अलका., . और न जाने कितने । इसी 

| भांति अजातरात्र” से पात्रो--छल्य 
पर्तें--की संख्या कम न मिलेगी | दर्शक प्रायः इतने पात्रों का अलग 


इयकित्य थाद नहों रख सकता ओर देखकर चकर में पड़ जाता 


४ न :+ ३३ | 


है । सारे के सारे पात्र मानो दार्शनिक हैं, साधारण वात्तालाप 








| 
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क्जु २क दर 








ऋ हा 


बर्दे धवे भी गंभीर हो जाते हैं और विवेचना सी करने लगते 
.. हद ज्सी प्रकार जिस प्रकार कि तुलसी के आधिकतर पात्र कह ४. 
४सक्क हैं। हो सकता है “सुवासनी” इतनी भावुक रही हो 





+ 


यः थक कुमारी के हृदय में उसको प्रेम की दीस दिखत्लाई पढ़े:-- 


“सुवासिनी--जो कहती है कि में नहीं 
जानती--बह दूसरे को धोखा तो देती 


कह 0० 


ही है, अपने को भी प्रवंचित करती है 

















क्‍ क्‍ है [ क्‍ र्घ्र ] द पा. | का ह 
घड़कते हुये रमणी-बत्ष पर हाथ रखकर उसी कपन से सर सिला 


- कर कामदेव गाता है । और राजकुमारी ! बही काम-संभीत की 





तान सौन्दर्य की रंगीन लहर बनकर, युवतियों के झुख में पाज्ञा 
ओर स्वास्थ्य की लाली चढ़ाया करती है । 


अर म्णमट शानुाभण [ ह कै चर पु. 
( चन्द्रमुप्त १६३ ) 
आम (नर, 





परन्तु क्या कठोर-क्ों चाणक्य में मी इतनी कोगलजदा थी, 
क्या अपने शेशव का रूश्ण कर वह रोसांचित हो उठता धाएन+ 

_ #चाणक्य--प्रत्येक नबीन परिचय में उत्हुकता थी और 
उसके लिये स्बस्व लुटा देने की सन्नदह़्ता थी। परन्तु रूसार-- 
कठोर संसार ने सिखा विया कि तुम्हें पररुना होगा | समय दारी 
.. आने पर योवन चला जाता है--ऊब तक माला गूथी जाती है - 
_.+ तब तक फूल कुम्हला जाते हैं|? द 


























रता, दाशनिकता काव्य तथा संगीत से 


प्रेम, एवं यौवन और प्रेम का उल्लास सभी नाटकों में दिखलाई . 


पड़ते हैं। आलोचक इस बात को इस अकार कहा कहते हैं कि. 





 असाद जी के पात्र हुहरा व्यक्तिब (गा ह€585078 5) 
न करते. हँ--एक स्वयं अपना ओर. दूसरा नाटककार 
_ का व्यक्तित्व इन नाटकों को काव्य बना देता है; उसमें एक 
. श्मणीयता होती है जो पाठकों को झुग्ध अवश्य कर लेती है दशक 











नाटकों का प्राण कथोपकथन है | यदि एक बार दशक को 
तींद भी आरही हो तो भी वह सजीव संवादों से चमत्कृत होकर 
सावधत होकर आर्नद लेने लगता शै। अतः आचार्या ने यह 
नियम बनाया था कि लंदादों की भाषा सरल और चलती हुई 
होली चाहिए, दाक्य छोटे-छोटे होने चाहिएँ, ओर उनमें साधा- 


"५३ 


रण दातों का ही कथन होना चाहिए | प्रसादजी के नाटकों 












लि 


यह बात नहीं मिलती । उसकी भाषा संस्कृत की कोमल-कांत 


हि 


पदावली से इतनी भरपूर होगई है कि दशकों का तो कहना ही 


ख्ौ 








हो 


777 क्या,पाठकों के लिये भी कठिल पड़ती हैं, 
लाटकां में काव्यत्व | और यह दशा किसे एक-दो स्थलों पर 
. क्थोपकथन ' नहों प्रत्यत सभी नाटकों में आदि से अंत 
तक देखने को मिलेगी । जो नाटक जितना 


$ 


अधिक उत्तम है, उसमें उतनी ही क्लिष्टता और उतना ही अधिक 
काव्यत्व । जिन-जिन स्थलों पर क्लिप्रता अधिक होगई है उन्त- 
उन स्थलों पर कथोीपकथन भी लंबे-चोड़े हैं, केवल छोटे-छोटे 
वाक्यों से काम नहीं चलता, पूर्ण भाषण 
है। ध्यान देने से विदित होता 
बातें की हँ-नया तो वे 






















किसी 





भावुकतापूर्ण रमणीय वर्णन करते हैं: । 


दाशं सिक विषय तथा तो ऐसे भी शब्द आ 


काव्यक्षय भांदा 
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रा 





का अनात्मवाद पूरा है... |” ( स्कन्दगुप्त ). 


अंग को भी नहीं मलताः-+ 
“सुबासिनी--अकब्मात्‌ ज॑बन-कानन में एक राका-रजनी 
की छाया में छिपकर मधुर वसंत घुस आता है । शरीर की सब 
क्यारियाँ हरी-भरी हो जाती है.। सौन्दर्य का कोकिल--“कौन ?? 
कहकर सबको रोकने-टोकने लगता है, पुकारने लगता है |” 
क्‍ हक ... ( चन्द्रगप्त १६२) 
यौवन का इतना सुन्दर वर्णन कदाचित्‌ किसी काव्य में भी न हुआ 





भी रमणीयतोत्यादक होकर नांटक को दोष न बनकर गुण बन 
जाती, अन्यत्र ऐसा हुआ भी है 









तट ल फल सन साक उात कर तप कक नहर“ कलन्‍+ न» कल वगक तन नए ग न नकलषलन- कान तनमन कान तन 4 वाद पयक हक“ लक न लव ह के "नाक + नरक दल सलवार एन पागल शानकीत भरत जया कहा ०५ पअक 


... “अहंकार मूलक आत्मवाद का खंडन करके गौतम ने विश्वा- 
 त्मवाद को नष्ट नहीं किया | यदि ऐसा करते तो इतनो करुणा की 
क्या आवश्यकता थी ।. . .उपनिषदों के 'नेति-नेति! से ही गौतम 


इन स्थलों पर अलंकार नहीं आये परन्तु अपनी भावुकता में... 
बहता हुआ नाटककार कुछ रसणीय प्रसंगों में तो काव्य के उस 


होगा । यदि भाषा की इतनी किल्ट्रता न होती तो यह भावुकता 


“यह भी देखा गया है कि बिना कुछ सख लिये, किशोर अब- हे 
: झथा में ही कितनों को पूर्ण शान्तिमय बेशग्य हो जाता है। इसका 
कारंण केवल संस्कार है । इसलिये बेराग्य अनुकरण करने की वस्तु 
नहीं; जब वह अंतरात्मा में विकसित हो, जब उल्कन की गाँठ _ 
सुलभ जावे, उसी समय हृदय स्वतः आनंदमय हो जाता है ।? 
( विशाख, ३६ ) 


काव्यत्व का एक दूसरा लक्षण नाटक के गीतों में है । प्रत्येक. 
लाटक में कुछ ऐेसे गीत मिलते हैं जिनका संबंध न तो उपस्थित 
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नस का्टसेेजान5ा-प कर 





आतावरण से ही अधिक होता है और न वरनीय प्रकृति आदि से 
.... ही | यों तो जिस दृश्य में उनको गाया गया है उसमें बेसा वातावरः 
मिलता ही है, परन्तु आलोचक यह 
मानते हैं और ठीक भी है कि इन गीतों के 
समय लाटककार का कवि-हृदय जग पड़ा 
है और वह उस पर कोई पआंतेबंध नहीं 
... जगा पाया है । इन गीतों में योवन और प्रेम “के प्रति कवि का 
अगाध आम्ह मिज्ञता है | “स्कन्दगुप्त” नाटक का यह 
कितनी तन्मयतां लिये हुए है :-- क्‍ 
आप . घने प्रेम-तरु तले । बज कम 
बेठ छाँह लो भव-आतप से, तापित और जले॥ . - 
छाया है विश्वास की, श्रद्वा-सरिता कूल |... 
.... सिंची आँसुओं से मधुर, है परागमय घूल॥ 



















अप लकर 


. फूल चू पड़े बात से, भरे हृदय का घाव । 
.. मन की कथा व्यथा भरी, बैठों सुनते जाब ॥ 










बा ०. कहाँ जा रहे चले।. हा 8 
5 तन 07%. भैने ्रेमल्तरुसलेंती 0 हक, 






.... और उस प्रसंग में भी यह ठीक बेठ जाता है :-- ् किट 
../........ सपुप कब एक कली का है की 
..:. पाया जिसमें ग्रेम-रस सौरभ और सुहाग । 


हू से मिलता भर अनुराग।... - हद रा 






















5. “ «  बेंकल्न हो दस कली 














वन ुरीना न तय पिनिेचफलानपमत "--नककत>-लनन- 
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हो मल्लिका, सरोजिनी, या यूथी का पुंज 

आते को केवल चाहिए, सुखमय क्रीड़ा-कुंज 
बिहारी कुज-गली का है 
 क्षष्ृप कब एक कली का है 








4 जप 


- यदि विवेचलात्मक दृष्टि से देखा जावे तो पता लगेगा कि इन 
गीतों में एक ओर तो प्रे८ और योवन के अति आम्रह है दसरी 
ओर देशभक्ति की व्यापक भावना “स्कन्दगुप्त तथा “चन्द्रगुप्ता 
दोनों ही में जा नोत सेना के निष्क्रमण (४७००४) के समय गांये . 
जाते हैं उस्भ कितनी स्कृति और कितना उत्साह है, परन्तु भाषा 
कितनी ओजपूण यथा क्लिष्ट है :-- 


“हिम्ाद्ि तु ग ग से, ग्रबुद्ध शुद्ध भारती-- 
स्वयं प्रभा समुज्वदा, स्वतन्त्रता पुकारती-- 
अमत्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञष सोच लो 
प्रशस्त पुण्य पंथ है--बढ़े चलो, बढ़े चलो |”? 

(चन्द्रगुप्त)। 

इन सब कारणों से विद्वानों ने यह माना है कि निस्सन्देह 

प्रसादजी कम के नाटकों में रामणीयंता की कमी नहां हैं, परन्तु बह 
रसणीयता अभिनय-जन्य कम है; वर्णशेन-जन्य अधिक | नाटक भी 
_ काव्य है, अंतर केवल यह है कि नाटक “हृश्य-काव्य” है ओर दूसस 

काव्य “अ्रव्य-काव्य” और काव्य की विशेषता है रमंशीयता, इस- 
लिये वह रमणायता तो नाटक में भी रहेगी तथां प्रबंध-काठ्य में भी 

हाँ जहाँ रमणोयंता वएन-जन्य होगी वहाँ उसे गअन्ध में कबित्व 

प्रधानें माना जायगा, परन्तु जहाँ अभिनय-जंस्य होगी वहाँ नाटकत्व.._ 
प्रधान माना जायगा | हमने प्रसादजी के नाटकों में कवित्व तो देख 

लिया अब यह देखना चाहिए- कि इनमें नाटकत्व कितना है | नाट- 


हि 




















रशर ] 


कीय दृष्टिकोण से प्रसादजी की कला में कुछ दोष माने गये हैं, 
० उनका भी संज्षिप्त विचार कर लेना चाहिए हक 
.।... प्रसादजों के नाठकों में कुछ ऐसे दोष हैं. जों उनको 'नाटकः 
| वी अपेक्षा काव्य' के अधिक समीप ले आते हैं ये दोष दो प्रकार 
. के हैं-एक तो प्राचीन आचायों द्वारा निधारत नियमों का उल्ले 

| आर दूसरा वत्तसान परिस्थितियां के अल॒कूल न होना। आचीन 
.. आचार्यों ने अभिनय के लिये एक अपनी शेली बनाई थी, नान्‍्दी, 


आओ 

















डा 








नवीन आदशे को अपनाकर नान्‍्दी आदि का निवोह न कर उचित 
ही सुधार किया, परन्तु विदूषक का अभाव ठथा वजित दृश्यो+ 
हत्या, मृत्यु, युद्ध, समुद्र, आद-- का आ जाना बड़ा खटकता 
प्रथम के स्थान पर ग्रसादजी कोई हँसोड़ पात्र बना देते हैं 
0. के जज कि 88 क्क्न पु 42 मऊ हि द्ग 97 52 
प्रसाद जी के नाटकों | +  वत भा झइाल है 
में नाटकल्व | और ढितीय के लिये यह कहा जा सक- 
6 आती कह. से लाटकत्द कर 
| फल ता है कि प्राचीन काल में उन दृश्यों का 


0० हल कह है ४ लनलगन नलकाक--«५ शक आल 


+दराहान॑ वधो युद्ध राज्यदेशा दविप्लवः 
विवाहों भोजन शापोत्सर्गों झृत्यू रतं तथा ॥ 
दन्तच्छेय नखच्छेयमन्यंद्‌ ब्रीडाकरं॑ चयत्‌ | 








देश- न सेब, 


एन्‍्तनचुत, र्खतक्तत, 
शुयन, अधरपान, दथा नगर आदि क 
आम [& 


सूत्रधार, विष्कमक, विदूषक वजित दृश्य आदि। असादजी ने 
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दिखाना कठिन पड़ता होगा परन्तु आजकल के वित्रपट (सिनेमा)... 





चलना भी दिखाया जा सकता है और सेना का निष्क्रमण भी 
दिखाया जा सकता है इस भाँति ये दृश्य आज के नाटक के लिये 
वजित नहीं कहे जा सकते, दशकों को कोई असुविधा या अविश्वास ला 
होगा। एक बात ओर सी है, पुराने सभी नाटक सुखान्त (008०... 
५५ ) हुआ करते थे, परन्तु आजकल पश्चिम के अभाव से लोग .. 
_>तुखांत नाटक ( 7५ 8०व9 ) भी लिखने लगे हैं, अ्रसादजी ने 
मध्यम मार्ग का अनुकरण किया है, उनके नाटक-सुखान्त होते हुये 
भी दुःख की एक टीस देकर समाप्त होते हैं यदि “स्कच्बशुप्ता 
को ही लिया जावे तो नायिका देव-सेना का गीतः-- _ 


“आह! वेदना मिती विदाई। 
मेने भ्रमवश मधघकरियों की 


जीवन संचित राशि लुटाई ॥ 
हर रच लॉ 
आह बावली आशा मेरी । 
कक खो दी तूने सकल कमाई ॥” 

.. का स्थायी प्रभाव दशकों के मानस में एक टीस का उत्पन्न कर 
: देता है, परन्तु नायक के जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है इस 
.. लिये हम इसको सुखान्त ही कहते हैं | अस्तु नाटक-कला की दृष्टि 
से जो दोष देखे गये, वे वास्तव में दोष नहीं हैं । । 

. हम यह ऊपर भी कह आये हैं कि साटक भी एक अ्रकार का 
य है, इसलिये काव्य की आत्मा+ रस” जहाँ पर होगा उसकी 


न 


नवॉक्य रसात्मकं काव्यमू.. -“-विश्वनाथ 




















पर आग का घाँय घोंय जलना भी दिखाया जा सकता है, गोलीं 














हम 'काव्य' कह देते हैं| प्रसादजी के नाटक अवश्य ही परम 
-+उनसें हमको अपार रस सिलता हैं--इसलिये यदे 
रंगमंच पर न भी देखें और केवल पाठ मात्र करें तो भी 
मकी बही आनन्द आवेगा जो एक अबन्ध-काव्य के पढ़ने 
आता ही परन्तु यदि हमारा रंगमं थ परि- 


शो हो-जसा कि आजकल के मशानयुग 


.. में है भी--और हमारे दर्शक अधिक विद्वान तथा संस्कृत हों-- 


.... जेसा कि प्रत्येक जन्नत देश के नागरिकों को होना चाहिए--तो...... 










पाठ की अपेक्षा अभिनय--दर्शन में अधिक... 
आनन्द शआप्त हागा | अस्तु प्रसादजी के नाटक काव्य तो हैं ही पक व, 
नाटकों की दृष्टि से भी पीछे नहों रहते ओर प्रसादजी नाठक- 
कार होने से पूर्व कवि हैं,का अथे यह है कि उनके नाटककार 
में अभिनय के बिना भी रस मिल सकता है 
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॥/ 2600 हर ४ ह कि ले है. कक हु ॥ / आ 
0 [ कि ४ 7. $ हे ; ॥ शक 














९, 





हा 














( है ) बत्तमान समाज-संगठन का आधार--- 
( क) जन्म. 
) उसका फल--- 
के ) जाति, 
ख ) सामाजिक स्थान 
ग।) शिक्ष 
(के) शमपानि आओ ये 8 आह 
( ३ ) समय की गति--समांज. शास्त्र का अमाण. 
( ४ ) नारी-जीवन और समाज- 
» ) आठ्यवस्थित-संगठन. 
( & ) भविष्य का अनुभान 
यद्यपि हम अपने को समयोचित विचारशाली कहते हैं तो 
मिल मम कस 0 भी हम वस्तुतः हैं पक्के सनातनी | हम क्‍ 
वावित पास प्राचीन विचार-परम्परा के इतने पुजारी 
+» ... ; हैं कि नवीन विचारों में भी प्राचीनता 


..... 09 की छाप चाहते हैं। उदाहरण के लिये 
यदि समाज-संगठन को ही दे जा जावे तो ज्ञात हो जावेगा कि जो 


मा 








नियम प्राचीन कात में चला करता था वही आजकल भी 
ज्यों का त्याँ लागू होता 





प्राचीन समाज में व्यक्ति का 













२ ॑णय 






के 





है. न 
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-.... इसकी कुल परम्परा ( 5७77७ ) पर निर्भर होता था। पिता- 
माता से व्यक्ति का भावी जीवन बना करता था। आज भी वही ८ 
* बात है। जो व्यकि जिस देश, जिस जाति, जिस घर में उत्पन्न... 
. हुआ है उसमें तो उसका रहना स्वाभाविक है ही; सबसे बड़ी... 
बात तो यह है कि आप जिस आधथिक, सामाजिक और सास्क्रांद 
परिस्थिति में उत्पन्न हुए हैं उसी में आपको जन्म काटना 
है| आज समाज के सथधारक मु ह पर शब्द-बधक यन्त्र लगाकर 
चिल्लाते हैं “जाति जन्म पर निर्भर नहीं, कर्म पर निभरहै?, दूसरे 
कहते हैं--“कालेगोरे का भेद नास्तिकता है”, किन्तु यह तो 
बतलाइये कि व्यक्त कितना और कहाँ तक स्वतन्त्र है ? वरस्णेश्रम 
भेद एक समय ईश्वर कृत माना ज्ञाता था, यह सिद्धान्त गल्लत 
सिद्ध हुआ । फिर धर्नी-निधन का सेद इश्वर्कूत साना गया, आज 
उसको भी हम कू ठा सिद्ध करना चाहते हैं; किन्तु क्या हम यह 
म खोज करने पर 





















लिये कोई उदाहरण निकाल लिया करते हैं कि नादिरशाह गड़रिये 
शाहंशाह हो गया; किन्तु महाशय ऐसे उदाहरण हैं कितने ? 
७ लीजिये एक करोंड़ में से एक !! यह तो नियम नद्दों अपवाद 












(रूप 

कि जिस परिस्थिति, वातावरण तथा अबस्था में जो उत्पन्न हुआ है, 
उसी परिस्थिति, वातावरण तथा अवस्था से उसे आजन्म रहना 
' काल्पानक श्रेम की कूठी हनिया बनाना आजकल व्यथ 
समझता जाने लगा है, छिन्‍्तु इस काल्पनिक अ भ्युदय की भकूठी 
आश क्यों हमें दिलाई जाती है यह क्यों कोई नहीं बतलाता | क्यों 
# आप यह साफ-साफ नहीं कह देते कि जन्म का ही सब जगह बोल- 

वाला है और इस संसार की इदाई ( 7४750) भी जन्म स्थान ही है ! 
जन्‍म द्वारा निधारित परिस्थिति का बुरा प्रभाव अनेक रूपों क्‍ 
का कक हमारे जीवन पर पड़ता है सबसे 








उसका फल--जाति प्रथम तो है जन्म की जाति। गीता में. 


 एव्पैप% सेंगवान्‌ ने “चातुर्वेश्य मया ख्रष्टं गुसा- 





के अलुसार मैंने स्वयं चारों वर्णों की रचना की है?, इसका आर्य 0 
अधिकतर लोग यही लगाते हैं कि पूबे संस्कारों के अनुसार ही 
भगवान्‌ ने व्यक्तियों को किसी जाति विशेष में उत्पन्न किया हैं।... 
कोई ब्राह्मण के घर इसलिये उत्पन्न हुआ है कि उसमें ईश्वर ने... 
आह्मणोचित गुणा तथा कर्मो की क्षमता दी है । इसका अंथ यही 








आपका वर हो गया। आपकी वही जाति हो गई। आपका खान- 
पान विवाह आदि उसी जाति में हो सकेगा | यदि एक ब्राह्मण युवती... 

_क कायस्थ युवक से श्रेम करंती है और विवाह करना च हती है... 

तो डसे अपने घर बालों से बिगाड़नी पड़ेगी उसे यह घोषित 








बी हैं। इसी जाति प्रथा के कारण, कितने घर उज्जड़ चुके हैं, इसी 
परपराता के ऊपर। आज जब में किसी गृहस्थ के सुख-दुःख का 
. अध्ययन करूं तो मुझे उस घर में छख चन्द्र के समान तथा ठुःख 








॥ फर्म विभागत:? कहकर जा यह बतत्ााया है कि गुण तथा कर्मा | 2 


57 कि जस वश में आप उत्पन्न हुये, वही जन्म भर के लिये 

























श्र हि 


दुःख का एक प्रधान कारण जाति श्रथा है, यह समाज की भूल है... 


रब 


इसलिये सामाजिक जीवन ही हुःख का कारण बना हुआ है 


| जा 


.... इस समाज की दूसरी विषमता सामाजिक स्थान के रूप मेँ 











* अत दिखाई पड़ती है। यह भी जाति प्रथा 
... दूसरा फल-+ - | का ही फल है कि एक हरिजन एक 
[माजिक स्थान... | बआह्मण के समान स्वस्थ; सुन्दर तथा 





80८9) 500008) | बलिप्ठ होने पर भी अछूत' माना जाता 
| 3-3  है। आयः जिनको, आप अछूत कहते हैं वे 
.. आपसे अधिक स्वस्थ तथा शक्तिशाली होते हैं; यह भी देखा गया 


.._ है कि समान सम्पन्नता के ब्राह्मण ओर दूसरे अछूत परिवार के 
. व्यक्तियों की तुच्ना यांद सुन्दरता की दृष्ठि से की जावे तो 

. की कमो अछूतों में न मिलेगी । महाकवि वाण ने सुन्दरी 
.._ चाण्डाल कन्या के सौन्दर्य को देख कर यह कल्पना की थी कि 
चित स्पर्शभयवर्जित इंन अंगों में विधि नें भरपूर सुन्दरता दे 
देखकर हम सब तथा अत का भेद 




















का भेद 


र६ 


नहीं | यूरोप का एक साधारण व्यक्ति, जो कल्न तक होटलों में 
वत्तन साफ करता था, घनी होकर “ला*ई” बन सकता. है; 
किन्तु भारत का एक अछूत कुबेर बनकर भी ब्राह्मण नहीं बन 
सकता । " | द 

सामाजिक स्थान का भी अपना महत्व होता है, यह उस 
समय तक समझ में न आवेगा जब तक 

तीसरा फल--... ; दम जीवन में उसका फन्न न देखेंगे 
'शक्षा की विषम्ता जब संण तथा अछूतों में छुआछूत का 
__ | ही अन्तर है तो उनके बालक आपकी 
पाठशालाओं में केसे पढ़ सकेंगे, आप किस ग्रकार उन “अंसभ्यों! 
की अपने समान ही 'संभ्य” बना सकते हैं ? जितना छोटा 
विद्यालय होगा, उतने ही संकुचित विचार वहाँ मिलेंगे । जब 
आप एक-वूसर से मिलने का अधिकार नहीं देते, तो यह आप 
कसे कहते हैं कि इन लोगों को धीरे-धीरे अपने संस्कार अच्छे 
बनाने चाहिए , सुधार करते-करते ये लोग हमारे जैसे बन जायें, 
तब हमसे मिलें जुलें | शताब्दियाँ बीत गई, जो लोग पहले 
पिछड़े हुये थे, वे आज भी पिछड़े हुये हैं। आज समय ने पत्नटा 
खाया है और हम हरिजनों के लिये अनेक सुविधाएँ दे रहे हैं -- 
उनकी शिक्षा निःशुल्क हो जावेगी, उनको सरकारी नौकरी के 


लये सुरक्षित स्थान रहेगा, घारा सभा में उनकी सीट अपनी 
अलग है; परन्तु यह तो बतलाइये कि क्‍या बेचारे गरीबों को 


इससे कोई लाभ होता है ? सच मानिये, भगवान्‌ भी धनियों का 
ही है, और नियम भो धनियों के ही हैं, जो लोग पहले व्यापार द 


हक 


आदि के द्वारा घनी बने हुये थे केवल वे ही इन नियमों से लाभ 
उठा रहे हैं, शेष 






























१६० 


<... सामाजिक स्थान ( 50908 ) तथा विषम शिक्षा का सीधा 
धव्यरिणाम हमको सांसारिक सम्पत्ति फे 
रूप में मिलता है। कोई व्यक्ति इतना 
धनी है कि उसके लिये धन अन्य झुखों 
अत के सामने कोई मूल्य नहीं रखता, वह 
घन से ही शिक्षा, संगीत, सदृव्यवहार, मित्रता आदे का क्रय 









चौथा फल-- 
सम्पत्ति की विषमता 


है| 


करना चाहता है । दूसरा इतना निर्धन है कि उसके लिये घता- , 





.... भाव में स्वयं जीवन ही एक समस्या बना हुआ है, वह शिक्षा, 
संगीत, मित्रता आदि के द्वारा धन कमाना चाहता है। एक 
लक्ष्मी की गोद में सोता है, दूसरे की ओर लक्ष्मी देखती भी 

. नहीं | यह पू जीपति-व्यवस्था ( ९०[०(४४80० ]0८ 08079 ) 

। है जिसमें आर्थिक असाम्य ( शिीणबालं॥ ॥06पप७ ]0५9 ) 
इतना अधिक है कि एक ओर हिमालय पवेत और दूसरी ओर 
सरसों का दाना ही दिखलाई देता है; सोचिये न एक व्यक्ति के 
लिये एक लाख रुपया दान कोई महत्व नहीं रखता और आपके 

लिये वह जीवन का सार है। काश, वह आपको ही एक लाख 
सबका सब दान दे देता !! शायद आप आजन्म प्रयत्नशील 


.. रहने पर भी एक लाख न कमा पावें !!! मनुष्य कितना करेगा 
.. और उसे कितनी सफलता मिल सकती है ? ६६ प्रतिशत लोग 


प्रतिदिन परिश्रम करते करते घिस जाते हैं किन्तु क्‍या बेचारों 
हीं भाग्य था. ईश्वर तुस् अखंड है किन्तु कया 
दया की भी कोई ग्राथना नहीं कर सकता १? भारतीय समाज 









[ २६१ ] 
भोतिक समता, जिसमें ईश्वर न रहने पर भी मनुष्य को सब 


तरह की सुविधाओं की योजना है” --प्रसाद : तितली । 
अस्तु अब तक हमने इस बात पर अनेक रूपों से विचार किया 
कि जन्सजात संस्कारों तथा अधिकारों 

समझज्ञशास्त्र का | के कारण आजकल के जीवन में जो 
विघमता आ गई है वह सामाजिक 
एणणाज+ज++++++ संगठन में सब से बड़ी वाधा उपस्थित 
करती है | यह भी निश्चय है कि व्यक्तिगत प्रयत्त से हम इसमें 
कोई परिषत्तेत नहीं कर सकते, हमको या तो शान्तिपूर्वेक्ष नियम 
बताकर इसको मिटाना होगा, या क्रान्ति द्वारा इनको विनाश 
करना होग | ध्यान इस बात पर देना है कि समाज-शास्त्र 
( 50०00९2५४ ) का यह कहना है कि समाज जन्म की अपेक्षा 
व्यक्षि को अधिक महत्व (ए#फ०ऋ ४६86घ5 ६0. 00सफ्बठ ) 
देता जा रहा है; यही इसका विकास हैं. । हम इस विकास को 
स्त्रय॑ं भी सम्मिलित कुटुम्ब (०६ #७आतए ) की असफलता 


आदे के रूप में देख भी रहे हैं । यदि भारतीय समाज ने विकास 


इस मन्त्र को न अपनाया तो उसमें क्रान्ति का होना 
अनिवाय है ली 


ध्यान देने योग्य एक दूसरी बात भी है। भारतीय-समाज में 
7. जितना ह्वास नारी के स्थान का हुआ 
नारी जीवन और | है, उतना शायद किसी दूसरे का नहीं। 
समाज | एक समय वह था जब सब सभाज 
--- माठ्देव ( ॥४७४एछ४००४७ ) थे; माता 

ही घर की अधिपति थी, उसकी आज्ञा सब को मान्य थी । सप्तय 




















के राम का ऋश्वमेध यज्ञ व्यर्थ था | समय ने और भी पलटा... 
खाया । पिता की आज्ञा से परशुराम अपनी माता की हंत्या 
कर देते हैं। महाभारत काल में दुःशासन द्रौपदी का चीरूदरण 
करता है । दत्तमान युग में नारी एक जन्मजात दासी है। जहाँ... 
दास प्रथा थी वहाँ रुपया देकर दास भोल लिये जाते थे और । 
उन दासों को मुक्ति भी मिल सकती थी; किन्तु आज की हिन 

पत्नी एक ऐसा दास है जो रुपया भी साथ लाता है, कभी सुक्त्ति 
की सोच भी नहीं सकता, और दूसरे जन्म में भी अपने स्वामी... 


के 


ही सेवा चाहता है | मुके कभी-कभी बड़ा आश्चय होता है 


















$ न अदा 


तो क्या उज्नंका हेंदय-विद्रोह नहीं करता? क्या-वे यह नहीं चाहतीं 
कि “अगले जन्म में तुम पत्नी बनो और हम पति बनें, जिससे 
जो अत्याचार हमने इस जन्म में सह्े हैं उनका बदला तो लें. 
सके ? ९ आज की नारीं की जीवन संसार की करुणतम कहानी 
है, शताब्दियों तक “अं! कहते-कहते आपने उनको ठीक उसी 

तरह अवला बना दियां है जिस तरह किसी भले आदभी को एक 
सप्ताह तक पागल कहते-कहते पागल बना दिया जाता है । बह 


स्वयं भी सदा दुःख भोगती हैं और औरों को भी हुःख देती हैं.। ' 


: “नारी जाति का निमोण विंधाता. की एक कु भलाहट 


है?” ( प्रसाद: कंकाल ) | कौन जानता है कि हमारे वत्तमान 


जीवन का ठुःखमय होना नारी-जाति के ही शापवश हो 














हि 





























का शाश त्रशंकु बने लटक रहे हैं--न 
पत्र तथा पारचस के इचर के रहे उधर के रहे ; दीन और 
बीच. ; उनियाँ दोनों से द्ाथ धो बेठे; सारा 
..................--. जीवन इधर उधर टीम टॉम : करते बीत .. 
है, किन्तु हम किसी सत्य या शान्ति पर नहीं पहुंच पाते+श्क 
ओर आध्यात्मिकता और त्याग का पुराना भारतीय आदशो है, दूसरी 












के बीच में पढ़े हये हैं ठीक उप्ती प्रकार जसे एक गृहस्थ साधु या . 


विधर ब्यायारी राग ओर विश के बीच घड़ी के पडलप के समान 


...प्रूमता रहता दे। शाचीन आइशे वशाश्रम प्रथा का यथातथ्य पालन 
_ » था, इसमें दोष आते गये ओर हमने उसको छोड़ने का प्रयत्न 


/3892 




















ओर मौतिकता तथा विज्ञास का पश्चिम रूप, हम निवृत्ति तथा प्रवृति... 


किया; आश्रम टूट गये; किन्तु क्या हम वर्णा को छोड़ पाये ! जाति... 
भारत की नस नस में भरी हुई है, इसका त्याग साधारण काम 


नहीं | पश्चिम की सभ्यता भौतिकवाद ( र&2णंशांडण 3को..._ 





. मूलमंत्र मानकर चलती है, हलोक का सुख उसके लिये सब कुछ 
है; हम पाप-पुण्य का निर्णय भी कभी-करी उसी कसौटी पर रे 










.. करना चाहा करते जे हैं एक ओर आस्तिकता, भाग्यवाद, आध्या- 


त्मिकता, त्याग, सत्य आदि ऊँचे आदश्श भी चलते हं,दुसरी ओर _ 
_ मोंग-बिलास, छलकपट आदि का भी मिश्रण हे। श्रीमानजी एक 
अछून के यहाँ चाय पी. आते है, श्रीमतीजी कूदकर चोके में 
जाती हैं। हमारे एक मित्र हैं जो हर पूर्मभासी को सत्यनारायण की 
. कथा और बत्रह्ममोज कराते हैँ तथा ग्रति होली तथा दीपावली पर 
कम से कम १४ दिन वेश्याओं का नाच होता है चोर-बाजार तथा 
उत्कोच आदि से कमाने वाले जिस नियम से मनकामेश्बर के 
न्‍न्दिर में जाते हैं उस नियम से हम जेंसे अध्यापक नहीं । वेश- 


लक लनन-कन न ताल गकीशनिण नकल पीने पतन) "वन कापलकन का" पक अकजीकनक ७ कर टिपगप जाल अाओ-- का, 


+ना हरि अजे न ग्रह सुख पाये, वृथा बिहाइ गई --सूर 
























|... भूषा तथा खानपान में भी यही बात दिखाई पड़ती है, बाहर साहब 














तो सूट-बूट सम्पन्न हैं, भीतर देवीजी पर्दे से भॉाँकती हैं। 

|... सुघारकों की भी यही दशा है; विचारों में कुल हैं और कम के 

|... कुछ और ही । आज के लोग तो हमको “बहुरूपिये” दिखाई 
. पढ़ते हैं । लि तीद जे 

... अस्तु हमारे सामाजिक संगठन में अनेक ऐसे दोष हैं. जिनके 

कि कक ६ भूल में अव्ययस्था ही काम कर रही है, 


... सविधष्य की आशा | किन्तु घीरे-धीर परिकत्तेन हो रहा है 
उपजातियाँ ( ७ध०-०७४(७७ ) के बंधन 
ढीले हो रहे हैं । आशा है शीघ्र ही केबल मोटी-मोटो जातियाँ 
...._तथा व ही रह जावेंगे; कुछ वर्षा में वर्शव्यवस्था शिथिल हो 
जावेगी आधिक व्यवस्था में गड़बड़ होने के कारण भौतिकता 
..... में विश्वास बढ़ता जा रहा है एक बार संसार में अधम' फैलेगा । 
घोर व्यवस्था फेलेगी; फिर परिवर्तन होने की पूर्ण आशा है। 
अच्छा यही है कि इस घोरतम अव्यवस्था में धीरे-धीरे परिवत्तेन 
।.. कर दिया जाय जिसस क्रान्ति की आवश्यकता न पड़े, क्‍यों 
|! परिवत्तन रुका कि महा-परिवततेन--प्रलय हुआ | परिवत्तेन ही सृष्टि 
पे जे है, जीवन है। स्थिर हो मृत् । हे निश्चेष्ठ मरणा है ।!!+- 

















मसलन 











































काव्य में कवि का व्यक्तित 


...._ (१) प्रस्तावना-हम कवि को देशकाल की परिस्थितियों के. 
बीच ही देख पाते हैँ. 7 मिड जल ० 
- (२) व्यक्तित्व-प्रधान  काव्य-मुंकक तथा सूक्तियां या, एवं. 
निबंध--छुछ बदाहरण- न जि ज 
(३) व्यक्तित्व का अभाव छोटी कहानियाँ, 
(४) उपन्यास तथा श्रबन्ध काव्य में... 
(४) नाटक में> ० जय का न 
(६) उपसंहार - कलाकार के व्यक्तित्व का महत्व... | 
साहित्य समाज का दपेण है तथा कवि-हृदय समाज की छार्या.. 

है । इससे यह स्पष्ट हो गया कि कवि या लेखक श्रपनी रचना 

में उस समय की राजनीतिक, सामाजिक तथा घामिक परिस्थि- 
तियों का प्रतिविस्ब किसी न किसी रूप में अवश्य ही दिखा देता... 
है, यह बात दूसरी है कि वह कबीर के समान>ू उसे साफ-साफ ... 
. कहदे या तुलसी के समान+ काव्यमयी शेली में। परन्तु कवि... 
5. हृदय पारदशक ( 77॥8०7७7 ) नहीं होता जो परिस्थितियों 


अं >७००७॥७+ ६ 























» डर लागे हॉसी आबे अजब जमाना आयारे 
धन दौलत से माल खजाना बेस्या नाच नचायारे 

















'डक्लेड 
ख्कू 


उलइलपातकमन 


















२६६. ] 


का ज्यों का त्यों रूप दर्शक के सामने 
उपस्थित कर स्वयं उनसे निर्लिप्त रहे 

कवि परिस्थितियों का अनुभव करता 
है फिर जनता दे सामने एक सुव्यवस्थित 
व्यवहार-प्रणाली रखकर उसका पथ-प्रद- 
। के . शैक बन जाता है, इसीलिये कवि को प्राचीन भाषा में “जनता 
75 का पुरोहितः और आजकल की भाषा सें “जनता का वकील” 
.. कहा जाता है। जनसाथारण के सामने व्यक्तिगत सम्रस्याए भी 
विकराल रूप धारण करके आती हैं, परन्तु कवि की व्यक्तिगत 
समस्याएं सी उस वरगे विशेष की समस्याएं होती हँ--इस दृष्टि- 
कोण से कवि प्रत्यक्ष दाशनिकि (?78८६0८थॉ 707|0809॥0) 
| । इस भाँति कवि यथाथ जीवन का मनन करके उसको अपने 
ऋशल के द्वारा अनुकरणीय आदश की आर मोड़ंता है--यही 
उसकी सफलता है | अस्तु, कवि अपने देशकाल की परिस्थितियों 

से उदासीन नहीं रह सकता, परन्तु उसकी समस्याए जब व्यक्ति- 
गत न बनकर सावेजनिक्..बन पाती हैं तभी उसको कवि का 
स्प्ह्णीय पद मिलता है; और उसको सफलता एक श्र यरकर 
दर्शकी ओर पाठक का मन फेर देने में है। | 


हा थ ै 2 पक + है 


तो उससें कवि/< की 








.... इम कवि को देशकाल 
की परिस्थितियों के 
बीच ही देख पाते 





४ 
॥। 



























व्याक्तत्व का कित्तनी अभिव्यक्ति हो सकती है--कितनी अभि- 
व्यक्त मानी जा सकती है। यह निविवाद ही है क्रि “निबंध” 
तथा मुकक काव्य” इस,सूची में सबसे ऊँचा स्थान फाबेंगे। 
यदि लेखक जान बूककर अपने ठक्कित्व को न छिपावे तो निबंध 
में उसके राजनीतिक; सामाजिक तथा धार्मिक विचार अपने श 
रूप में मिलते हैं, क्योंकि निबन्ध तो लिखा ही इसलिये जाता 
है कि लेखक अपने विचारों को पाठकों के सामने रख सके | 
लिये सभी नेता एवं प्रचारक ब 
बढ़े लेखों तथा पुस्तकों को लिखकर ही 
जनता की आँखों में चढ़ते या गिरते हैं | 
विषय विशेष के निबंधों--साहित्य, 
शा दशन, अथ-शास्त्र आदि-से उस शास्त्र 
. विषयक विचार करों भी लेखक विद्वानों के सामने रखता है । परन्तु 
“ अधिकतर विद्वान इन लेखों को साहित्य” तो कहेंगे, “काव्य” 
नहीं कह सकते | इसलिये इन लेखों की सहयोगिनी सूक्तियों पर 
विचार कीजिये । निश्चय ही इनमें कवित्व भी होता है, संसार 
का मार्मिक अनुभव भी ओर कवि का व्यक्तित्व भी | रहीस का वह 
प्रसिद्ध दो आम 
“रहिसन निज सन की विथा, सन ही राखो गोय | 
सुनि इठलहैं लोग सब, बॉटि न लेहेँ कोय ॥| 
उसी समय लिखा गया होगा ज्ञब उनको अमीर से निध्वन 


न हज 3+--4०४०-००००७+ाननननकाक के ७3-५० नमक -मक-ताक नकल का “०० कमाए 


+ रहीम कहते हैं कि अपने मन के तुःख को अपने ही मन 
में छिपाकर रखना चाहिए । ( नहीं तो ) उसको सुनकर 
उपदह्ास तो सब करेंगे, ( इस संसार में ) कोई भी उस _ 

ख को बॉट न लेगा द 














व्यक्तित्व प्रधान काव्य 
मुक्कक तथा सूक्तियाँ 


















































8 ० हम 


बनकर दिल्ली और आगरा से संबंध तोड़े देना पढ़ा । इसी भाँवि.. | 


बिहारी का यह प्रसिद्ध दोहा का 


.._ “आवत-जात न जानियत, तेजहि तजि सियरान । 
..... घरहिं जमाई लों घटी, खरों पूस-दिन मान 7 2 
.. आलोचकों के मत में कवि की उस परिस्थिति को बतलाया है. 
.. जब वे अपनी ससुराल ( श्वशुरालय ) का वातावरश असहनीय 





समभ कर जयपुर चले गये श । कभी-कभी यह भी होता है कबि । 
ओर या तो अपने जीवन की ही बात... 









ह 


5 कतारी तो दम सी करी, जाना नहीं बिचार। ४ 7४ 
जब जाना तब परिहरी, नारी बड़ा विकार ॥ 0 








«.. यआयादूसरोंकोसावधानकरताहै:ू.... क्‍ 











वि 











लक जैननललगननकतगमीनग 







( जमाई दामाद को ) अब 
(( गर्मी तथा- 


आ गई | 








जा 
परन्तु यह दूसरी परिस्थिति उसकी मुक्क झा: व्यकार बचा 
देती है। सुक्तक-काब्य में कवि अपनी भौज में कूमवा हुआ गाता. 
है या अपनी टीस में तड़पता हुआ करुण-कऋनन्‍्दन करता है, जो 
ढन्द उसके जीवन के जितना ही आवधिक समाप होगा, उसमें 
उतनी ही अधिक रमणीयता तथा मनोमोहकता होगी सूरदास 


का यह प८ 

























मन बहत भाँति समयायो ॥ मा 
कहा करों दरसन-रस अटक्यो, बहुरि नहीं घट आयो। 
इन नेनन के भेद रूप-रस उर में आनि दरायो । 
बरजत ही बेंकाज सुपन ज्यों पलख्शे ना जो सिघायो। 
हरि को दोष कहा लगि दीजें वह अपन बल धायो । 
अति विपरीत भई सुनि सजनी ! मुरभयो मदन जगायी।” 
इनकी डपासना--पद्धति का ही सुन्दरतम 'चदरान नहीं 
उनके जीवन की भी कुछ «घटनाओं को बतला सकता है । परन्तु 
इसके विपरीत , तुलसी की जो भावना थी. वह “विनय-पत्रिका 


के इस पद में अपनी मधुरतम अभिव्यक्ति कर गई है :-- 


धकब हुँक हों यदि रहनि रहोंगो।.|| 
.. औ रघुनाथ कृषालुन्पा ते संत-सुभाव गहोंगो 

.. यथा लाभ संतोष सदा काहू सौं कछु न चहींगो 
 परहित-निरत-निरंतर मन-क्रम-बचन नस निबहोंगो 
दि परुषबचन अति तुसह खबन सुनि, तेहि पावक न 
४... परन्तु इन मुक्कक काव्यों में एर्क बढ़ी कठिन समस्या आता 
सैतिकाल के जो इतने कवि हुये उन्होंने श्टगार तो लिखा 

ही है, विभिन्न नायक तथा नायिकाओं के भी उदाहरण उपस्थित 








३ 
हा 

















के पा, 










































२७० ] 
किये हैं, तब क्या हम यह मानें कि इस बशणानों में .कबि का अ 
अब भी छिपा पड़ा है ? निश्चय ही “नंद के कुमार कुरवान ताडी 
सूरति पे, ताँडे नाल प्यारे हिन्द॒वानी हो रहँगी” लिंखने बाली 
“ताज” नंद के कुमार पर आसक्त थीं, परन्तु क्या “जोग ते 
कठिन संजोग पर नारी को”>< या “आवत हैं नित मेरे लिये 
इतनौ तो विसेस के जानति हु है”+ लिखने वाले कवि भी इन 
चरणों में अपने व्यकित्व का कलक दिखला रहे हैं ? सचमुच 
7“ बड़ी कठिन समस्या है । हम केवल इतना 
एक कठिन समस्या | ही कह सकते हैं कि कवि दिव्य दृष्टि _ 
_ ै :!/:: सम्पन्न दोतां है, इसलिये वह अपनी कुटी 
में बं ठकर ही कल्पना द्वारा संसार में घूम लेता है, २०वीं शताब्दि 
में रहकर भी वेदिक युग के स्वप्न देख सकता है, इसलिये जहाँ 

बह फुटकल बरशोन भी करता है वहाँ भी उसकी प्रवृत्ति प्रायः आत्म- 
विषयक (ह5प्रागुंट्ट7४०) नहीं होती। यदि ऐसा न माने तो 
. देव-कवि की प्रसिद्ध रचना “जाति-विलास” तो संभत्र हो सकती 
है, परन्तु मतिराम के ये उद्गार :....| ह 
 “कोऊ अनेक उआय करो 


































होत हैं आपने, पीड पराये ॥7- 
किस प्रकार हृदय से निकले हुए मान जावेगे । अस्तु, यह निश्चय 
हुआ कि मुक्तक-काव्य में भी कवि का व्यक्तित्व वहीं मल्लकतत 
माना जायगा ज . उसमें वर्णन की ओर ऊुकाव नहीं 
करने वाला कवि केवशा विषय-निवाचन में अपनी रुचि दिखला 

कता है, प्रत्येक घटना की युष्टि अपने अनुभव से 


सकता | 


















५. अली का-अनन-म ले 3जन-+3 कक कल «था 3 03 कक कनननक ककलतलक तीन पिया > जम कक कबमन«न»क- 
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.._ यदि झुक्क-काव्य व्यक्तित्व-प्रकाशन का सब सफल साधन है 
तो आज कल की छोदी कहानियाँ ( राणा 8$07+68 ) 

ओर केवल निराशा ही दिखाती हैं | यह दो सकता है कि “पंच . 
बरमसश्वर? तथा “बड़े घर की बेटी” लिखने वाला कलाकर-+ एक 
विशष अकार को सांस्कृतिक विचारधारा-नग्रामीण सभ्यता--से 
४ बड़ी सहानुभूति रखता हो; परन्तु आजकल की अंधिकतर 
कहानियाँ किसी मनोवेज्ञानिक सत्य का प्रदर्शन करने के लियेही... 
लिखी जाती हैं, उससें प्रतंगवश कुद्च राजनीतिक तथा सामाजिक. 
बाते आ सकती हूं, परन्तु उनसे लेखक भी सहमत है। यह मानना । 
ठीक नहीं | प्रायः कहानोकार राजनीतिक तथा सामाजिक इन 
बरिस्थियों का कोई महत्व न समझकर उदासीन भाव से ही: 
| उनका वर्णोन करता है; क्योंकि -आज - 
। की कहानी का उद्देश्य विचार प्रकाशन . 
| नहीं है, प्रत्युत यहूं कहना चाहिए कि 
_  ॒ अधिक विचार-प्रकं शन तो कहानी-कला 
की असंफलत। हैँ | उदाहरण के लिये, यदि गुलेरीजी# की. 
कहानी “उसने कहा था” को पढ़े" तो उसमें जिस वीरता का 
ब्रणत है बह तो मानो लेखक को अभीष्ट है। परन्तु जमेन- 
जाति की बुराई तथा अंग्रेज तथा फ्रांसबाधी की जो अशंसा है 
उसको लेखक का उद्देश्य न मानना चाहिए, वस्तुतः लेखक को यह 
भी ध्यात नहीं कि उसकी कुछ बातें राष्टीयता के बिरुद्ध हैं । 
प्रसादजी” की प्रसिद्ध कहानी “आकाशदीप” से बुद्धशुप्त ले 











व्यक्तित्व का अभाव 
छोटी कहानियाँ : 














.. + स्वर्गीय मु शी प्रेमचंद । 


श्री० चन्द्रधर गुलेरी |. 
* श्री० जयशंकर प्रसाद” । 
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|. अय्पा से जो अपने विचार प्रकट किये हैं:-- 
“च्पा | में ईश्वर को नहीं मानता, में पाप को नहीं मानता; में... 
ढया को नहीं समझ सकता, भें उस लोक में विश्वास नहीं करता।_ 


बर मुझे अपने दृदय के एक ठ्बल अंश पर श्रद्धा होचलो है।” 
उसमें यदि प्रसादजी के विचार खोजे जावेंगे; तो निश्चय 


५7०५० “" “ही वस्तुतः कहानीकार को इतना समय नहीं 
.... दिया जाता कि वह स्वयं कुछ कह सके, यदि वह भाषण या 
व्याख्या की ओर ऊ्ुकेगा तो कहानी अपने पद से पांतत हो 


जावेगी । कहानीकार साहित्य-संसार का सबसे निललिप्त प्राणी है 


जो कहानी एक मनोवज्ञानिक सत्य तक ही सीमित न रहकर 
... सम्पूर्ण जीवन को अपना क्षेत्र बनाती है, उसको आजकल 
... जपन्यास कहा जाता है। उपन्यासकार के पास पयाप्त समय; 
पर्याप्त. स्थान तथा पयात्र परिस्थितियाँ होती हैं; वह के 
मानसिक सत्यों का ही उद्घाटन नहीं करता, राजनीतिक तथा 
जा सामाजिक व्यवस्था पर भी टीका-- 
टिप्पणी करता है; इसलिये उसको अपने 
उपन्यास में अपने विचार-प्रकाशन की 
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.... उनमे फिललकननिभिकनम सा. 

















आप स्वाघीन हैं, समझोता हो जाने के 
मेहता ) 
ही | जरा सा काम 













ओर महीनों की बहस ।.. जिसे हम डेमोक्रेसी कहते | : 
.... चंह व्यवहार में बढ़े-बड़े व्यापारियों कौ 


राज्य है। (गोदान” में मिजीा ). 
















संसार में जो कुछ सुन्दर है, उसी की प्रतिमा को 


(०-६ 






कहता हूं, भें उससे यह आशा रखता हूँ कि में उसे मार ही... & 

.. डाल तो प्रतिहिंसा का भाव उसमें न आये, आगर मैं 
_- उसकी आँखों के सामने किलीः स्त्री को प्यार कहाँ, तोभी 
. उसको ईष्यो न जागे । ऐसी चारी पाछर में उसके चरणों 
गिर पड़|गा और उस पर अपने को अपंण कर द गा। 


( शीदान! में मेहता)... 

ये तथा इस प्रकार के अन्य विवार 9 | ध्यान रखना होगा... 2. 6 
कि ये लेखक ने अपने मुख के बचन नहीं रखे प्रत्युत पात्रों 
के मुख से कहलवाये हैं; क्‍या लेखक 


सका निर्णय इस बात पर निर्भर है कि लेखक के सामंने विचार 


रुरने वाले पात्र का क्‍या मूल्य है । प्रस्तुत प्रसंग में ढा> मेहता हा 
को लेखक ने बड़ा सम्मान दिया 






* “8. 















भीर याकि नहीं समझता, इस 
सी ( ॥200000/8८9 ) का 













.... करना-कि अमुक पात्र का लेखक 


( पुराने समय के आज राम और रावण के दो ल्तो हैं. नहीं 
हम कह दे कि राम के साथी पवित्र तथा रावण के साथी 















धर्म 











रजछ ] 


श्राजकल कोई भी पात्र न नितान्त श्वेत होता है न एकद्स श्या- 
.... झल, यह केसे कहा जाय कि पात्र के कौन कौन से विचार लेखक 
























... को स्त्रीकार हैं ? स्वयं मेहता ने ही एक स्थान पर “मुक्तमोग” का 
...._ ससथेन किया है, जो प्रेमचंदजी को कभी मान्य नहीं हो सकता । 
... फिर मेहता के इस विचार-- 
“प्रेम सीधी-सादी गऊ नहीं खूरूवार शेर हैं, जो अपने 
.._ शिकार पर किसी की आँख भी नहीं पड़ने देता ।” 
... को ग्रेमचंद के सिर भढ़ा जावे या नहीं यह समझ में नहीं 
... आता | केवल थोड़ी सी सहायता इस मत से मिल्ल सकती 
... प्रेमचंद के पात्र आदशोन्मुंख हैं अथोत्‌ उनमें उत्तरोत्तर सुधार 
... होता रहता है इसलिये यदि अंत तक एक “अनुकरणीय” पात्र का 
... बही हृढ़ विचार रहता है तो लेखक भी शायद उससे सहमत 
..._ माना जावेगा; दसरी ओर यदि आदर्शोन्मुख पात्र अपने पिछले 
विचार का विरोध करता है तब तो निश्चय ही नवीन विचार 
._ लेखक का व्यक्तित्व प्रकट करता है | लेखक के विचार भी उत्तरो 
+.. त्तर सुधरते रहते हैं इसलिये अपनी अंतिम कृति में अनुकरणीय 
... पात्र के अन्तिम विचारों में उसका व्यक्तित्व छिपा रहता है, ऐसा 
.... मान लेना हमको बड़ी सहायता देगा। इस दृष्टि से प्रसादजी 
के अन्तिम उपन्यास “इरावती” में रखे गये ये उद्गार लेखक के 
इच्चंतम विचार प्रकट करते हैं: .र्रः 
“सर्वंसाधारण आर्यो में अहिंसा, अनात्स 
नाम पर जो कायरता, विश्वास का अभाव 
हा है, उसके स्थान पर उत्साह, साहस 
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मिलन . .. .. .रुचि, मान व प्रकृति इतनी विभिन्न है कि वैसा युग्म 


. मिलन विरला होता है मेरा विश्वास है कि बहू कदायि 
.. सफल न॒ होगा 


स्तन्त्र चुनाव, स्वयंत्र, यह सब सहायता 
नहा दे सकते ।? इसका उपाय एकमात्र समझौता है » वही तो 
- ब्याह है।” ( कंकाल ) 


लेखक ने एक सामाजिक समस्या पर अपने विचार 
प्रकट किये हैं, जिनका पीछे कमी विरोध नहीं किया । ध्यान देने 


पर दो व्तें जान पड़ता हैं, प्रथम यह कि विव। हू के विशय में. 
प्रेमचंद और प्रसाद दोनों के एक ही विचाए हैं और आजकल... 

एतीय विचारक इनसे ज्यों के त्यों सइमतर है; दसते बात यह 
है कि “इरावती” नामर अधूरे उपस्यास में प्रसादजी ने आये- 
जाति को जगाने का जो उपाय बतलाया है उस पर अविश्वास... 

करने को मन नहीं चाहता-शुद्ध वदिक रृष्टिकोंग भो इस मत का. रा 
समथन ही करेगा । हे 








#चमाह+- के. 














ऊलाकार के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का जहाँ तक संबंध है 


उपन्यास तथा प्रबन्ध काठय एक ही घरातल पर दिखलाई पड़ते 
हैं। प्रबंध-काव्य का रचयिता भी अपने स्वतन्त्र विचार रख 
सकता है, ओर अनुकरणीय पात्रों द्वारा भी अपना मत प्रकट कर 
सकता है। राम-कथा में तुलसी ने ज्ञान और भक्ति का भमेला 


>तय किया ही है, कुछ सामान्य विषयों पर भी उनका पझत स्वृष्ठ हो 
जाता हैः 











( १ ) तुलसी जस भवितव्यता, .... ः 
.. तेसी मिले सहाय। 
आयु नआबे ताहिपे, .. 
... ताहि तहां ल्ेंजाय |॥ 





५ | | ध्प ध॒ 
दिशा, | 
+ रु । हि # 
||! 




















इसी प्रकाश आदश अगबान्‌ू राम के:-ज... 
पु रन तांहे हिल जिनके पीर्ठी | 
धह “.. नहिं लहि पर तेय भन दीठी |... 


मंगल ताहहि न जिनके ता 








ब्प्क 


क्‍ ... ते नरखबर थोरे जग माँहीकी 


आर - मशबती सीता के ये बचने भीः--- 









जहँ लंगि नाथ नेह अरू नो्ते। 


| 


ली पिय बिनु तियहिं तरलि तें तातेत।. हे 


जय बिनु देह, नदी बिलु बारी । है 


जा, फम, 


सेइ नाथ पुरुष बिम्ु सारी ॥? ये हु 


पर 





हे कवि के उद्भारों की अभिव्यक्ति करते हैं. | इसी प्रकार औ० 
ह मथिलीशश्ण गुप्त के ४ कम । 









$ 





केरबेलतस्‍लन 








मी 























[ २०० ] 
ओह नारिकर परा विछोबा।.. | |्््रऑः 
... एह्टि समुद्र महँ फिरि-फिरि रोबा॥?+ (पूश८०२), 
कण सचमुच कवि राम की निंदा कर रहा है? समद्रसेतोी 
 सगयय पात्र, परन्तु उसके प्रति कवि को कुमभावना भी तो नहीं ढ् 
है! अन्यत्र स्वयं पद्मावती रत्तनसेन के शरीर पर यह... 
“तो लगि भुगुति न लेइ सका, रावन सिय जब साथ (१... 
कौन भरोसे अब कहों ?१ जीव पराएं हाथ ॥| प्र० श्छ७ 
लिख कर चली आहठी है, तब भी पाठक को कवि की सीता 
के प्रति आवश्यक श्रद्धा पर सन्देह हाने लगता है-यद्पि इस. 
होहे में “रादन” और “सीय” का दूसरा अर्थ है फिर भी ऐसा ञँ 
जान पड़ता है सानो कवि सीता को जज्न॑माता नहीं समझ सकता [+ 
..._ जो बात हम ऊपर कहानियों के विषय में कह आये हैं हर 
- आहित्य के इस अंग का कलाकार परम निर्लिध्त होता है, उसको . 
फिर लाठकों के सम्बन्ध में भी हहराना चाहते हैं; हाँ ध्यान 
४ एक बात पर देना होगा कि नाटक में नायक इतना स्पष्ट 
होता है कि वह तथा उसके साथी एवं सहायक एक अलग लोक 

















उमा ० कर कलकक+- पक अमन हे कटना- - बला + ह-ानत» कमणाजन मनन जन“ वाकतक क ५. कक ताक 


+जंसा दशश्थ का पुत्र रास था बसा ही एक मूखे मुझकी आज॑ 
तू मिला है। वह भी तेरे समान ही पत्नी फे वियोग में रोता. 
हुआ इस समुद्र में चक्कर काटता रहा था | 
“जब तक संता ( यहां, पद्मावती ) पास रही, रावण (यहाँ, 
रमण--रत्नसेन ) उसका भोग न करसका। अब (अंक्ता 
होने पर ) क्या भरोसा है, क्योंकि अब तो जीव भी दूसरे 
के अधीन है । र रा 
+विशेष ज्ञान के लिये देखिये “साहित्य-सन्देश” ( नवम्बर 
१६४८ ) में हमारा लेख जायसी और राम-कथाट। 























चाणक्य के ये शब्द्--......._|_|_|_|_|/ऑऔ[_ट 














क्‍ रज्ण ] 


की सृष्टि करते हैं; अतः हम उस लोक के भावों को सहज ही 
क्‍ लेखक के भाव मान सकते हैं| उदाहरण 
नाटक में कवि का | के लिये “स्कन्दगुप्त” में स्कन्दगुप्त, 
व्यक्तितव.. कमला, धातुसेन, सवनाग “चन्द्रगुप्त” 
>--+--न३ॉ३३3 में चन्द्रगुप्त, चाणक्य, सिहर रण अलका 
आदि के भाव नाटककार के अपने उद्गार भाने जा सकते हैं। 
नायक स्कन्दगुप्त के ये विचार: ||||||ऑऔ7 


न ् क का के 


“परन्तु इस संसार का कोई डद्दंश्य है । इसी पृथ्वी को स्व | 
होना है; इसी पर देवताओं का निवास होगा; विश्व-न्‍ूयंता का 
ऐसा ही उद्देश्य मुझे विदित होता है। फिर उसकी इच्छा क्‍यों न 

पूर्ण करू ।? 


:. लेखक का अपना आदर्श 





अत: 


मम आल 


इसी प्रकार आदश आ्आह्मण 


ग 


“चाणक्य यह नहीं मानता कि कुछ असंभव है। तुम राक्षस 
से प्रेम करके झुखी हो सकती हो, क्रम्शः उस प्रेम का सच्चा 
विकास हो सकता है; ओर, में अभ्यास करके तुमसे उदासीन 
हो सकता हैँ, यही मेरे लिये अच्छा होगा । मानव-हृदय में यह 
भाव-सृष्टि तो हुआ ही करती है| यही हृदय का रहस्य है। तब 
हम लोग जिस सृष्टि में स्थतन्त्र €ों, उसमें परवशता क्यों मारे । 














>"*श्रय के लिए मजुष्य को सब त्यांग करना चाहिए ।” (१८३) 


प्रसादजी की एक बड़ी कठोर समस्या को समझाते हैं। 


अस्तु नाटकों में नाटककार का व्यकित्व यद्यपि पात्रों द्वारा 
ही अभिव्यक्त होता है। फिर भी 





सका खोजना अपेक्ताऊ 


उलकि: 





आर किन 
सलाम 4 लक लनट हर 


00॥70॥7/इशशाओ किला पता _ाा५र ०, 














। चन्व्-काव्य हो अथवा मुक्तक कहानी हो या उपन्यास,नाटक 


हल 


४ थी निवनन्‍्ध-साहित्य के अत्येक अंग में कलाकार अपना 
फिल्म दिपाकर रख देता है। यदि हमारे पास उसके जीवन 
.. की कोई सामग्री न भी हो, तो भी हम उसके स्वभाव का ज्ञान 
.. आप कर सकते हैं। जिस प्रकार “मेच तम्र्‌? में वर्शित स्थानों 
.._ >- की रमणीयता से आलोचक यह जान 
सना चाहता है कि कालिदास का जन्म 
स्थान कौनसा था, क्योंकि उसका वर्णन 
सबसे अधिक रमसणीय बन पड़ना 
चाहिए, उसी प्रकार कवि की सच्ची आलोचना उसके व्यक्तित्व 
को वास्तविक अभिव्यक्ति है--- उसके किस विषय पर क्या 
विचार थे, और उसकी सामयिक परिस्थितियों क्या थीं, इनका 
अध्ययन ही हमकी उसके समीप ले आता है । परन्तु यह काय 
जितना अधिक उपयोगी है, उदना ही कठिन भी है । कवि की 
अन्तिम कृति में उसके सर्वप्रिय पात्र द्वारा ही उसके भावों की 


अभिव्यक्ति होती है, ऐसा मान लेना कदाचित्‌ हमारी पयोप्त 
सहायता कर सके ॥| पक ह 









पड 



























































श | 


हन्दो को 


.. (१) प्रस्तावना--हिन्दी को 





हु 


... (२) गंभीरतम परिस्थिं 
द .. (३) हिन्दा लेखका में दाष, 
... (५) हिन्दीअध्यापकों की कमियाँ... | 
छा हिन्दी के पत्रकार, 5 





2३67 कम आह 








'प-काल के स्व॒तन्त्रता-संग्राम के अनंतर जंदों भारत ने 


ख्राक्‍्य का पतरित्र मुदत्त देखा, वढाँ देश को जनता ने अनेक 





शेमांचकारी राजनीतिक और सामाजिक परिवत्तेन भी: देखे |. 
<०० बर्ष से संदेद्दात्मक परिस्थिति में रहने बाली हिंदी भाषा ने 
... अपनी जड़ों को देश की नस-नस में फैलता देखा। हिंदी-प्मियों 
का अथक परिश्रम तथा उत्साह सफल्ल हो गया और विघान-परिषद 
ऋर कर लिया | यद्यपि 

कसी रूप 


ः 















ः 
| 
रा 
। 
हि 





/ह है 


है हज 


(संस्कृत को छोड़कर) को न मिला था। जो पद किसी दिन 


संस्क्ृत-भाषा को प्राप्त था वह आज दिन्दी भाषा को मिलगयां, .... 





_ यह हमारे बड़े सौभाग्य की बात है 









किन्तु जिस अकार देश की स्वतन्त्रता को देखकर आज को 


सफलता से ही मानों साधारण हिन्दी-प्रेमी निहाल हो उठा | बात 

ही ठीक है, अंधे के हाथ बटेर लग गई । जिन लोगों ने दिन-राद 
.._ एक कर दिया उनसे पूछिये कि “कितना मागे अमी नापना है १” 
. तब पता चल्लेगा कि वास्तविक काय करने का तो समय ऋ&ब 









जब आप उद्विग्न हो कर--. 
गंभीरतस परिस्थिति | “छलनी पेर हुआ जाता है, कितना 

के ओर रहा चलना” कह उठते हैं, तो वे 
मनस्त्री और कायो्थी आपको थे बँवा-देते हैं; परन्तु आपका 
यह कत्तेव्य नहीं कि आप-+ 

... सतगुरु की महिमा अनत, अनत किया उपगार' कहते हुये 
भन ही मन पसन्न दोते रहे । नवयुवकों का कत्तव्य है कि वे भावी ._ 

उत्तरदायित्व को समझकर इस प्रकार काय करें जिससे उनकी 
अन्यतम अभिलाषा भी पूर्ण हो सके | हमारा अभिप्राय हिन्दी को 












» इंमारी. हिन्दी भारत की अन्य भाषाओं से अधिक सम्पन्न, अधिक _ 
विकसित, अधिक व्यापक तथा अधिक उन्नत हो परन्तु इतना ही 

तो पर्याप्त नहीं। स्वतन्त्र भारत संसार की एक महान्‌ शक्ति है, 
सका स्थान राजनीतिक 











साधारण भारतीय निश्चिन्त सा हो गया है, उसी प्रकार हिन्दी की... 


उस गौरवमय प्रद॒ के उपयुक्त बनाने से है । हो सकता है कि _ 


, सांस्कृतिक तथा सामाजिक चोत्रों में भी 
ऋनिविवाद हैई परन्तु कया गश़्जभाषा हिन्दी भी संसार की... 





उपसकरसवानससमलपनन++«9>०-- ० 


+क कपल 
































रो 

















हटा | रुपरे ] 


अन्नतशील भाषाओं के बीच खड़ी हो कर अपने लावण्य से दर्शकों. 
के मन को मोह सकता है । उत्तर निराशा सूचक ही होगा । हमारे 
हिन्दी बालों ने इस समस्या पर अभा। विचार नहों किया, उनमें 
कुछ स्थगत दोष जो हैं | हमारा कत्तेव्य हैक इन दोषों को 
शीत्रातिशीत्र दूर कर हिन्दी को उसका भाष्य स्थान दे 





















सब से पहिले साहित्य-सेवियों को ही लीजिये | साहित्यकार 


च्_ 


६ 


को जनता का पुरोहित माना गया हैं; क्‍योंकि वह जिन राजनीतिक 
और सामाजिक परिस्थितियों में रहता है उन पर निष्क्रिय होकर. 
ही विचार नहीं करता अत्युत उनमें से जीवन का एक अनुकरणीय 
मार्ग खोज निकालता है, वह ऋन्तिकारी तथा योधा है; उसको 
क्ेखली में संसार को कंपित कर देने की शक्ति होती है; वह 
निराशा भरे जीवन में स्कूत्ति भर देता है। तुलली और भूवख/न 
इसी बात के प्रमाण हैं। आज का कवि परिस्थियों से निलिम 
तो नहीं, परन्तु उसमें पथ-प्रदर्शन छी 
हिन्दी-लेखकों के दोष | शक्ति बहुत ही कम है । वह प्राय: 















“अब वो तुम्हें और भी मेरी याद न आती 


आओ मा आम 
और कभी अपने छोटे से सुख में ही वह फूल उठता हैं :-- 
“खिली हवा है खुला घूप 

निया कितनी सुन्दर रानी 
आओ सारस की जोड़ी से, 
निकल चलें हम दोनों प्रानी (!”?---नरेन्द्र शमों 








जो लेखक या कबि पाठक को दलदल में फेंसाकर उसके 
बड्ठार का उपाय न बतला सके, वह यग-निर्मोता नहीं माना जा 
पकता । भले ही वह समाज की यथाथे दशा का बन करे, उसमें 


५ २0 


प्रथननंदराक हा गुशा सी शानों चाहए। हन्दा का आज का 





5 


प्रफे ँ 


लेखक सबसे निरीह प्राणी है वह समाज से सन्तुष्ठ नहों, राज्य 


'्छ 


से सनन्‍्तुर नहीं, धर्म से सन्‍्तुण्ठ नहों--अपने वचनों में अपनी 






के-सामने समाज का करुणतस चित्र भल्ले ही खींच दे, उसमें 
. मिरलिम्त दशक की सा सावना नहीं आ पाई है । फल यह १ कि 
. इसके आदशे गिर चुके हैं, वह अपनी निर्थेनत का ढ ल बजाता 
 हुआ--ओऔर सहहित्य-सेचा को इस निधनता का कारण मानता डर 
हुआ, छोटे-छोटे अपढ़ और अविज्ञानों के मुख से अपना अर्शसा . 

झुनता हुआ, प्रायः अपने मुह ही मियाँ मिठ्द बनता हुआ, नितान्त 
असफलञ्न जीवन व्यतात करता हू। में प्रगांतवाद कावरोबी नहों 

; प<न्‍्तु आदरशद्ीव कांबता को काँव-काँव ही समझता हूँ तथा. 










पर भा पड़ती है इंसाल्ये ज्ञो कब नित्यप्रांति अपना पत्वी से कप. 
ड्रता रहता है, समाचार-पत्र बाला को चाय पिलाता रहता है, इन्द्रा . 
[एस के मजदूरों क बाच अपना साहत्यकता की स्वयं सराहना 


करता रहता है, वह हमको कुछ बदला पावेगा, ऐसा सोचना 








बीती और अपने कटु अनुभव का गरत्न उगलता हुआ वह पाठक... 


भी मेरा विश्वास है तक दचारा का छाया व्यांकगते जाबन.. 








नहीं है कि हिन्दी के कवि तथा लेखक इसी प्रकार 
इसमें सन्देह नहीं कि कवि-सम्मेलनों में-- ५ 


८घत्-रात भर जग वियोग में 


'> 


घ््5 


द क्‍ . मेने सन सप्रसाथा !! 








और-  “दूधदही-दर्शन बितु रहते, . 5 
महीना आटा बिना तरसते की 
फिर भी जुदे बल से रहते 

हम भारत के हैं सपूत।”? 








.. .-. पढ़-पढ़कर “वाह-बाह” लूटने बालों से अभागा किसका जीवन 
.._ होगा, क्‍योंकि न उनका जीवन सफल है न वे दूसरों का जीवन 
सफल कर सकते हैं | हिन्दी का गौरव .बढ़ाने के लिये यह आव- . 

श्यक है कि अधिक गंभीर और अधिक विचारशील व्यक्ति इस 

में आवे--हमको प्रसाद,शुक्ल और प्रेम आवश्यकता 
... पहिले की अपेक्षा अब अधिक है; रचनात्मक साहित्य के लिये 
... मन्त्रस्श ऋषि ही हमको चाहिए, जनता के मत से निवोचित 


._ एश्अ० एल० ए० नहीं; साहित्यिकत्त्ेत्र में राजबन्दी और समाज- 


ब्रन्दियों को प्रचार द्वारा ऊंचा स्थान देकर हम अपना सबसे बड़ा 









इससे सपलप++- 
























भावुक ( कवि ) तथा भावक ( समालोचक 
गया है, जो थोड़ा भी [हन्दी-प्र 







इससे मैं असमंजस में हैँ, तीन-रा 
दोनों हैं सरदार इधर और उष 
































बाली परिस्थिति 


जी 


कर रूकते हैं इसलिये “घुणात्षर-न्याय 20” से अपनी नेया मम - 
धार में पड़ी देखकर आप चारों ओर हाथ-पर पटकते हैं। इन - 
विद्वानों का बोई अध्ययन तो होता नहीं, यांद हुआ भी तो अन्य... 
 शास्त्रों--शंतहांस, दर्शान आंद--या अन्य भाषात््--संस्केत, -. | 
अंग्र जी-का थोड़ा बहुन हो, हिन्दी का नहीं होता | करने लगते 
हैँ एक दूसरे का अंधानुकरण-अन्घेन नीण्मानों यथाउन्धः+। 
 इसीलिये आज हिंदी में उत्कृष्ट निबंध लेखकों का नितान्त अभाव... 
/ ओर सिद्ध समालोचक भी नहों दिखलाई पड़ते। यदि कोई. 
आलोचना या लेख लिखा भी जाता है तो या तो छात्रों के लिये... थ।। 
“जेट” के रूप में, आ पाध्यक्रम में सस्मद्धत कराकर चार 


५6 


_>जिस प्रकार घुन कीड़ा जब काट खाता है तो देवयोग से - 
कभी-कभी किसी अक्षर का सा रूप उस काठ में बन जाया * 
करता >, उसी अकार निरु३ श्य प्रयक्न से असांभव्य सफलता 


आंध्र करना | 


ऋजिस प्रकार एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग बतलाता है 
7)५०।९--टीका के 


दिखलाई पड़ने लगती है। रींतिकाल के 
“7 साहित्यिकों ने कवि तथा आचाय दोनों 
हिन्दी विद्वानों में कमी | बनने की भूल में कितनी असफ्लता 
कि जम कह मम अल ई यह हम देख चके हें आर | ः 
हम यह भी देख चुके हैं कि तुलसीदास यद्यपि साहित्य-शः्त्र के मी... 
पूछ ज्ञाता थे फिर भी वे फेवल कवि बनकर ही संतद्ठ रहे, फिर 
भी क्‍यों हमारी आँखें नहीं खुलवीं ? यदि बुरा न मानों तो कद्दू... 
दू? कि आप में एक भी गुण नहीं है और न आपका यहद्द 


ल्ड 


























पसे कमाने के लिये? |? शुक्लजी जेसे समालोचकों और विद्वानों 
की हिंदी में सबसे बड़ी कमी है । जब आपका भाषा भारत को 
महत्वपूणे भाषाडई तो इपकों फ्रेश याठशाज्ञ ओं आर वियातयों 
तक ही सीमित नहीं रहना चाहेए, इसमें विभज जिवर्या की रू: 
्त्र तथा सौलिक पुस्तकें दिखी जाये, इसके विद्वान्‌ विभिन्न विषयों, 
शास्त्रों तथा भाषाओं का भी ज्ञान रखे --उदरता तथा व्यापकता 


अइरलाकनललधस&-सपलककल्‍ल तप ० 








बढ सकता ह। हम 





वस्तुतः अब तक हिंदी अध्यापकों तथा विद्यार्थियों तक ही 


कर 


क्‍ फेली हुई थी । पंज्ञाब तथा दिल्ली प्रान्तों में ज्ञों या तो रहिलाए 





हि 


इस भाषा को सीखतीं थीं, या अपनी पत्नी का पत्र समझ लेने है 


प्रान्तों में भी हिन्दी एक उपेक्षित विषय र८६22००06वे 8प्)]७० 
था; जो व्यक्ति केवल्न पढ़े-लिखे होने का नाम चाहते थे वे हिन्दी 
में एम० ए० पास करते थे। जब छात्रों की यह दशा थी तो 


अध्यापकों का कौन सम्भान करता । हिन्दी वाला एक अल्हड़ 
.._ अनपढ़ तथा गबार व्यक्ति समझा जाता 














चौथाई था। कहीं-कहों तो संस्कृत क 
..0ह080ह.ह0ह0..00 ! शास्त्री” ही हिन्दी का योग्य अध्यापक 
लिया जाता था । एक तो अध्यापकी फर भी भारतीय 





से ही हिन्दी का ज्ेनत्र बढ़ेगा और तभी इसका सम्मान भी 


लिये विवाहित पुरुष कुछ सीखने का प्रयत्न किया करते थे । दूसरे 


अध्यापक । था; समानयोग्यता होने पर सी अंग्रेज 
ज्रों की | वाले की अपेक्षा उसका मूल्य एक- 
































हे 


“अह-गृहीत, पुनि वाउ-बस, तेहि पर बीछी-मार | 
ताहि पियाबहु बारुती, कहहु कबन उपचार ॥”कछे 
| ध्यान दिलाती है। यह तो आज भी देखा गया है कि स्वय॑ 
ग्रे बाजारी करके धरती तथा विज्ञासी बनकर अपना सारा क्‍ 
रुपया पश्चिमी टीमटाम में व्यय कर देने वाले भी यह चाहते हैं 
कि “हिंदी के परिडत” को “आदश-जीवन” बिताना चाहिए-- 
हैं खादी पहिलता हो, दोनों बार संध्या करता हो, मंगल को त्रत 
रखता हो, प्याज तक अपनी आंखों से न देखता हो, कम से कम 
सन्‌ ४६ में तो जेल गया ही हो |! क्‍या हिंदी-पंडित ने ही भारतीय 
संस्कृति के प्रचार का ठेका ले लिया है ? सेठ जी, जब अंग्रेजी 
के नाम पर “टू? (40 ) तथा “क्रीम” ( #7०ए )< जानने 


बल्ले आप टोप लगाते हैं तो हिन्दी-पंडित तो बेंचारा एम० ए० 
बास है, वह क्योंन * बुशशर्ट पहिनेगा ? 


परन्तु आज दशा छुछ बदली हुई है, दूध कः जला छाल को 


& जिसके बुरे गृह हों, बाव का शोेग हो गया हो, उस पर 
बीछ। ने काद लिया हो, फिर यदि उसे शराब पिला दी जावे 
तो फिर उसकी क्या चिकित्सा हो सकती है ? बह तो सब 


ओर ,घिरकर म॒न्यु के मुख में जा रहा है| 


>( एक सेठ जी अपने स्टेनो को पत्र बोला करते हैं “फ्रोस 
मसस गयारास एएड सनन्‍्स नया बाज़ार लखीमपुर, टू मेसर्स 
भरोसीलाल जल्लेबीदास, किराना सर्चेय्टस शिकारपुर? इतना 
एक साँस में कहकर फिर कहते थे-“आँगें आपुकी चिट्ठी 
मिली. . .”? । बेचारा स्टेनो रन ही सन में हँसता है 

* छिपछी छीवीक,.... 











दु॒म सकल 















कूक फूक कर पीता है। आज आपका राज्य है, आपकी भाषा 
शाजभांषा है, राज्य में आपके समथक हैं; बना दीजिये नियम कि 
“प्रभाकर” नथा “साहित्यरत्न!? परीक्षा में उत्तोरं होना एमं० ए० 
प्रथम श्रणी के समान समझा जावेगा में क्यीं परोक्ता विशेष 
का विरोधी या समथक नहों हूँ, परन्तु इतना अवश्य सममाता हूँ 
जिस परोक्‍क्षा के लिये आंधक समय, आंधक परअभ्म तथा 
अधिक बुद्धि लगानी पड़ती होगीं, शायद वह अधिक बड़ीं होती 
"गी। यदि. “साहित्यरत्न” हीं एम० ए० के बराबर है तो आप 
ज्यॉ-त्यों कर एम० ५० पराज्षा में सम्मिलित धोने के इच्छुक 
हैं ? हिंदी के अध्यापक इसी प्रकार की हीनता-ग्रन्थि ( 77॥- 
६ क077ए 0097965 ) लिय ६ए ज़ुेत्र में आते हें ओर देश: कि 
सेवा, समाज-सेवा, आदि के द्वारा अपने को 'शहींद” घोषित करने 
का प्रयत्न किया करते हैं । जब तक हमारे अध्यापकों में सुधा... 
न होगा, हमको अच्छे छात्र भीं नहीं मिल सकते । हिंदो में प्रचार: 
कार्य तो बहुत होचुका ( केव्ल कुछ प्रान्तों में ही करना शेष है 
अब ठोस-कार्य होना चाहिए ! 































































|. [ रे८६ | द 
< 77] लिखे होते तो कहीं क्लर्की ही कर हेते, 


_ हिन्दी के पत्रकार. 


अगर पंसा होता ता कहीं पान की दूकांन.. 
“>-+* ही खोल लेते, अगर राजनीति ही जानते... 
तो अपने को साम्यवादी ही कहते रहते--अब तो पत्रकार हैं, देश-...... 
. सेब॒क, साहित्य-सेवक, त्यागी, तथा पथ-अदर्शक !! अग्नेजी वालों. | 
को ३ हजार मासिक मिलता है हमको केवल सौ रुपये !! अगर. 
५ चाहें तो आज १४०) मासेक की नोकरी भी लग सकती है, परन्तु... 
: हम तो शहीद हैं--भूखों मरेंगे और सेवा करेंगे !! मेरी समझ में. | 
भूखे भरने में जो मौरव है उससे बड़ा पाप भूख का गीत गाने में , 
या तो भूख से डरो मत, या डरते हो तो ऐसा काम करो जिसहूेँ 
. तुधर भूखों मरता न देखते ह और आपके समाचार पत्रों में कया ._ 
.. होता है? ऊपर सोटे अक्षरों में लिखना प्रारंभ होता है 
७ दिल्ली में परमात्मा” और फिर नीचे की पंक्ति यों चल्तेरी “. ..की 
का से पहाडुगंज में भी बालिकाओं की शिक्षा का आदि | इसी 
भांति एक पतन्न में मोटे अक्तरों में लिखा था “वम्बई में होगई 
होगई”, फिर नीचे लिखा था “कल बम्बई में इतनी अविक वषों 
..._होंगईं कि लोगों का अनुमान है कि सन्‌ १६३० से अब तक कभी 
... न हुई थी” । यदि अन्य समाचार खोजने हों तो देख लीजिये कहाँ. 
... पर एक प्रेमी ने अपनी ग्रेयसी की नाक काट ली, कहाँ एक स्त्री 
जे दो जुड़वाँ बच्चे हुए, कहाँ एक एम० ए० पाप्त लड़की ने एक 
_ अनपढ़ से विवाह कर लिया और कहाँ बहू ने ससुर को जूतों से... 
पीटा । सम्पादकीय पढ़ना है तो स्थानीय राजनीति ( [.060- - 
. ?०४४०४ ) का ज्ञान आवश्यक है, नहीं तो आप यह कसे जान 


_पाेंगे कि जिनके घर के गढ़े मुर्दे उखाड़े जारहे हैं वे भी देवनगर 
. के खुशालसिंह कुजड़े साहब हैं ९ यदि चित्रों पर ध्यान दें तो 























































...._ सुनिये एक तो आपके परिचित बिल्डू साहब 
.... बार कंचो नाइन के हाथ पूजा कश कर भीयह स 
सफेद दोषी श्याम के पीर्ताबर और बहू के 


कम नहीं जिसको पहिनकर प हिनने वाले का सारा रूप वस्त्र के 
अनुरूप ही हो जाता है; दूसरे हैं श्रो० अटकेसजी बड़े-बड़े बाल 
ओर मुख पर करुणा की स्थायो छाया, एक के प्रेम में अटक कर 
आप शेलेन्द्र से अटकेस' होगये हैं । हसी भी आती है और, 
दुःख भी होता है। हमसे कहा जाता है हिन्दी का समाचार-पत्र 
पढ़ा कीजिये अंग्रेजी का क्यों पढ़ते हो ? भाईजी, जब तक हिन्दी... 
के पत्रों की यही दशा है. तब तक हम ही नहीं कोई मीसेठों की है 
छोड़ दीजिये--इनको पढ़कर आपका डतक्ष नहीं बन सकता; यदि ._ 
१ हमारे ही कारण प्रथ्वी रसातल को जारही हो तो कज्न से चोटी में 
..... गाँठ लगाना प्रारंभ कर देंगे, परन्तु अंग्र जी पत्रों को हमारे हार्थों 


छीनकर हमको अंधों में काना सरदार भत बनाओ ॥ै। हिन्दी 
का वास्तविक उत्थान उस समय माना जावेगा जब समाचार पत्र 
मे अंग्रेजी को हटाकर उसका स्थान लेने योग्य वह हो जावेगी | 
हिन्दी के प्रकाशक एक नये ही प्राणी हैं। अंग्र जी का प्रका- 
शक आपकी लाख खुशामद करेगा और इस बात को सदा मानेगा 
आपही के कारण उसकी जीविका चलते है और संपत्ति स्थिर 
हुई. है। परन्तु हिन्दी का प्रकाशक पहला अहसान 
तो देश-सेवा का करेगा, दूसए साहित्य सेवा _ 
और तीसरा इस बात का कि आपको कोई पूछता न था; उसके 


। कारण आप 
के प्रकाशक | आप दाम तय करने जावेंगे तो वह 
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[ २६१] 


शरणार्थी भी हिन्दी के बड़े विद्वान्‌ हैं, वे पचास रुपये लेकर यह . 
काम करने को तयार हैं, आप जरा अपने परिचित हैं इसलिये . 


... और भाई साहब हमको तो हिन्दी से प्रेम है इसलिये इन पुस्तकों 
को छापते हैं, नहीं तो इनमें तो घर का पेसा ही लग जाता है? 
४ भारत का व्यापारी एक ही वस्तु से अरना घर भरना चाहता है, वह .... 
कहता तो यह है कि केवल उनका* लाभ उठाता है जितना साग में 
नमक, परन्तु वास्तव में वह इतना नफा ( लाभ ) खाता है जितना 
कि मूंग की दाल में पानी । देश में कुछ ऐसे प्रकाशक अवश्य हैं. 
.. जिन्होंने, कम से कम सुव्यवस्थित प्रकाशन द्वारा, हिंदी की सेवा 
की है परन्तु उन तक नये साहित्यिकों की पहुँच नहीं हो पाती 
ओर जिस प्रकार जवानी की उमंग में १००) मासिक पर दिन 
. काटते हुये हम अपनी सारी सरसता खो चुकने पर वृद्धावस्था में 
२५०) व्यथ कमाने के योग्य होते हैं, उसी प्रकार प्रारंभिक उत्साह 
में हमको अन्य प्रकाशक चू सते रहते हैं. तब कहीं २० वर्ष उपरांत 
 हज्चारी रचनाए. किसी अच्छे प्रकाशक द्वारा स्वीकृत की जा सकती 
हैं, ३ 
“तुमने अच्छा किया नहीं पर अब तू/अवसर चूका ! 
और तुम्हारे दामन में छींटा लग गया लहू का ॥7) 


... जब तक हमारे प्रकाशक उच्च आदर्शों को लेकर प्राचीन 
साहित्य के संरक्षण तथा नवीन साहित्य के प्रोत्साहन का आर न 
लेंगें तब तक हमारा बसा प्रचार नहीं हो सकता जंसा कि अंग्र जी ._ 



























हमने आपको पूछना भी ठीक समझा। आगे आपकी इच्छा। 
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नहीं हैं जिनके लिये पेसे खच्च किये जायें। यह पाठकों का दोष, -_._ 


[ रूर .. 


कन्तु सारा दोष तो हिन्दी के पाठकों का है | किसो भी प्रत्ति- 
थ्वित भाषा के पाठकों को देख लीजिये, जिस विषय का उसको 
शोक होगा उप्तकी युल्लर्तों में अपना बहुत सा रुपया ठयेय कर 
देंगे, परन्तु हिन्दी के पाठक मानो दूसरों पर अहसान करने के 
लिये ही पढ़ते है । बढ़े-बढ़े धनवानों को भी देखा है, अंग्रेजी दी 
पुस्तकें मोल लेने में सिनेमा और थियेटर देखने में रुपया व्यय 
न करते हुये उनका चित्त प्रफुल्लित होगा, गा 
हिन्दी के पाठक र्तु हिन्दी को पुस्तकें लेते समय ऐशी 
लक -। मुखमुद्रा बनादेगे मानो इनके पर में कोई. - 
सुई चुभों रहा है; कंहेंगे-- मुझको हिन्दी से बड़ा प्रेम है, कुछ 

छी पुस्तक आप पढ़ने को दीजिये, धीरे-धीरे हिन्दी सीखने 
की कोशिश भी कर रहा हूँ।? ऐसा जान पड़ता है मानो हमारे 
ऊपर कोई अहसान किया जा रहा है | यह तो उनका हिन्दी का 
प्रेम रहा, अब छात्रों का हिन्दी-प्रेम देख लीजिये। एम्र० ए० 
तक पढ़ते जायेंगे परन्तु पुस्तकें मोल लेने से मानों उनको 
चिढ़ है; ऐसे छात्रों को भी जानता हूँ जिन्होंने अपनी सारी 
शिक्षा समाप्त करली; परन्तु एक भी पुस्तक * मोल नहीं 
ली । वस्तुत: अब तक दिन्दी उपेक्षित भाषा रही है इसलिये 
इसका 'जखना, पढ़ता,  पढ़ाना या - प्रकाशन सभी - उपे 
की भावना से देखे गये हैं। जब तक हमारे घर-घर में हमारी... 
साहित्यिक. रचनाए न फल जाबेंगी, तब तक हम अपनी 


पे कफ 


साहित्यिक परिस्थति को सन्तोष॑ज़नक नंहीं कह सकते | यह भी 
कहा जाता है और ठीक भी है कि हिन्दी में अभी ऐसी रचनाएं 
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लेखकों मेखका का, इसका निरय नहीं किया जा सकता-। प्रत्येक 


शः की $ 


ता न 322 57077520:25502622722 73454 2 72997 
कद "मररा्ााभर छोहदा पाता बा बता ाहवा ता प्राकाए ला का टकइासन ताल प्रणाणलणखा दा 


क्‍ [ २६३ )] 
लेखक पाठक भी होता डे, क्या घह पाठक की. स्थिति में अपने: को 
रख कर कभी इस प्रश्न पर विचार करता है ? में समझता हूँ यदि 
किसी को आँख को अच्छा रूप देखने को न मिले तो बह अपनी 
चस्ट अखि को फोड़ न लेगा, इसी ग्रकार यदि पाठक हमारी प्र/तेभा 
और पररेश्रम का पूरा सूज्य नहीं बुकाते, तब भों हमको अपना . 

स्तर ऊचा हो रखना चाहिए। बंग,णी, गुजरादी तथा मराठी 
आंद साह्त्थों ने पसे देकर पढ़ने बाले पाठक उत्पन्न कर लिये 
हूँ, हिन्दी-साहित्य को भी अयने पाठक--ऐस पाठक जो रूच्षे 
एक के स्थान पर दो पसे देने को तेयार हों--उत्पन्न करने चाहिए 
हिन्द।- प्रेमी ही हिन्दी के दिये वद्य करते हैं ? उनका प्रेम 
निष्क्रिय है, न वे इसके भंडार को भर सकते हैं, न इसका 
प्रकाशन सुगम बना सकते हैं, न वे आशिक सहायता कर सकते.. 
हैं। प्रायः सेठों का हिन्दी-प्रेम तो पेसा बनाने के दिये है । आधे. 
से अधिक प्रेमी ऐसे हैं जिनकी जीविका 
हिन्दी के प्रेमी. | ही ग्रेम का आधार है। हृदय से प्रशंसा 
00. वरन वाला कोई भी गुणमग्राही आज तक 
. न मिल्रा । आपका प्रचार कार्य सी शिथिल है। पुस्तकालय, वांचना- 
लय आदि खोलना, पुरस्कारों में हिन्दी पुस्तकों का दान, कवियों का 
_ जन्मोत्सव मनाना उनको सार्वजनिक सन्मान देना, उनके वचन 
अंकित कर स्थान-स्थान पर लगना-ये सारी वातें हिन्दी-प्रेम की. 
.. हैं, जिनका आज एक प्रकार से अभाव है। आज छा हिन्दी | प्रेमी 
उस आमोण स्त्री का पति है जो नगर में उसऊे साथ घूमते फिरते 
भी सकुचाता है परन्तु जब दूसरा कोई पास नहीं होता दो 
उसका हृदय प्रेम से भर कर उस ग्रिया को अपने दिल्ल में बेठा 
लेने को प्रेरित करता है। हीनता-अन्थि हमारे प्रेम को मूल्य 









































है. 





धो 





_ -फूलमे नहीं देती । जब तक हमारा हिन्दी-ओेम हमारे मानस की द 
. वास्तविक और निश्ठेन्द्र प्ेरेशा बन कर नहीं आता तबतक 


. अधूरा है। क्‍ द हे 
._ इस भाँति हमने देखा किअब तक हमने जो कुछ कियाहै.... 
बह हिन्दा जेसी गौरबमयी भाषा के लिये कुछ भी नहीं है । क्‍ 





हमको अब उपेक्षा दृष्टि न रखनी चाहए, अत्युत अपने कत्तेव्य. 
४ क्‍ । का उत्तरदायित्व समझकर अपनी भाषा रा 
उपसंहार | को संसार की श्रेष्ठम तथा उच्चतम « 
भाषाओं के नाच सगौरव रख देना 
.._ चाहिए | प्रत्येक हिन्दी-अेमी अपनी-अप्रनी योग्यता के अनुसार. 
.. त्याग तथा परिश्रम का ऋषि-तुल्य जीवन बिताता हुआ सेवा करने. 
|. के लिये कटिबद्ध हो जावे, तो शीघ्र हीं भारत में एक नया अभात 
। होगा ऐसा प्रभात जिसका प्रकाश सारे संसार को चमत्कृत करदे । _ 
|. घनी, पंडित, सामान्य-सेवक, तथा प्रचारक सभी का समान मूल्य... 
. तथा स्थान है; भाषा सेवा में सबको समान भाग लेकर हाथ ५. 
. बँटाना चाहिए। आशा है स्वतन्त्र भारत में इस भावना को 
_ ह्ेकर अधिकाधिक व्यक्ति आगे बढेंगे । कह ही अं | 
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१) प्रस्तावना-नारी पुरुष की सबसे बड़ी समस्या रही है. 
(२) वीर-गाथा काल की नारी. 
३) भक्ति-काव्य के मिन्न भिन्न आदर्श -- 
(क) कबीर में--घृणा. 50 
(ख) जायसी में--अभारतीय प्रभाव. 
(ग) तुलसी में--सामाजिक चित्रण. 


हु (घ) सूर में--आध्यात्मिक चित्रण. 
(४) रीतिकाल की नारी--बिलास की वस्तु. 
-मभूषण में। . 

(४) आज की नारी... 


(३६) श्रीमती महादेवी वो के विचार. क्‍ हा 


'.. संसार के सभी विचारकों के सामने 'नारीः एक सबसे बर्ड 
समस्या बनकर उनके जीवन को प्रभावित करती रही है; हो सकता 
है कि एक व्यक्ति के जीवन में नारी के प्रति आकषरा रहा हो 
ओर दूसरे के जीवन में उसके प्रति घृणा; एक व्यक्ति नारी के 
कारण पतित हो गया हो ओर दूसरे का उद्धार हो गया हो, परन्तु 

. यदि व्यापक दृष्टिकोर! से देखा जाय तो संसार के अधिकतर महा- 

... पुरुष--असाधारण व्यक्ति--नारीं के कारण कुछ से कुछ हो गये 
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की ली न मल 
क्‍ । भारत का इतिहास भी यही बतलातों 
.. नारी पुरुष कीं सबसे | है। अनुमान से ऐसा जान पड़ता है कि 

... बड़ी समस्या है। | ज़ब से कुटस्त भातृदेव (१9/7&08)) 
-- न रहकर प्तृदेव (78077 &7'0॥9 ।) बन 
गये--जब से कुद्धस्ब का शासन स्त्री से पुरुष ने छींत लिया-- 
तब से स्थत्रों, पुरुष पर शारों रिक तथा भौतिक शासन न कर सकने 
. के कारण, उसके हृदय पर शासन करने लगीं | पुरुष कीस 
.. व्यवस्था, सारा सांहत्य, सारी संस्कृति, सांरी कला, स्त्री की लक्ष्य... 
. बनाकर हीं होतीं है | हो सकता है कोई व्यक्ति शुकदेव के समान 
 छुस से हीं विरक हो, उसके जींवन में सोंदयं तथा आकर्षण, 
कझला+ और विज्ञान कोई मूल्य न रखते हों परतु ऐसे व्यक्ति यदि 
' कुछ हैं भी तो वे “पशु वो पशुपति बो> की गणना में आते हैं । 
.. हिन्दी-साहित्य में यह स्पष्ट देखने को मिलता है कि समय-समय 
... थर हमाखी समाज कौनारी के प्रति क्या-क्या माव रहे हैं। ० 


......_ वीराथा काल को नारी प्रायः युद्ध का कारण रही हैं, उसका 
.. ल्वयंवर सदा रक बहाकर अपनों विजय का सिंहलाद करने वाले 
बीए को विजयश्री का तिलक देता था| संयोगिंता-+ के कारण किस 
प्रकार भारत का पतन हुआ, यह सर्भी को विदित है; परन्तु ध्यान 
इस बात पर देना होगा कि दीरकाव्य की नारी. सुन्दरता में अपूच 
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अयमान-- पक पसन-वंपमाम कम अमल कफ रन» कासपज पर प« पर > 


कल. ५ >0 कक नमातयभा 


._. . » सब कला बला थी उसको, सोंदय, प्रेम की माया। 

















पत्नी । 
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अवश्य थी और कभी-कभी किसी वीर पुरुष को श्रेम भी करती 
थीं--उसके पास अपने प्रेम का सन्देश भी भिजावती थी, परन्तु 
वह मानो खुले चौक में रखा हुआ एक 
उपहार है, जो कोई सबसे अधिक वीर 
हो, जो कोई स्वयंदर के पण को पूरा 
कर सके, वहीं उसके साथ विवाह कर 
सकता है ओर फिर बह उसी बीर को प्रेम करने लगेगी । राजपूत- 
काल की यह पतिभक्कि कभी-कभी तो अस्वाभाविक सी जान पड़ने 
लगती है --पराजित राजा की पुत्री विजयी को अपना सब कुछ 
मानने लगती है और अपने माता-पिता के स्नेह को भी भूल जाती 

नारी का यह गुण--एक स्थान पर जन्म लेकर किसी दूसरे 
दी घर की शोभा बढ़ाना+ सती* की पतिभक्ति में भी मिलता है 
और दुह्ति# शब्द की व्युतपपत्ति ( 0०7४ए४७४०७ ) में भी 
इसकी झलक मिलती है। वास्तव में वीर-गाथा काल की नारी का 


अपना कोई व्यक्तित्व न था, वह एक घारण करने योग्य रल्ल८ 


की गगि लिरित नलका 


+ उपजहि अनत, अंनत छुबि द लहहीं | 









वीरगाया काल 
की नारी 


'%, 











निमन्त्रित न पाकर यज्ञ ध्वंस कराने लगी 

में मस्म ही गईं। - 
४ दुहिता ( पुत्री ) मी व्युत्पत्ति “दूरे हिता दुह्िता” की जाति 
: जिसका अथ है “जो (अपने नहीं प्रत्युत ) दूसरे 


और अंत में 








( पति आदि के ) दी ड्ित की हो” । 





_निरीहता उसको 'रल्न' ब बनाकर 
बना दिया गया है, चेतन प्राणी 









किक करन 
:792272222:222:72/:52% 


भले ही हो, मानवीय चेतनापूण  ग्राणी न थीं; वह उपहार और 
शोभा की सामग्री थी इसलिये राजा लोग अनेक री के समान .. पर 
अनेक रमणियाँ भी रखते थे; उनका जीना-मरना, सोचना- 
बिचारना तक उनके पति के हाथ में था; पति उनका शोर तोन 
था परन्त आत्मा, मन और चेतनता सब कुछ वही था | 

परन्तु इसी काल में स्त्री को दूसरा भी रूप मिलता है, वह. 
पूरे और दक्षिण का था। उत्तर-पर्चिम में तो युद्ध चल रहे थे; 
किन्तु मिथिला की अमराइयों म॑ राधा की केलि-कथा!+ में कुतूहल 


३ हैं 


हो रहो था | विद्यापति की राधा विलासिनी है, वह किलि- 
कलावति>, है व्यवहार कुशल नहीं, 

विद्यापति की. | न वह सामाजिक व्यवस्था ही मानती 
नारी है; उसका मन ही उसका सहचर हे 

ओर मन्मथ-+ ही उसका गुरु है। हिन्दी 

राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के कांरण नारी को क्‍ 
जो स्थान रीतिकाल में भिला, वह संस्क्ृत-साहत्य की परम्परा 
से विद्यापति में १४ वीं श्ती में ही आगया था । परन्तु विद्यार्पाति 
की राधा उस युग का प्रतिनिधित्व नहीं करती, वह कैंवल 
सनातन परम्परा का निवोह भर है, उतनी वासना ओर बिलास 
उस समय वेभवशालियों में मी न आया था; इसीलिये अन्य 
कृवियों ने उस शेज्जी को नहीं अपनाया । कप कि 
भक्ति-काल में सी कम अव्यवस्था न थी । भक्ति की चार 


५ न नननणनतगटिडीिगएए0क्‍ 7777 क777 


+ “यदि केलि-कलासु 


लन्‍हपल्‍ननन: “मनन उस मलअ«नसोक तट पते 
































क्‍ 24 8 
शाखाओं का अपना अलगन्अलग ससार था | कबीर जहाँ घार्मिक.. 
सिद्धान्तों में कट्टर थे, वहाँ सांसारिक व्यवहार में भी खरी-खरी 
सुनाते थे। बराग्यपूण जीवन का उपदेश देने के लियें उन्होंने... 

मे नाटी से बुरे शब्दों में देय बतलाया है। वे. रे 

ः दा उसको अपवित्र, हत्यारीक आदि भी कह. 
दिया करते थे .-- 5 
जहां जराइई सुन्दरी, तू जान जाइ कबीर । 
उड़े के घूल जो लागसी, मला होइ सरीर | 
छोटी-मोटी कामिनी सब ही विष की वेलि । 
बरी भार दाव परि, यह मार हसि-खेलि॥ २॥ 
कबिरा तिन की कौन गति, नित नारी के संग॥ ३॥॥ 
एक कनक और कामिनी, दुर्गस घाटी दोय॥ ४॥ 


कवीर की इस कट्टरता का कारण यह नहीं था कि वे नारी जाति. 

के विरू आन्दोलन करना चाहते थे, प्रत्युत इस समय पुरुषों. 
और साथ-साथ स्त्रियों के आदर्श बहुत गिर गये थे, पूजा की 
भावना के स्थान पर मुसलमानों ने नारी को केवल विल्लास की वस्तु. 
बनाना हिन्दुओं को भी सिखा दिया था, जो गृहस्थ थे वे सुखी न. 

थे, बेरागी स्त्रियों के साथ रहने से किस प्रकार बिगड़ जाते हैं. 
«.>>डसका प्रमाण वामभग>< था; अतः कबीर ने सन्‍्यासियों को नारी... 
की छाया+ से बचने का उपदेश दिया और स्वयं भी वेसाही.... 


कई पिन» सतत 0“) तल करा पा पितकपफनमकन न ०. 


& साँप बीछि को मंत्र है, माहुर मारे जात । 
..... विकट नारे पाले परी, काटि करेजा खात ॥ 
का » वेदों के विरुद्ध (वामं) चलने वाला एक सम्प्रदाय 
“+# + नारी की आँई परत, सूरा होत भुजंग।... 
कबिरा तिनकी कौन गति, नित नारी के संग || 
























दशिकसीशाक: ञ् हकपरक 22४४ 
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3... न्‍कमालसातका“ा। ना्ककीनीरिए ३ 














































... नारीतो हम भी करी, जाना नहीं विचार।.. "जी 
..._ जब जाना तब परिहरी, नारी बड़ा विकार॥ || : 
.... जैसे उन्होंने विरहिणी की तथा पतित्रेता की बड़ी प्रशंसा की है... रा 
..._ तथा आदशे भक्तित्ेत्र में भी अनुकरणीय माना है "आर 
.... ... नाम न रहा तो क्या हुआ, जोअंतर हैं हेत...| 
27४,  पतिबखा पति को भज, मुख सेनामनलेत॥ | - हा 
.._ जायसी के काव्य में कुछ मुस्लिम अभाव मिलता है। एकतो 
._राजपूत-काल की वीरता के स्थान पर नारी में अत्यधिक कोमलता . 
..._ तथा सुकुमारता (नजाकत) आगई है । पद्मावती का सारा रूपव्शन 
उसके इसी गुण को दिखाता है, वह इतनी कोमल है कि उसके 





ए77_7__ | उनका कोई भी अंश उसको होठों में ने 











वह पहिनती है इतना महीन 






जायसी में इस्लामी 



















































भारतीय सभ्यता में निज्लेजता है न जप 
दब पद्म [। हीरामनि तईं कहा सयानी |। 
क्‍ मनि | कहों बुकाई । दिन-दित मदन सताव आई 
पिता हमार न चाले वाता । श्रासहिं बोलि सके नहिं 
देस-देस के बर मोह आपचहि | पिता हमार न आँख लगावहिं ॥। 
जोबन मोर भमएउ जस गंगा | देह-दे हम्ह लाग नंगा ॥! 
ऐसा जान पढ़ता है कि कुछ दिन ओर इसी निराशा में बीते. 
तो वह स्वयं किसी के संग भाग जायगी। नागमती का विरह तो 
गहस्थ-भावना के अनुकूल है, परन्तु विवाह से पूजे बिना किसी 
ड्यक्ति को लक्ष्य किये हुये यों आबारा बने फिरना तो किसी भी 
बालिका के लिये उचित नहीं है । एक दूसरे स्थल पर कवि ने स्त्री 
बुद्धि की कैसी निन्‍्दा की दहै:एफ पा 
- &तुम तिरिया सति दीन तुम्दारी । मूंस्ख सो जो + 


राघव जो सीता सग लाई | रावन हरी, 
सामाजिक दशा का वास्तविक चित्र गोस्वामी 


कविता में मिलता है| अपने “रामचरितमानस” में उन्होंने २ 
छ नीति तथा धर्म का संकेत किया है, के ३ लेकर विद्वानों में 
द है; विशेषकर उस प्रसिद्ध चौपाई के विषय में: 























































































दूगार क्यों रखे १ डा० श्यामसुन्दरदा सिद्ध करने का. 
प्रयत्न किया है कि “ताड़न” शब्द के कई अथे हैं और “शू 
| पंवार,” है “होल,” “पशु? तथा ' त्ञारी | ) क्के साथ तत्तत्‌ शास्त्रालु- 
हमको अर्थ भी बदलना पड़ेगा । 2६ इसी प्रकार :-- 
४ ज्ञारि स्वभाव सस्य कवि कहहीं । 
अवशुन आठ सदा उर बसहीं ॥” 











अ 


ये शब्द भंगड़े के समय रावण ने मंदोद्री से कहटे हैं । इनका 
यह अभिप्राय नहीं माना जा सकता कि कबि इन विचारों से 
सहमत है| वस्तुतः कवि का इन दोनों भावनाओं में व्यक्तिगत... 
विश्वास नहीं जान पड़ता; जो व्यक्ति सीता जेसी पवित्र नारी की 
सृष्टि कर सकता है, उसे नारी में श्रद्धा न थी, यह नहीं माना जा 


सकता | हाँ, उनकी कृतियाँ संस्कार तथा संगति के अनुसार मिन्न- 
भिन्न हैं इसलिये सीता, ककेयी, मन्थरा, मन्दोदरी तथा ताड़का 
का व्यक्तित्व अलग-अलग है । यदि हम कहना चाहें तो यह 


ह्‌ सकते हैं; कि सामान्यतः गोस्वामीजी ने नारी की प्रकृति का 

















५ ही ्‌ रह 


निरंव इसके 

०7४४००४ ) से किया है, परन्तु वे “पुरुषविशेष आप्य भवन्त्य- 

»--साथ ही यहाँ ताड़नः शब्द में बड़ा चमत्कार है; उसमें नीति, .._ 
व्यवहार, कल्ला और कामशास्त्र आदि सभी का हलका पुट 


है । उसे समझ लेने 


संस्कार तथा संगति ( स&&वाएए छक्ावे (4एए77 





थे 
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रथ 


योग्या: योग्याश्च””)< बांले री ईंस- 
लिये स्थान-स्थान पर पति-भक्ति का उज्ज्वज्ञ उपदेश उनके काव्य 






“जह लगि नाथ [| नेह- अरु नाते।.. ४. 
पिव बिनु तियहि तरनिहुँ ते ताति॥ .. |: 
आननाथ ! तुम्ह बिनु जग साहीं। 
मो कह खुखद कतहुँ कछु नाहीँ।। | 
जिञ बिनु देह, नदी बिनु बारी।... 
तइसिअ नाथ ! पुरुष बिनु नारी॥7...... 

. गोरी-पूजा का फल भी उनके भत में पातिब्रत के वरदान-हेतु 
ही हे, सीता स्तुति करते समय कहती हैं: ... ४ 
४ पति-देवता सुनीय मह, मातु प्रथम तुब रेख। 
महिमा अमित न कह सकहि, सहस सारदा सेस ॥” 

सूर का दृष्टिकोण पूर्णात: आध्यात्मिक था अतः यदि कोई... 
व्यक्ति उनके 'सागर में सामाजिक आदश खोजने का प्रयत्न करेगा... 
तो उसको धोखा भी हो सकता है। राधा तथा सारी 
केवल प्रेम करना जानती हैं, उनकी शिक्षा" तथा संस्कृति 
साधारण है, वे या तो रासलीला के 


सूर में आध्यात्मिक | उसजन्न हुई हैं या वियोग 
.. . चित्रण... | लिये। परन्तु राधा में पतित्रत 





को 
























भावना है उससे ग्राचीन पोराशिक आदशे 








िनानाभागन गाजिगाणजणण।ण।ड 








_रलनम+ शत 


» ( नारी ) योग्य पुरुष को प्राप्त कर ( विवाह कर ) योग्य 
जाती है, और अयोग्य 








हर, 

























... की ही पुष्टि होती है; वह अपने पति की किसी भी निष्ठुरता-- 
त्याग, जैसा कि सीता के संग हुआ--को मौन रहकर सह सक 
: है; परन्तु उसको एक बार दशेन करने की अभिलाषा है, यंदि किसी 


.. बहने वे इधर आजावे' तो ये आंखे सफल हों जावे... 














... “बारक जाइयो मिलिसाधो। 5 कप 
..... को जाने कब छूटि जाइगो स्वॉस, रहे जिय. साधौ। .. 





७४ “है २२ 


.... पहुनेहु नंद बा के आंवो देखि लेंहु पल आधो ॥?” 


..... अकिकाल का सामान्य आदर्श समपण को मुख्य मानता है; 


.. नारी में भी समपेण ही सार माना गया है, वह भी पति के किसी 
..._ भी अत्याचार के सामने अपना सिर क्रुका लेती गोभा, 
... इसकी सुन्दरता, ज्सकी शिक्षा, तथा उसकी पवित्रता उसकी पति- 


भक्ति ही है। सीता जिस निवोसन को मौन तथा प्रसन्न होकर सीख 
आढ़ाती हैं, लगभग बेसा ही परित्याग राधा को मिला, परंतु एक 
नेभी * तक न की। ग्रत्युत- दिन-द्नि कर्मो-का भोग समझ सब 
.._ कुछ सहती हुई वे-अपने-पति में अचल-भक्ति को ही कामना करती ._ 
.._ रहीं। यदि कहीं पत्चिमक्ति को त्याग मिलता है.तो पक 
. पक्त में हैं; जिस प्रकार मंदोदरी अपने पति का- 
लारा अपने पति को सारने वाले की भक्त. बन. जा 


हु ओर 
लिये उठ 






















३०४ | 
“जाके प्रिय न राम बदेहों | 
" की. ७ हे. के, हु मा कन७ 
नर तजिय कोटि बरीसम जद्यपि परस 


रीतिकाल में नारी का रूप ही बदल गया; वह केचल वासना 
ओर बिलास की वस्तु थी, उसका कोई आदश या उद्देश्य न था 
संभोग, मान, विरह ओर अमिसार-इल्‍्हीं कमरों में उसका 
ग्रीवन बीत जाता था | उसमें न साहस था न त्याग, पुरुष की 
री | इन्द्रय-लीलुपता के अंतारक उसके 
जीवन का कोई उद्देश्य न था। हा; जा 
__[ जितनी अधिक सु दरी होती थी, उसका 
उतना ही अधिक रौब था, कोई कोई तो पति से पर दबवाती थी, 
महावर लगवाना, या चोटी गुथबाना तो साधारण बात थी 
-.रसखान के कृष्ण कहीं न मिलेंगे तो राधा के पेर दबाते किसी 
कुंज में दीख पड़े गेः-- 


रीति काल की ना 
विलास का साधन 


“देख्यौ दुर्‌यौ चह कुंज कुटीर में, 
बेठो पलोटट राधिका-पायन ।” 
बिहारी की नारी अपने पति को चोटी गूंथने की कला में 
चतुर न होने के कारण फटकारती हैः-- 2 


“रघ्यौं, गुद्दी बेनी, लख्यो गुहिबे को त्यौनार। .. 
लागे नीर चुचांन ये, नीठि सुखाये बार॥।? 


न 


तुम्हारो 


या था उनसे फिर पानी चूने लगा 
कारीगरी ) !!! 





कला 


















३०६ | 
उस काल की नारी का सबसे बड़ा सौभाग्य और अभिमान यही. 
था कि उस का पति उसके रूप ओर प्रेम पर आसक होकर उसका 
स्त्रर्याँ अपनी सखियों से इस बात को कहते 





दास हो गया 
बड़ा सुख भांना करती 28 हल द | 


“आपने हाथ सो देत महावर आपहिं बार सि 


आपुनही पहिरावत आनि के हार सँवारि 


हों सखि लाजन जात गड़ों मतराय समाव क्ले। 
४ हि; बिक 


लोग मिलें घर घेरे कहें अबही त ये चेरे मये दुलही के ॥” 


. वस्तुतः रीतिकाल के राजा तथा सरदार तो पूरे विलासीं थे 
ही, सामान्य जनता भी इसी लुका-छिपी में अपने जीवन का सख 
समभतों थी । पुरुष भोगी तथा स्त्री भोग्या मांच्र था, परतिभक्ति 
या पत्नीत्रत की तो ऐसे समय में चचो व्यर्थ है, उनका सांग सुख 
ही इन्द्रिय परितुष्टि पर निभर था। बहुत हुआ हो कोई नारी 
|. साधारण रमण से ऊपर उठछर नंदलाल परे कुबान होने लगी, 
.. परन्तु था यह सब योवनोद्र क की अथम-हप्त ही । 








परन्तु भूषण ने एक नया आदश लिया था, वे खंगार के विरोधी... 
३.५ ०, ५ | का 853 


तथा वीर रस के कवि थे | उन्होंने था नारिया का बर्णन किया 

। उनकी नारी वीर नहों है, ओर चाहे अधिक विज्ञासी न रही 
7 हो, उत्मे कोमदता तथा सकुमारता शी 
___। अधिक है, वह भयभीता तथा अबला 


'कूम “भुगलों की हरमें? इसी स्वभाव की थीं:-- 


(१) सॉंघे को अधार किसमिस जिनको अहार,... 
चारुू अकर्तंक मुख चंद के समानी है। 
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( के; श् 
का 
है 


व के कारण नारियों की 
5 भीतर रखना>< तथा उनकी हर समय 


७ 


;प१>-पौत कर रखना एक गौरतर की बात 


करण य हैं कि वह नारी केवज़ विज्ञास की 


आधुनिक साहित्य में नारी के अनेक रूप देखने - को मिलते 
हैं। भिन्न-मिन्न आदर्शा को लेकर अनेक कवियों ने नारी का 


आदश प्रस्तुत किया दे | यहाँ हम प्रसाद, ग्रेमचंद, मेथलीशरण 
गुप्त तथा गुरुभकसिह के विचारों को देखकर सामान्य सिद्धान्तों 
पर पहुँचने का प्रयत्न करेंगे । प्रसाद ने नारी को “वय के हिसाब 


७) 


मलाइए: 


पल्ंग-पीठ तजि गोद हिडोरा | 


सिय न दीन्ह पण अबनि कठोरा | 
सिय बन बसहि तात केहि भाँती । 
चित्रलिखित कपि देखि डराती॥| 
































बे 


ही 
7. | बतलाया है, “नारी जाति का निर्माण 
विधाता की एक ऊुमताहट है”२ 
उसका हृदय वालकों के समान भोला:होता है इसलिये वह शीत्र द्दी 
विश्वास में आ जाती है, शीघ्र ही उत्तेजित हो जाती है और 
शीघ्र ही पिघल जाती है, उसका प्रेम स्वय॑ एक आश्वचयजनक . 
बटना है-उनके “प्रेम का रहस्य” ३ समझ में नहीं आसकता। हे 
ब्रन्तु “प्रणयवद्धिता स्रियाँ अपनी राह के रोड़े -विधघ्नों--को 
दूर करने के लिये बज से भी दृढ़ होती हें”४! प्रत्येक कुमारी 
हृदय में प्रेम की टीस निवास करती है, परन्तु स्ीका। . 
मुँह कुछ बातों के लिये बन्द रहता है” “हमारी स्त्रियों की 
ज्ञाति इसो में मारी जाती है । वे मुह खोलकर सीधा-सादा 
प्रस्ताव नहीं कर सकदी। परन्तु संकेतों से अपनी कछुटिल 
अंगभंगियों के द्वारा प्रस्ताव से अधिक करके पुरुषों को उत्साहित... 
किया करती है ।--तब वे अपना सवस्व अनायास ही नष्ट कर 
देती हैं?६ । इस भाँति खी और पुरुष की पारस्परिक समस्याएं . 
सदा बिषम ही रही हैं;७ अस्तु “ल्ली और पुरुष सम्बम्धी समस्त 


; |  » 8 कर ७ ७ 
__ के सदैव शिशु, कर्म में वयस्क, और 

















अंतिम निर्णय करने में समाज कितना ही उदार क्यों न हो, 
दोनों पक्ष को सर्वथा सन्तुष्ट नहीं कर सका और न कर सके 
कौ आशा हैं”८; परन्तु “पुरुष ओर स्त्री को विवाह करना 
चाहिए। एक-दूसरे के सुख-दुख ओर अभाव-आपदाओं 
प्रसन्नता में बदलने के लिये सेव प्रयत्न करता रहेशथ्व 


9-ककाल २-कंकाल ३-इराकती ४-स्कंदगुप्त ४-इरावती 
-६-कंकाल ७-देखिये हमारा लेख “अंसादजी के स्त्री-पात्र' 




















[ दे०६ |] 
प्रेमचंदजी का मत है कि “नारी-हृदय धरती के समान है, 
जिससे मिठास भी मिल सकती है, कड़्बापन भी | उसके अंदर क्‍ 
पड़ने वाले बीज में जेसी शक्ति हो?१०। घन ने आज तक किसी... 
नारी के हृदय पर विजय नहीं पाई, और न कभी पायेगा? । 
. जब ख्री चंचल तथा अस्थिर स्वभाव वाली होती है तो मानो उसका 
यह स्वभाव प्रतिक्रिया स्वरूप है जो सच्चा प्रेम न मिलने के कारण 
*वेसा बन जाता है । पुरुष तथा खी के स्वभाव तथा ज्ेत्र भिन्न 
: भिन्न हैं, “पुरुष में नारी के घुण आ जाते हैं, तो वह महात्मा 
बन जाता है। नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह कुलटा 
हो जाती है?११। वे विवाह को शुद्ध भारतीय आदश पर आत्म-. 
समर्पण मानते हैं; “में ऐसी बीबी नहीं चाहता...जो, मेरी 
रचनाओं के प्र फ देख सके । में ऐसी ओरत चाहता हूं, जो मेरी 
जीवन को पवित्र और उज्ज्वल बना दे अपने श्रेम और 
त्याग से? !. 
गुप्तजी की ये दो पंक्तियों आज भी सत्य हैँ:-- 
“अबला-जीवन हाय ! तुम्हारी यही कहनी। 
अंचल में है दूध भरा नयनों में पानी ॥? ह 
उनकी उर्मिला और यशोधरा दोनों का णह्दी इतिहास है। जो... 
..... करुणा और स्नेह उसके मानस में होता है उसका बदला भी . 
“““जसको नहीं मिल पाता | फिर भी नारी सनन्‍्तुष्ट है, वह आत्म- 
समपंण कर देती है, परन्तु उसके बदले में वह कुछ नहीं चाहती | . 
यही भारतीय आदश है: - 
“प्रिय से स्वयं प्रेम करके ही, हम सब कुछ भर पाती हैं 
: ध्वे सर्वस्व हमारे भी हैं”, यही ध्यान में लाती हैं ॥?--पंचबटी | - - 


१०-और ११-गोदान । 



























[ ३१० 
यदि पति दूसरी पत्नी भी रख ले तो भी उसको कोई आपत्ति 
न होगी। नारी का यह निरपेत्ष प्रेम (390 पए/४ 7,076 ) 


भारत की एक विशेषता है। इसीलिये भारतीय नारी पुरूष- 
सम्नाज में सदा पूज्या मानी गई है।. 





गुरुभकसिह जी ने अपने “नूरजहाँ” नामक काव्य में लरी. 


का कत्तेव्य तथा ड्न्ह भल्ती भाँति दिखलाया है। वह अपने 
द्वाम्पत्य घर्म को नियाहने के लिये बढ़े से बड़े सांसारिक सुख 





'ठकरा सकती हैं, राज्य का लालच न अनारकली को पतित कर 
सका, न न््‌रजहों को ओर न ग्रेमलता ( नाहरलिह की पत्नी ) को 
क्योंकि जहाँ पावन प्रेम--सुखी ग्रहस्थ धर्म है,बहाँ बाहरी घम से 


पतित करने बाले आकषणा क्या रखते है :-- 
नहीं तुम्हारा राज्य चाहती, अपने घर की शनी 


ऐसे नहां ग्राना होता को आंख का पाना ॥ 


हो सकता है पति में दोष हो, वह निष्ठुर हो, और रमणी 
का मन विद्रोह कर उठे परन्तु वह उसके बदले में स्वयं कत्त व्य- 
ज्युत न बने यही उसका नारीत्व हैः-- 





“उधर ज्वार-झाटे उठने दो, नाचें प्रल्यंकर तूफान । 
प्रेम बढ़ाती रहो सदा तुम, लिये बीचियों की मुस्कान ।? 


सणी एक पुरुष से विवाह कर किसी दूसरे पुरुष को प्रेम 
करती होगी, उसकी समस्या कितनी भयंकर है--पुराने काल में. 
यह अन्तद्वन्द् न था, यह इसी नवीन शताब्दी 'की देन है-- 
[जकल के 
एक ओर पुराना. परिचय ओर प्रेस 









उसका हृदय कितने भाव बदलता रहता होगा; यह 


'< 
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[ ३११] 





श्रिव्यवम्थित है !! पुराने भारतीय आदशे की नारी हृदय को 
इतना दबाती है कि पुरानी सभी बातें भुला दी जाती हें,# आय 


व्यान भी नहीं रहता उन चंचल सनन्‍्बवन्धों का; परन्तु यदि 
पश्चिमी-सथ्यता का थोड़ा सा प्रभाव भी हुआ तो पुरानी स्मृति 


एक दस ही भुलाईइ नहीं जा सकती | इस ह6मसर बातावरण का 
कै चित्र भी चूरजहां में सुन्दर मिलता 3 





देख बिलग रह-रह रोना जीवन है | 
ई, तुम्हारा छूना मुझे मरण है ।॥ 


५, 


4 2) कि 
लम्ला था 
तुम्ह दूर 
फ् 


ु 
हा सा 
श्र 


का 


ई 


मिलना संभ 


परन्तु नारी का सुन्दरतम चित्र तो शायद श्रीमती महादेवी वस्मो 
/ की लेखनी से जितना सुन्दर उतरा है उतना किसी पुरुष कवि फे 
हाथ से नहीं । नारी की वह चिरन्तन समस्या आज भी ज्यों की 
7 | त्यों बनी हुई है। जिस घर में उसका 
श्रीमती सहादेवी वो | लालन-पालन होता है उससे उसको अलग 
-.00त0तत.... होजाना पड़ता है और नये घर में प्रायः 
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औ४मिलाइये-- क्‍ 
नहीं पिता-माता से' नाता, नहीं कुटुम्बी जन से | 
नहीं शेष संबंध रहे अब उस चंचल शेशव के ॥ 
शेष याद यदि रही पुरानी मयोदा के भीतर 
सुस्थिर कर सकती है रमणी नये माग्य को पाकर 
. अतीत : ग्रीष्मात्त । 
» में तुमको दूर से देखकर केवल रो रोकर अपना जीवन 
"कार्ट दू गी; परन्तु में तुमसे मिल नहीं सकती, तुम्हारा मुझको 
छूना भी मेरी झृत्यु से बढ़कर है ।. 
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उसका जीवन दुःख तथा करुणा से खारा हो जाता है+-- 
क्या नई मेरी कहानी ९ 
... विश्व का कण-कण सुनाता प्रिय बही गाथा पुरानी 


५ 


५ ५ 


जन्म से मद कंज-उर में, 
नित्य पाकर प्यार लालन। 
५ ५ अनिल से चत्त पंख पर फिर, 
उड़ गया जब गंध उनन्‍्मन |) 
बन गया तब सर अपरिचित, 
होगई कलिका . बिरानी 
निठुर वह मेरी कहानी। 
चीर गिरि का कठिन मानस, हा 
बह गया जो मनेह निमर। 
ले लिया उसको अतिथि कह, 
जलधि ने जब अंक में भर । 
बह सुधा सा सधुर पल में, 
होगया तब क्षार पानी 
अमिट वह मेरी कहानी ॥। 
अपने घर में माता-पिता जिसको हृदय का डुकड़ा समभते हैं, | 
वही जब समय आने पर युवावस्था में किसी दूसरे घर जाती है 
+ जिस कुल से वे आती हैं, उस पर से ममता हृटती नहीं; यहाँ 
अधिककार की कोई संभावना न देखकर वे सदा घूमनेवाली . 
की तरह गत्येक कौटुम्बिक शासन को 








नस 





























में - जाती ; प तितली 
में लग जाती हैं । ( असाद: तितली ). 
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स्श्३ 
( यह जाना उसके जीवन में अनिवाये है ) तो उसको बड़े समा- 
रोह से “अतिथि कह” नये घर में लिया जाता है; परन्तु फिर 
( कुछ समय बीतने पर ) वह सुधा सी स्नेहभरी बालिका क्षार 
( नमक ) बनकर उपेक्षणीय बन जाती है-यही उसकी अमिट 


और पुरानी कहानी है | 


|: 












डयंग्य-लेख--- 


कब > ऋ। ५ के 


हे 68५ 
हिन्दी-यीचर 
१: आपने हिन्दी टीचरो क्‍यों की ? 
२) नियुक्ति की कठिनाई. क्‍ : 
३) प्रथम दिन स्कूल में जाना: 
. (७) बच्षा में आपकी दर्गेति. क्‍ 
(५) मास्टरों में आपकी खिल्ली उड़ना. 
(६) ट्यूशन पर आपका कु अनुभव... 
(७) वेतन के विषय में. 
(८) आपका छुटकारा: 








एम० ए० पास करने के बाद आपको सालूम हुआ कि आपको 
सरकारी नौकरी तो मिल ही नहीं सकती | कारण यह नहीं कि 
आप ओवर-एज>< हैं, या आपमें आवश्यक योग्यता नहीं है। 
[त यह कि सरकारी नोकरी बेभागिक व्यक्तियों ( 0८एछ:7(- 


| 





+ (०8409/68 ) को दी जाती है » फिर कंगी में आये 
ै०४७7९४८वं ) व्यक्तियों को, फिर 
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[ ४१५ | 
ओर फिर रोजगार के दफतर (ितफ्रॉ०एशालशाई ऊिडछ ७ £९) में द 
जिस्टडे व्यक्तियों को | शेष जो लोग लेने होते हैं उनमें दिशेषत' 
दीजाती है हरिजनों को ओर फिर पहुँचवालों को | आप, क्योंकि 

कप हि हिन्दो टीचरी | + सविरण ग्रामवासी हैं, इन देथकर्डों 
| देने वाले लोगों से आपकी जान-पहिचान 
हो सकती है| एक और मी दोष है आपमें कि आप तो एस< प्‌० 
पास हैं और हमको एक दवाईस्कूत पास व्यक्ति की आवश्यकता है, 
जो साइकिल चताना भी जानता हो, कारपेंटरी ( बदईगीरी ) भी 
जानता हो और सिगरेट मोल लेना भी जानता हो | बात करना 
भी तो आपको नहीं आता, आप कम बोलते हैं और नोकरों से 
गाली बकने का भी आपको अभ्यास नहीं है 


अस्तु, एक हितेषी मित्र की सम्मति मानकर आप हिन्दी की 

अध्यापकी करने पर तेयार हो गये । आपको किसी भी हाईस्कूल 

में हिन्दी-टीचरी ( अध्यापकी ) मिल जावेगी । आपके मुह में तो 

पानी भर आया । इतना सरल नहीं है यह काम भी | हाँ यदि आप 
के ससुर के साले के दामाद के छोटे साढू मेनेजर साहब के बड़े पुत्र 
के मित्र के बहिनोई हैं, तो बहुत कुछ संभावना है आपकी नियुक्ति _ 
की ; और मेनेजर साहब जब अपनी 
गल्ले (अनाज) की दूकान से दोपहर के 
२ बजे उठकर आये तो उन्होंने अपनी घोती से अपने मेले हाथ... 

पोंछकर बड़ी-बड़ी खिजाबवाली मूछों पर द्वाथ फेस्ते हुये 

कहा 

“एक आदमी और है अपने पास जो एक कोई बड़ा इम्तह्ान 


हिल! म'भ' अल मई बंप कसम 


>< बाली पर लगाने का रग« 










+- नियुक्ति की कठिनाई 
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क्‍ 3१६ ] 

पास है और खादी पहिनता है, वह्‌ ५५) रुपये पर काम करने को 
तेयार है। एक दूसरा आदसी विशारद पास है, विवाह भी पढ़ 
लेता है, और मुनीमी३ भी जानता है, उसने ५०) रुपये माँगे ह। 
आप घर के आदमी हैं (सनेज़र साहब “बारहसैनी”४ हैं, यह 
आपको भी ज्ञात है ) आपको एक घंटे रोज दूकान का बहीखाता 
भी लिखना होंगा और हम आपको ६०) रुपये महीने स्कूल 
से देंगे |? द 
फिर एक दूसरे सदस्य से बोलेः-- 

“सेठ अल्लोमलजी, मुभको हिन्दी से बड़ा प्रेम है । जब मैं लड़का 





था तभी सारा हनूमान-चालीसा« पढ़ लेता था, अब भी कमी- 
कभी गोपी नाई को बुलाकर उससे राधेश्याम६ की रामायण सुनता 


झ 
््ह 
ब्रा 


हू । अपना जंगी७ मिडिल फेल है “लेकिन लाला साहब, एम० ए० 
वालों को दो भहीने पढ़ा देगा /” प्रबन्धकारिणी समिति (॥&08- 
8708 ((०फाए 6९) में एक सज्जन साहित्य से भी प्रेम रखते 


:_ ओ, पूछने लगे--...... 3 


“क्यों भाई जी, आपने खत्चोप की “भजनावली (नई तर्ज)” 
 'ढ़ी हैं?” आप सोचने लगे कि यू० पी० की किसी यूनीवर्सिटी६ 
. में तो यह पुस्तक है नहीं, शायद नागपुर में हो, क्योंकि वहाँ से 
_. पक आदमी एम० ए० दे सकता है, और साहस कर बोले--.-आछ | 
._ _“जोीहाँ, मुकको बड़ी अच्छी लगी |? का 


'अक्षशफउडाफा व कक का ड़ 

















.. २>हिन्दों की एक साधारण 'पर्र कक्षा. ३--बहीखाता लिखने का रा 
.. म- ४-बनियों की एक जाति. ४--हनूमान्‌ को स्तुति की एक । 
_ छोटी सी पुस्तिका ६-गाने के ढंग पर रामायण की कथा लिखने ..... 


का भर्तीजा, --साधारण गीतों का कल्पित 














































[ ३१७ ] 


किक] के कप, शक ०, पक 
वे सल्लन तुरत मनजर साहव से बाॉले-- 





काकाजी, या तो छिवीलदे मटियारी का किस्सा?० ही है 
या यही पुस्तक है,, एक-एक भजन?१ सो-सो रुपये का है, 
देखिये:-- 


हि 


का स्चरो कु 
द्स्ट् 


(६. 


ये भारत का नारा । 


३ /प 


इनने शर्म-हेया?२ तजि डारी ॥ 
छोरन २३ के संग पढ़िये जातीं, 
सबकाद सों बात बनातीं, 
इग्रजाश४ पाढ़ के इतरातां - 
बीस बरस तक रहे कुआरी१५ । 
इनसे शरम-हेया तजि डारी । 
देखो ये भारत की नारी 
... पहिले दिन जब आप स्कूल जाने लगे तो न जाने क्या सोचकर 
आपने अपनी नीली कमीज और खाकी पट पहिल ली: फिर जब 
दपण के सामने खड़े हुये तो अपको कोट की आवश्यकता जानपड़ी 
अस्तु ससुराल से मिले हुये उस नये कोट को डाटकर आप स्कूल 
पहुँचे | स्कूल को खोजने में आपको कोई कठिनाई न हुई क्योंकि 
9  जिब नगर के एक कोने पर चलकर पक्की 
वि भी शायद साम्यवाद को मानन के 
क्‍ है पति िलिक लत कारण कच्ची सड़क से बरावरी करने लगी 
थी और जब कोट तक पहुँचने वाली धूल में आपने कुछ-कुछ बेसी 





2 









- प्रथम दिन स्कूल 
जाना 





१०--पुराने ढंग की एक कहानी. ११--एक बिना पढ़ों का 


प्रिय छंद. १९--छज्जा. १३-लड़कों के संग, १४--अग्ने जी. 
१४--कुआरी--कुमारी. द 


























गंध सूची जेसी कि आपके कालेज के पेशाब चर से पहली बरसात 
की सन्ध्या को आया करती थी, तो आपने समझ; लिया कि सामने 
के छप्पर स्कूल के ही प्रतिनिधि हैं। द्ेडमास्टर जा ने आपको 
एक रजिस्टर दिया तथा कज्ञा का नाम' बतज्ञा दिया और घंटा 


शी 


बजते ही आप रूमाल मु ह पर लगाकर खाँसते हये एक कमरे' में 


ध्ज्के 


घुसने का साहस करने लगे | 


| .. एक दम एक लड़के ने, आपको एक नया मास्टर समझ कक्षा * हैः क्‍ 
में घुसते देख, छींक दिया; दूसरे ने कहा--“धत्‌ तेरे की सगुन॒.. 
बिगड़ गया? ' आपने बाहर रुकना ठीक न समझा और लड़कों 
की ओर देखते हुये लगे बढ़ने कि एक लड़का पूछ बेठा,--कहिये 
साहब; किसे> देखने आगे हैं? आप बोल भी न पाये थे कि 
दूसरी ओर से उत्तर आया-- तु ही क्यारा है+ तुझी को देखने 
|... आये होंगे ।? तब तक आगे की सीट+ पर के एक लड़के ने 
..... अनावटी सहानुभूति दिखाते हुये आपकी ओर से कहा--भाइयो..... 
,...._ चुप, आप हमारे यहाँ मास्टर बन कर आये हैं?। तत्काल ही पीछे... 
से आवाज आई--“यही सरत हैए।... 
कक्षा में आपकी दुर्गति | जरा इधर तो दिखाइये”। इतने में आप... 
मल कवर कुर्सी तक पहुँच गये, मेज पर जोर से... 
रजिस्टर पटक दिया और हाथ उठाकर बोले--“साथियो, मुझे 
आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नतां हुईं; यह हिन्दी का घंटा है, में” 
. आपको हिन्दी पढ़ाया करूँगा? । लड़कों में से एक मुंह पर हाथ... 
.. रखकर जोर से बोला--“/सूट तो बढ़ा अच्छा है, क्या ससुराल... 











अनपतकत्रंपसय/-फन-सम 


कि, 
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| २१६ | 
से मिला था ? ” आपको आश्चय हो रहा था कि इस कज्षा के 
छात्र ज्योतिष भी जानत् ० 





हू । आपको दयनींय दशा ओर भी बार- 
बार की गई प्राथना पर दया कर सब लड़के चुप होगये, तो एक 
ने प्रस्ताव किया कि मास्टर जी कविता सुनाइए! | आपको ठःख 
हो रहा था, अपनी मूखेता पर. . हिन्दी का अध्यापक यदि कविता 
न करना जाने तो उसको कहीं डूब मरना चाहिए । अस्तु संधि 
होगई कि आप एक कहानी सनावेंगे ओर अपनी ओर से आपने 
उदारता दिखाने के लिये यह प्रतिज्ञा कर दी कि किसी को अलुप- 
स्थित गरदहाजिर ( 308८॥॥ ) न बनादेंगे ओर छुट्टी भी दे दिया 
करेंगे, जो लड़का काम करके न लावेगा, उससे भी कुछ न कहेंगे। 
पहिला घंटा समाप्त होने पर जब आप स्टाफ रूम» को 
ओर लौट रहे थे तो +ड्रिल मास्टर; दूसरी ओर मौलवी साहब 
ही संबोधित करके बोले- “कु और भी सुना है आपने १”? 

 मौलबी साहब ने समझा शायद जिस प्रकार उद्‌' उठती जारही 
है उसी प्रकार ड्रिल के भी दिन आगये, अतः प्रसन्न होकर 
बोले-- द 

साहब सुनाइये तो क्या हाल है ?” ड्रिल मास्टर सेल्यूट-सा 
करते हुए बोले--”” वे सल्बन जो जारहे हैं; आपके'यहाँ हिंदी- 
+... टीचर द्वोकर आये हैं, सुना है डिप्टी कलक्टरी की छाँट में आगये 
थे, पर दो महीने काम करके उसे छोड़ दिया” । क्‍ 

_ मौलबी साहब को मानो जाड़ा मार गया-- हिन्दी का मास्टर... 


हम न 3० क-कणतनन के ली नममकत पलक“ -+व००० ३० >की जा कनराऊल-पत)कक+5-मक कक 
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. ओर ऐसा सूट” इसी पर कहते हो कि 
ष का पाप के 5 किला रत है || क्रय [ 
भार्टरों में आपकी |. ० 
' ख़ि ४5 जयत का थ्य पे 
बल्ला उछाता 28 


टापी हाथ से ले स्टाफरूम में आगये । यहाँ आपका सबसे 
पारचय हुआ । एक ने कहा--“यह बड़े हथे की बात है 
जसा योग्य तथा सुन्दर व्यक्ति हमारे बीच में आगया 
पूछा-- क्यों साहब, आप एल-एल० बी० भी पास हैं 
ड्रिल मास्टर बोले--“पंडित जी आप आई० सी० एस० की छॉट 
में क्यों न गये, आप तो अवश्य ही आजाते ” | इसपर मौलवी 


उनका हाथ दबाते हुये बोले--“इस वर्ष बेठ रहे हैं; कलक्टर हो 
जावेंगे तो हम लोगों के भी दो काम निकलेंगे ? । 


पंडित गंगाभसाद भूगोल पढ़ाते थे, 'पंडित जी? शब्द पर चौंके 
और पूछने लगे--“कहिये पंडित जी, आप सनाह्य£ हैं या 
गांड: ! आप कानपुर के हैं न शायद कान्यकुब्ज ब्राह्मण होंगे ९? 

आप यह न साच पारहे थे कि किस बात का उत्तर दें और 
किस का न दें; आप यह भी न जानते थे कि इस स्कूल के लड़के 
आधिक शंतान हैं या मास्टर; परन्तु आपने यह निश्चय कर लिया 
था कि अपन नास के सामने “मुप्त?' शब्द बढ़ा लेंगे जिससे कोई 
आपको ब्राभण समझकर आपका गोत्र पूछने का कष्ट न करे 
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२१ ] 

आप अपनी मल्त पर पछिताये भी कि घोती कुर्ता पहिल कए क्‍यों 
न स्कूल आये, यह सारी ठदेशा इस अभागे सूट के ही कारण 
तो हुई, इन लोगों का दोष नहीं पहिले दिन हो जब ससुराल में 

इस कोट को पहेना था तव भी सालियां न यहा कह 

था कि “जीजाजी, तुम तो डिप्टी कलक्टर से लगते हो”। 
आपका भाग्य शायद अच्छा था इसलिये शहर के बनियां में 
आपका नाम होगया-स्कूस में अकेले आप ही ता एम० ए० पास. 


जो थे | एक सेठलजी ने सो वा कि क्या ने आपका एम्० ए० स॑ कुछ 
वे, इसलिये जब रविवार को हेडमाप्टर उनसे 









६... 


/ तो उन्होंने कहा--मास्टरजी हमार बड़े कुषर साहब 
दो वर्ष से फेल होरहे हैं, क्‍यों न नये पंडित को पढ़ाने को कह 
१?” हेडमास्टर ने सोचा कि अभी केवल २० दिन हुये 

हैं, अभी से ट्यूशन मिलने लगे, तो यह आसमान से बात करने 
 ज्ञोगा, बोले--“जी, मेरी समझ में तो पंडित गंगाप्रसाद ठीक 

रहेंगे, वे अंग्रेजी मास्टर हैं, और यह तो हिन्दी मास्टर है, पढ़ाना 
क्या जाने ?! परन्तु सेठजी सेठ जी ही थे, वे अपना पंसा त्राह्मए। 
" | को क्‍यों देते जबकि उनको अपनी जाते 

ट्यूशन पर आपका | का न सही अपने वर्ण का ( सेठ जी अग्न- 
; कठु अलुभव | वाल थे आप बारहसैनी--दोनों वश्य ) 
| ही एक व्यक्ति मिल्ष सकता था, 
बोले--“तुम भी क्या बिना पढ़ों की सी बातें करते हो, गंगाप्रसाद 
बी० ए० पास है ओर मदनगोपाल>< एम० ए० है; रही हिन्दी की 
बात सो आजकल कांग्रेस का राज्य है जेसी हिन्दी वसी अंग्र जो 
” कल से आने को कह देना! 














पल 


२ आपका नाम | 




























नमिकिश नील 


रू 
| 








| पु 
। 


न्‍लल्‍लथ 








है 





घकुरदुकन- भर चल 

















[| शेशर 


स्कूल में हेडमास्टर ने आपको बुलाकर कदह्य--तुम तो मेरा 
अहसान ही नहीं मानते | कल एक ट्यूशन तय कर आया हूं, सेठ 
धन्नामल के बढ़े नाती का है । शाम को चले गये और २ घंटे पढ़ा 
आये | हालांकि मैं एम० ए० नहीं हूँ परन्तु बहुत से एम० ए० वाले 
मुझसे पढ़ने आते हैं, में सदा योग्य आदमी की सहायता करता 
रहता हू”). 


आप पढ़ाने जाते तो किसी दिन कुंबर साहब घूमने चले गये 
होते, किसी दिन सोरहे होते आपको प्रतीक्षा करनीं पड़ती एक दिन 
आपके सामने ही उन्होंने नौकर से चाय मंगाई और २० मिनट 


तक पीते रहे, आप बराबर उनके मु ह की ओर देख रहे थे । एक 
दूसरे दिन कुंवर साहब तो न थे उनकी बड़ी बहिन आकर बोलीं 
“मास्टर राजामैया तो अभी है नहीं तुम मेरी एक चिट्ठी लिख दो 
आपने पूछा कि किसको भेजनी है तो वे लजातो हुई बोलीं-- 
“ओर कौन मेरे दस-बीस यार हैं, उन्हीं को भेजती हूँ, मुझे 
लिवाले जाय॑ तुम्हारी कसम बड़ी याद आती है, कल की रात तो 
-रो कर काटो” । एक दिन कुंवर साहब खाना खा रहे थे इस- 
लिये उनकी माताजी, जो सामने बेठीं प्रतिदिन आपका पढ़ाना 
देखती रहती थीं आपसे बोलीं--“मास्टर, नौकर तो कहीं चला 
गया हैं, तुम बठे ही तो हो र॒ 
क्या बतलाऊं आज निबट गये, राजा खाना खाकर क्या खावेगा?” 
आपने विचार किया कि मास्टर का काम यह तो नहीं है, इतने में 
हु इसलिये तुमसे हर 
अपने लिये भी तो तुम 

















[ ३४३ | क्‍ क्‍ 
तो आप वेतन मिलने की ग्तीक्षा करने लगे; आपने सोचा कि 
शायद हिसाब बनने में देर हो गई है, इसलिये अभी तक पेसे नहीं 
मिल रहे । प्रतीज्ञा में १० दिन बीत गये फिर पन्द्रह दिन और 
फिर २० दिन । २१ ता० को स्कूल के अधिकारियों की बैठक हुई 
जिसमें यह निश्चय हुआ कि इस बार वेतन शीत्र ही दे देना 
चाहिए जिससे मास्टर लोग छोड़कर भाग न जावें, अस्तु अगले 
महीने की २९२ ता० को वेतन मिलने की बातें सुनाई पड़ने लर्गी 
सबका नंबर आता गया । किसी को आधी मिली, किसी को तिहाई 
आपका नाम उस दिन न था । दसरे दिन जब हेडमास्टर ने आप 
को बुलाकर आपके सामने राजेस्टर हस्ताक्षर करन के लय रख 

दिया, दो आपका हृदय बाँसों उछल रहा 

वेतन के विषय में | था; आपसे ६०) रुपये तय हुए थे और 

यहाँ पर आपके नामके सामने १००) रुपये. 
लिखे हुये हैं !! वस्तुतः सबर:< का फल मीठा होता है !! संसार में 
गुण ग्राहकों का अभाव नहीं है !! आपने बिना देखे ही हस्ताक्षर 

कर दिये, तब हेडमास्टर ने कहा 

“हमारा स्कूल बेईमानी नहीं करता, आपसे ६०) रुपये तय हुये 

थे ६०) ही मिलेंगे परन्तु सरकारी सहायता आजाने पर । इस समय. 

... आप १५) रुपये ले लीजिए, बाकी का हिसाब द्वो जावेगा। किसी 
- को आधघे या तिहाई से अधिक रुपये नहीं मिल्ले। आप क्योंकि 

अकेले ही रहते हैं और क्योंकि आपको दयूशन के भी १० रुपये 
मित्र जावेगें, इसलिये आपको भी वही ओसत पड़ गया।? 

पीछे आपको और अध्यापकों से ज्ञात हुआ कि प्राइवेट स्कूलों 

का यह तो जन्मसिद्ध अधिकार है कि जितने रुपये वेतन के हों, 


»< सत्र सनन्‍्तोष 





















इश्छ । 
उनसे हशुने पर हस्ताज्षर कराबें, ऐसा करने से उनको सरकारी 
सहायता+ अधिक जो मिल जाती है। 


नवंबर में नगर की म्थृनिसिपालिटी+ में एक कल्कर्क का 

स्थान खाली हुआ । आपने बड़ी दौड़-यूप और खुशामद से चेयर 

.. मैन साहब को खुश कर लिया; और चुगी के अफसर बन गये 

... वेतन ४५) रुवये था २४७) रुपये महँगाई के थे; ओर चुगी की स्थाय 

.. नौकरी थी । तीसरे दिव हेडक्लक साहव ने आपका परिचय कराते 

ये कहा:---बा० मदनगोपाल खसुप्त एक 

आपका छुटकारा | हँसमुख तथा परिश्रमी श्र जुएटरई हैं। आप 

की योग्यता तथा तत्परता देखकर हम अलु- 

मान कर सकते हैं कि आपका सहयोग हमारे आफिस को नई 
शक्ति प्रदान करेगा |”? 


.. आपने नम्रता से हाथ जोड़कर सिर झुका लिया और इस 
प्रकार की एक ८ंडी साँस ली मानो आप नाई की मंडी के गंदे 


नाले से भागकर अशोक रोड के खुले मार्ग पर आगये हाँ। 


|] 


लय. 











के गवनमेंट एड ( ज०एशआगशाई ंते ) *| काय 






































(7०) साहित्य समाज का यवाथे चित्रण होता है 
(२) समाज एक रूप नहीं होता--विभिन्न मार्गे 
) यथाथवाद का पारिभाषिक अर्थ: 
) आदशंवादी इृष्टिकोश 
(४) विरोब. द 

) आाचीन भारतीय साहित्य सें 
(७) आधुनिक साहित्य--पश्चिमी प्रभाव: 
(८) उपसंहार 


यादि हम किसी भी देश के साहित्य और इतिहास का साथ- 
साथ अध्ययन करें तो हमको यह ज्ञात होगा कि इतिहास उस 
देश की जिन सामाजिक परिस्थितियों का उल्लेख करता है उनका 
चित्रण साहित्य में मिलता है । यह ठीक है कि साहित्य कल्पना 
प्रधान होने के कारण इतिहास से नितान्‍्त भिन्न है. परन्तु इसमें 
भी कोई सन्देह नहीं कि समाज का जंसा चित्र साहित्य में मिलता... 
है बसा इतिहास में भी नहीं मिल सकता । इतिहास यह बतलाता 

है कि अमुक राजा न उस समय तक राज्य किया, उसके राज्य में - 





है ज्रजा बद्धा सुखी था, साहत्य उस प्रजा 
साहित्य समाज का | के खुखी जीवन का एक जीता-जागता 


यथार्थ चित्रण. | दृश्य आपकी आँखों के सामने उपस्थित 
होता है... | कर देगा | वेद काल के विषय में इतिहास 


। कुछ नहीं बतला सकता, परन्तु साहित्य 






























उस समय-के समाज का वास्तविक रूप रख देता है। साहित्य... 

से ही हम तुलसीदास के समय की घोर अव्यवस्था, घमहीन 

राजा, कत्तंव्यच्युत प्रजा तथा पार्खडी साधुओं के विषय में ज्ञान 

सकते हैं, जिसको अकबर के ऐतिहासिकों ने लिखा तक नहीं है । 

इतना ही नहीं, साहित्य यह भी बतलाता है कि पर-नारी पर बुरी 

..._ दृष्टि रखने के कारण प्रतापशाली रावण का भी बड़ा करुण अंत 

..._ हुआ; केवल एक बार असत्य बोलने के कारण युधिष्टर को नरक 

. केदर्शन करने पड़े; दूत (जूआ) की बुरी प्रकरति होने के कारण 

राजा नल को वन-वन भ्रटकना पड़ा; माता-पिता की सम्मति के... 

बिना ही राजा दुष्यन्त से गान्ववक विवाह कर वेने के कारण. * 

गर्भवती शक्रुन्तला को अनेक कष्ट सहने पढड़े। इस भाँति... 
साहित्य का क्षेत्र दो प्रकार का हुआ | अथम तो सामाजिक दशा 

का तात्कालीन जित्रण ( जिसका बहुत कुछ संबंध इतिहास से _....., 

है ), दूसरा उस काल के व्यक्तियों का कम और उसका फल कल 

( जिसका फल्न नीति-शाख या आचार-शाल्र ( ०) 7/70- कल 

. 8०709) से है । यह निश्चय है कि दोनों ही क्षेत्रों में बह समाज... 

... का ही चित्र खींचता है --पहिले उसका चित्र खींचता है फिरे 5 


उसका मूल्य निधोरण ( 9०४०४७४०४ ) करता हे | | 








ब्ब्क 


















.. क्रहिन्दूधर्म शास्रालुसार एक अकार का विवाह (098, 
.. * ॥7077792० ) जिसमें माता-पिता की सम्मति की आवश्यकता 
. नहीं पड़ती; कन्या और वर एक दूसरे के रूप को देखकर ही पति- - 











ल्नीबननेकोतेबस्होजातेहंटए 








[ ३२७० । 


परन्तु एक काल में भी, एक देश में भी, समाज का एक ही 
३ 


रूप नहीं होता । सभी युगों में सभी प्रकार के व्यक्ति पाये जाते. 
अऑ९७ के, कट, कक आप फल. बिक बिक "के, को ॥ 
हैं। वेदिक काल में भी गायों को चुरानेवाले असुर थे, इन्द्र को 








का 


उनका संहार करना पड़ता था; वेश्या” तथा जार” अ्ब्दों का 
भी उल्लेख मिलता है। त्रेतायुग)< में रावण ही नहीं, उसके से 
“और भी बहुत से लोग थे, स्वर सुप्रीव का भाई बाली अपने ही 
' भाई पर अत्याचार करता है । महाभारत काल में जहाँ घर्मेशज+ 
के शासन में सुख तथा शान्ति थी वहाँ हस्तिनापुर में ही स्त्रियों 
की भरी सभा में नंगी करने वाले ठुःशासन भी थे । आजकल 
कलियुग में भी अनेक सत्यनिष्ठ तथा घमोत्मा मिल ही जाते हैं। 
इस भांति समाज की साधारण प्रवृत्ति 
समाज एकरूप । भले ही कुमाग अथवा सन्‍्मागे की ओर _ 
नहीं होता. | जाती हुई दिखाई पड़ती हो, यह मानना 
| ही पड़ता है कि पारस्परिक विरोधी 
गुणों, स्वभावों तथा प्रवृत्तियों का प्रचलन सभी कालों तथा सभी 
देशों में देखने को मिलता है। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं 
कि बिरोधी गुणों की सत्ता अनिवाय है, इसके बिना मूल्यांकन 
हो ही नहीं सकता--पाप के बिना पुणय का कोई मूल्य नहीं, 
 अधघमे के बिना धर्म की कोई पूछ नहीं, अरूतू के बिना सत्‌ का 
कोई अस्तित्व ही नहीं । अनुभव तथा इतिहास भी यही बतलाता 


है । 





















देगा अंडा बित वििक सगे तो मिलता ही के लसकिय 


* परखीगामी |. ु युधिष्टि।. है 
» रामायण काल।.. # विचित्ररूपा: खलु चित्तवृत्तय:। . | 
तल ीआ 5 “ऊँमारसम्भवम । 

























भी मिन्न-भिन्न प्रकार से होता है । यह आवश्यक नहीं कि स 
तथा सबंदा घर्म की विजय हो तथा अधर्म की पराजय हो; सज्जन 
सुख से रहें तथा असज्जन हुखी रहें; कर्मो का सत्‌ तथा असंत्‌ 
फल प्राप्त ही हो जावे ! प्रत्युत, यदि इतिहास को ही आधार न 
। माने, अनुभव से ही देखें तो यह पता 
+ भज्याकन ता और ती | लगता है कि इस संसार में जो कोई छल, 
द अधिक भिन्न होती है | कपट भू 5, बेइमानी, अत्याचार, अना- 
हे - चार आदि का व्यवहार करता है वही 
सुखी रहता है; इसके विपरीत जिझने सत्य, अहिसा, श्रेम, संचा, 
 सदाचार आदि का ब्रत लिया उसकी भटक-भटक कर गण दे देने 
पड़ते हैं--न वह सुखी रहता है न उसकी संतान । और क्‍यों न 
। हो जो सम्पन्न है उसके सारे पाप पुण्य बन जाते हैं, जो विपन्न है... 
!. उसका भाग्य भी उसका साथ नहीं देता । फिर हम किस प्रकार» 


% 2१5६ 


कर्मा का मूल्यांकन अपने साहित्य में कर सकते हैं ९ निश्चय ही 











| 





कि - ++ अककाकणा 7 














कक 


हमारी कोई भी कसोटी पूरी नहीं उतर सकती । हे 





यदि समाज का चित्रण तथा कर्मा का मूल्यांकन ज्यों का त्यों- 
|... कहाँ अच्छा, कहीं बुरा--कर भी दिया जाय तो समाज कां यथा- 
थेतः काम चलाऊ रूप हमार साहित्य में अवश्य रह सकता हैं | 

परन्तु यथाथवाद' इतने से हो सन्तुश नहीं; वह सत्‌ तथा असत्‌ 


७ कक 


दोनों को स्वेच्छानुसार सहत्व देने मर को अपना उद्देश्य नहीं 


मानता । जेसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, यथाथवादी यह कहता 
है कि समाज में जो कुछ दुरा है, घृरणित है, हीन है, असत्‌ है 


उसको साहित्य में स्थान मिलना चाहिए, क्‍योंकि अच्छा, सुन्दर 
कफ 


सत्‌ तो केवल कल्पना में ही है वास्तविक जीवन में 
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कक: 


| 

कई हे ४ ० 
दा ० 

हे 


._सममकर छोड़ भी सकते हैं| वह यह भी कहता दै ऊछि प्रत्येक 
| देश तथा काल में यह देखा गया है कि 
 यथाथवाद का पारि- | जो पापी, दुष्ट, अनाचारी होते हैं उन्हीं 
भाषक अथ । | सदा जीत होती है, वे ही सदा सुख 
“+++- वथा चेन से अपना जीवन बिताते हैं। जो... 
३७. कोई संसार में वड़ा हुआ है वह अनेकों की गरदन पर पेर रखकर '. 
! ही बढ़ सका है, विजय का अर्थ ही है कमजोर को दवा देना; 
प्रासाद का निभाण ही गरीबों का कुटियों को नष्ट करके होता है 
जो विजयी होता है उसको धमोत्मा मान लिया जाता है, जो परा- 
जित हो जाता है उसको हुए, असुर, पापी आदि कहा जाता है। 
वस्तुत: पाप ओर पुरय कुछ नहां है; कम्त शक्ति होने के कारण 
जिन्हें हम छिवाकर किया चाहते हैं उन्हीं कर्मा को पाप कह 
सकते हैं; परन्तु समाज का एक बड़ा भाग उसे यदि उयवहाये बना. 
दे तो वहो कम हो जाता है, घर्म हो जाता है?- । जो महापुरुष 
है वह “भज़ा लगने के लिये-कोई नाम नहीं करता" * “मलाई तो ** 
कार्मो की कसोंटी है ”$ | इसलिये यह निश्चय हुआ कि साहित्य 
में केवल “यथा्थ”--असत्‌, घृणित, कुत्सित--को ही स्थान 
सिलना चाहिए, सत्‌, सुन्दर तथा उच्च को नहीं | यथार्थवाद का 
पारिभाषक आंभप्राय ( 760070७)] 56086 ) शाब्दिक अमि- 
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>> क्ुद्रों की बलि-वेदी पर, पनपी है सदा महत्ता । 
निधन कुटियों को ढाकर, विकसी महलों की सत्ता 
“साकेत-संत । 
नी. 346 78986] 48 (06 0४0 ज्ञा0 शि8, की6 ए७४0े० 
“३8 ॥86 #९0०6। छ0 ए7९ए७॥।४--०.॥7.]५. उ090. 
/ +# प्रसाद : कंकाल | . #&$ असाद : चन्द्रगुप्त 




















































क्‍ ईे [ ३३० ] 

क्‍ प्राय ( /067७) 80786 ) से नितांत भिन्न है, वह यह मानता 
। हुआ कि समाज में असत्यं, अशिवं तथा असुन्दरं का ही बोल- 
. बाला है सत्यं, शिव॑ तथा सुन्दर का नहीं, इसी प्रकार के चित्रण 
ः को ही साहित्य-कला का चरम उद्देश्य समभता है; उसके यहाँ 
। इससे भिन्न चित्रण कल्पित तथा असत्य हे--उसका जीवन से कोई 
संबंध नहीं । द 








दूसरी ओर एक दूसरा सम्प्रदाय है जो ठीक दूसरी कोटि पर 
पहुँच सत्यं, शिव तथा सुन्दर को अनुकरणीय ही नहीं बतलाता 
प्रत्युत असत्यं, अशिवं तथा असुन्दरं को साहित्य में कोई स्थान 
ही नहीं देना चाहता | इस सम्प्रदाय को “आदशंबाद” कहते हैं । 
आदशशवादियों का मत है कि संसार में: सुख-ठुःख, पाप-पुर्य, घ्मो- 
धमं, ऊच-नीच, सुन्दर-असुन्दर, शिव-अशिव आदि इन्दों के रहते 
क्‍ _जाकबादी दहिकेण रु हुये भी सुख, पुण्य, धरम, सुन्दर तथा 
आदशंबादी दृष्टिकोण शिव ही जीवन का ग्राप्य है, साहित्यकार 
डसी का चित्रण करता हुआ पाठकों के 
सामने. इनका. ही एक अनुकरणीय . आदर्श रखे; उसे असुन्दर, 
.._ अशिव्र तथा असत्य का चित्रण करना ही न चाहिए | इस्‌ भाँति 
“आदर्शवाद” का भी एक पारिभाषिक अर्थ है जो “यथाथवाद? 
.... यथार्थवाद तथा आदशेवाद यदि एक दूसरे के विरोधी 
... नहोते तो बड़ा अच्छा समन्वय होता, परन्तु दोनों दो सीमाओं 
6 खड़े ज़ होकर एक दूसरे को ललकार रहे हैं। यथा्थवाद आदर 
हीं देना चाहता, आदश से पाठक वास्तविक 
लड़ने लगता है, उसमें उसी 





























[ ३३१. ] 

की कहानी” पढ़ने वालों में होती है; जो स्वर्ग हमको कभी देखने 
/ नहीं मिल सकता उसकी सम्पत्ति तथा उसका विलास हमारे 
यहाँ आश्चय तथा पूजा का स्थान हो सकता है, उत्तेजित तथा 
त्साह का चहाँ; सच पूछो तो जो लोग स्व की कल्पनाओं का 

3 रगनन्‍्द लेन लगते हैं वे ससार के लिये निकम्मे हो जाते हें; 
उनमें यह आलस्य, अज्ञान तथा हीनता-अन्थि ( िल्लिणतए 
(०7975 ) आजाती है; कितता दीन तथा दयनीय है वह 
जीव! अनेक कल्पनाएं करते हु किसी भविष्य में अज्ञात 
हनन नम सम पिलन कान मकर उस ले को अग्नि यी। 
विरोध-- _ कल्पना !! कितना अज्ञान है !! कितनी 
यथार्थ का तक॑ | बुद्धिहीनता ! जितने भक्त, श्रद्धालु तथा 

ढ । अति धामिक होते हैं वे +५पना सारा 
जीवन इसीलिये तो तप-गरीबी, कष्ट सामाजिक अत्याचार 
तथा राजनीतिक अनीति-में बिताते रहते हैं कि उनको 
स्वगंभोग” ६ अवसर मिलेगा । “वे र जो गरीब तथा 
दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है? बाइविल के 
यह कथन कितना निस्सार है। आदशंबादी आय: भाग्यवादी 
होता है, वह वास्तविक स्थिति में परिवर्तेन की बात सोच ही नहीं 
“सकता । जिन लोगों का सांसारिक जीवन सुख >में नहीं होता वे 
अपने को घोखा देते हुये, अपने को संतोष देने के लिये किसी 
सिथ्यावादी का उपदेश सुन लेते हैं+- और “उच्च जीवन” बिताने 

क इच्छा से दृब्बूपन का जीवन बिताने लगते हे । 


समता जलन कान कक आथ। 


न 30 0767 40 6008-७७ ए0ं॥# छत 6त॑ंठंकए 
परर्ाय गरापछा क्‍8७7 ६0 78867 फछंफए 8एएशग68 ब्ादे 
7687७४॥ $987 ए888098.,. 7%6 छी४फ खत स्‍80076व0  * 
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.... एक और भी दोष है आदशंवाद में ! जब तक हमारे 
..._ साहित्यकार सामाजिक तथा राजनीतिक दोषों एवं कुरीतियों का 
यथार्थ चित्रण न करेंगे तब तक सामान्य पाठक उनको जड़ से 
-. खोदने की क्यों चिन्ता करने लगा ? उदाहरण के लिये आजकल 
के समाज में बाल-विवाह, अनमेल-विवाह, वृद्ध-विवाह, दहेज 
प्रथा, जाति प्रथा आदि अनेक ऐसी कुरीतियों हैं जिनका दूरीकरणा 
भी तो हमको ही करना है । यदि हम साहित्य में इन कुप्रथाओं 
का चित्रण न पावेंगे तो इनको ओर हमारा ध्यान सी आकषित न 
होगा, क्योंकि साधारण व्यक्ति तो अपनी आँखों से हो सारी 
बातें नहीं देख पाता । यदि दोनों का ऋन्‍दन, दुःखियाँ का आत्त- 
नाद, बालकों का विलाप तथा अवलाओं का हाहाकार हसको 
साहित्य में न मिज्ेगा तो कहाँ मिलेगा । इस प्रकार का यथार्थ 
साहित्य अनेक क्रान्तियाँ का सकता है--तनेक परिवत्तेन कर 
सकता है । इसीलिये आदश के स्थान पर यथाथे चित्रण ही 
साहित्य का उच्च उद्देश्य होना चाहिए । 
प्रत्येक कथा को पढ़ने वाला यदि पुरुष हुआ तो उस कथा के 
नायक ओर स्त्री हुआ तो उसको नायिका से अपना एकीकरण कर 


लेता हैं। यदि कथा वास्तविक जीवन की हैं तो उसकी समस्याएं 
. वे ही होंगीजो हमारे जीवन में नित्यप्रति हुआ करती हैं 


उदाहरणाथे यदि प्रेमचंद्जी के उपन्यास “निर्मेला ?>< को लिया 


:२ल्‍दाकंपेबसल ले अल अल 
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[ ३३३ " 
जाय तो निधनता के कारण बृद्ध के साथ विवाह, एक-एक करके 
सब लड़कों का हाथ से निकल जाना, वकील साहब की भी अप्र- 
सन्नता; डाक्टर साहब का इतना निर्मेम अंत आदि सारी घटनाएं 
हमको नित्यप्रति देखने को मिलती हैं | पुरुष-पाठक अपने को प्रायः 
मुशी तोताराम की परिस्थात में डाल देता है और स्थ्री-पाठक 
“अपने को निरुला की परिस्थिति में; कुछ पाठक सुधा, रुक्सिणी, 
तथा कृष्ण की परिस्थिति में भी रहते हांगे। लेखक ने इस कथा का 
चुरा से बुरा अंत दिल्लाया है, यदि वह आदश को ओर मुड़ता कि. 
कुछ विधवा वहिनें भी दूसरी वधू को समकाकर झुखी होती हैं, 
या कुछ वृद्ध भो स्वभाव तथा शक्ति सेँ युवक ही रहते हैं, या -कुछ 
स्त्रियाँ भी वृद्ध पति को पा उसकी सेवा में हो अपना सख समभती 
“5 है आदि-आदि; तो कथा इतनी न बढ़ती, एक आदर्श अंत होता 


हा 


जिसमें चित्रण यथार्थ न बनकर आदशे बन जाता । परन्तु पाठक 


वृद्र-विवाह या दहेज प्रथा के घोर परिणास को न जान पाते | इस 
भाँति यह निश्चय हुआ कि भले ही संसार में कुछ व्यक्ति आदशे 
प्रवृत्ति के हों, साहित्यकार को यथार्थ चित्रण ही करना चाहिए. 
जिससे पाठकों में सुधार की भावना जग उठे । क्‍ 

परन्तु आदर्शावादियों का कहना हे कि यदि लेखक पाठक के 
सामने समाज वा यथाथे चित्रण हों खींचकर एक घटना का 
करुण अवसान कर देता है, तो पाठक के ऊपर उसका प्रभाव 
अच्छा नहीं पड़ता । यह बात नहीं कि संसार असत्य, असन्दर 
* तथा अशिष है ही नहीं, है अचश्य और बहुत मात्रा में है; परन्तु द 
इसलिये तो साहित्य में इसको स्थान न मिलता चाहिए क्योंकि 



































प्रत्यक्ष जीवन में तो हम दिन-रात असत्य 
अधम तथा अनाचर को देखते हो रहते 
हैं, यदि.साहित्य में भी यहा देखने को 
मिलेगा तो हमरा मन एक दम घबरा उठे 
गा; हमको यदि इस नरक से साँस लेने की भी छुट्टी न मिलेगी 
तो हमारे पर उखड़ जाबेंगे, हमारा जीवन भार हो जावेगा, हम 
संसार से डरने और भागने लगेंगे । दित भर के थके मनुष्य को 
साहित्य में एक सुष तथा आनंद का वातावरण मिलना चाहिए का! 
जिससे जीवन के ग्रति उसकी रुचि बढ़े, वह बादलों के बीच भी... 
चंपला के चंचल आलोक को अपनी आँखों से देख सके |... ः 


दूसरी बात यह है कि साहित्य का उ्देश्य मनोरंजन होते हुये... 
भी कोरा मनोरंजन तो नहीं है | यदि समाज का ज्यों का त्यों चित्र 
भी खींचा जावे तो पहिले असत्य, अशिव तथा असुन्द्र से हमारा 
.. मनोरंजन न होगा--बालकों का हाहाकार, दोनों का आत्तनाद 
तथा विधवाओं का विलाप कया किसी का मनोरंजन कर सकता है ? 
नही, हाँ यह अवश्य देखा गया है कि कुछ नीच भ्रवृत्ति के लाग 
वेश्याओं, छुलटाओं आदि की बातें कहते तो सुधार के नाम पर 
. हैं, परन्तु उनको उनके कहने में वड़ा आनंद मिलता “इसमें: 
.. हमारी पाशबिक वृत्तियाँ जो उत्तेजित हो उठती हैं। ऐसे लोग भो 
हैं. जो एक दीन विधवा की करुण कथा इसीलिये सुनना चाहेंगे कि 
उसका रूप तथा यौवन बड़ा आकर्षक लगता है । यह कुंप्र- 


उत्तेजक साहित्य--जेसा कि आज के प्रगतिवाद का 
प्राण-सा है--हमारे समाज को नहीं चाहिए। हम तो अपनी 





: आदशंबाद का कि 




















संयंत कर मानव के आदर्श जीवन पर पहुँचना- 











[ डदेश४ ] 
स्वयं भले ही उनको देखने चले जायें, अपनी वहिनों तथा पुत्रियों 
को ले जाना पसंद नहीं करते ।. 











याद साहित्यकार केवल्न एक पारदर्शेक ( ।:७7॥४80 67७77 ) 
. सीसा होता तो बह संसार का ज्यों का त्यों चित्र पाठक के सामने 


में सक्रिय भाग लेता है। वह पाठक को उसकी इच्छा पर नहीं... 





सागे दिखाता है | समस्याओं का उठाना तो सभी कलाकार कर. 
सकते हैँ, परन्तु उनका सनन्‍्तोषजनक समाधान कलाकार की सफज्नता 
का योतक है। स्व० प्रसादजी# की “श्र वस्वामिनी” में एक स्त्री का. 
उस व्यक्तिसे विवाह न होना जिसको वह प्रेम करती है, प्रत्युत एक 
नपुंसक पुरुष से हो जाना--स्वयं एक महान्‌ समस्या है। चतुर 
लेखक न विवाह-विच्छद (497707०6 तल्लाक द्वारा उसका सुन्दर 









जमींदारों द्वारा स्वयं जमींदारी का अंत दिखाया है, “गोदान” में... 
डा० मेहता द्वारा मालती के सत्स्वरूप की खोज कराई है | यह सव॒.. 
आदशवाद है। आदर्श साहित्य सामाजिक तथा राजनीतिक अंधघ- 
कार में निरीह सटकने वाले पाठक को सुपथ पर लाकर उसको उद्धार. 
की प्रेरणा देता है; यथार्थ साहित्य ऐसा नहीं कर सकता । न्‍ 


इसीलिये हम देखते हैं कि प्राचीन साहित्य में आदर्श की. 
ओर अभिरुचि थी। सारे भारतीय साहित्य को देख जाइये, सारे... 
नाटकों को देख लीजिये कहीं भी अश्लील, अनुकरणीय, गहित 
दृश्य देखने को न सिल्लेगां, नाटकों में तो इस बात का इतना 


&& स्वर्गीय जयशंकर 'असाद” । 





डपस्थित कर देता; परन्तु वह इससे कुछ अधिक है। वह साहित्य... 


छोड़-देता, स्वय॑ उँगली पकड़कर उसको अंधकार से निकलने का... 


समाधान करा दिया है; इसी प्रकार, प्रेमचंदजी ने “्ेसाश्रम” से. 





























का हा 


| | कप 8 क ५ 


ब्यान रखा जाता था कि इसके जिये नियमविशेष बनने हये थे | 

बध, युद्ध, राजविप्लव, देशविष्लव, मृत्यु, रति, नख 

शयन, अधरपान आदि के दृश्य वर्नित थे;७ इतना ही नहीं 

नाटक का नेता सदा देवता, या कोई महापुरुष ही हुआ करता 

था; उस नाटक में घात-प्रतिवात कितने ही दिखला दिये जावें 

क्‍ रन्तु अवसान सुख में ही होता था| 

ग्राचीन भारतीय इन सब बाता का कारण रपष्ट है कि 
साहित्य में पाठकों, दशकों तथा श्रोताओं पर उन 

| पात्रों के आचार का ग्रमाव अवश्य 
पड़ता है, जिनकी कथा उनके सामने है। इसी सिद्धान्त को 

.. मानते हुये आज सिनेसाओं में से कई विशेष अंश या कोई-कोई 
पूरा चित्र ही अनुचित समझकर हटवा दिया जाता है, विशेषत; 
नवयुत्रकों के चरित्र को दूषित करने वाली, या समाज में 
पारस्परिक विद्वेष फेला नेवाली+ या राजनीतिक विप्लव 


2? 
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कदूराह्यनं वधो युद्ध राज्यदेशादिविदलवः । 
व्वाहो भोजन शापोत्सगगों झृत्यू रतं तथा ॥ 


दन्तच्छेयं नखच्छेय॑मन्यद्‌ तज्रीडाकरं चयतू। 

शयनाधरपानादि. नगराधुसरोघनमू. ॥ -साहित्यदर्पण। 
राजर्षि्धीरोंदात्त: ग्रतापवान्‌ । 

दिव्यो5थ दिव्यादिव्यो वा गुणवान्नयको मतः ।| --साहित्यदपैण। 






सरी शादी” के प्रसिद्ध गीत “कोई बहाना करके आजा 
गिनि को 











[ ३३७ | 
संभावना वाली: फिलमों+ के स्थान पर उत्साह; सुख तथा शक्ति _ 
को प्रेरणा देने वाले! चित्र अधिक रुचिकर माने गये हैं. । यह 
बात नहीं कि संस्कृत के नाटकों में सभी दृश्य अच्छे ही हैं; 
बरे हैं ही नहीं | उनमें थत ( जुआ ) दिखलाया गया है, चोरी है 
मदिरा है, वेश्यागमन है, स्त्री हरण है--परन्तु यह सब ऐसे पात्रों 
का कास दिखाया गया है जो नायक के विरोधी ( जसे प्रतिनायक) 

ओर जिनका अंत परम करुणाजनक होता डै, जिनमें इसी हेतु 
साम।जिकों को प्रात नहीं हा सकता, घुखण अवश्य हुंगा। इतना 
शक्तिशाली तथा त्रतापशाली था लंका का राजा रावण, परन 
बह अत्युचारी था इसलिये उसके छुटुम्ब सें कोई न नाम लेने- 
वाला रहा न फलने फूलने वालाकः | कर्मा के सदसतू फल का 
भोगई तथा बुरे का अंत बुरा तथा भले का अंत भला ३ दिखाना 
३ ही, “यतोयसेस्ततों जय:?* की घोवण करता हुआ, प्राचीन 


जिन अल ५७... -- «० लत्जनलननीननाती नल निनीनिनन न कलनननकनननलन बकप0३. आ कक निनाण अटल 


| 


»« “शहीद” चित्र बहुत दिनों तक इसी हंतु बंद रख गया । 
+ चलचित्र । 8 

+ स्वियंसिद्धा”, “गृहस्थी”, “अपना देश”, “आग” आदि 
इसी दृष्टि से अच्छे माने गये हैं । 

& एक लख पूत, सबा लख नाती । 

ता रावण घर दिया न बाती ।। -कबीर। 
4 आअवश्यमेव समोक्ब्यं कृत शुभाशुभम्‌ |... 


+ “पार्ल्स स्कूल” नामक चलचित्र में यही दिखलाया गया. 
हैः-साँचे का है बोल-बाला जगत में भू ठे का मु ह 
काला || क्‍ | 


* जहाँ धर्म है वहीं जय होती है । 








हिफज गा पकलटटटडलटटफफर विजय: 


















[ रेशेप । 
भारतीय साहित्य का मूल सिद्धान्त है । 


. परन्तु आज संसार बदल गया है। प्राचीनता में कम विश्वास 
करने वाले तथा पाश्चात्य सम-ता को ही सब कुछ समझान वात्ते 
लोगों ने बिना सोचे-सममे सभी प्राचीन आदशों को ठुकराकर 
अपना नया 'वाममागे? बना लिया है। “अगति” के नाम पर 
कुछ “नदीन विचार वालों? ने साहित्य में भी कुछ वर्जित बातों 

को भर दिया है। यह प्रवृत्ति केबल पश्चिमी श्रभाव से ही आ 
है इसलिये पश्चिम से आई हुई कहानी (४7०07 55075 ) में 
.. इसका ग्रचलन सबसे अधिक है । छब्धग्रतिष्ठ लेखकों की बात 
जाने दीजिये । जितने “नये लेखक” उठते हुए दिखाई पढ़ते हैं 
उन्होंने मानो अपनी सारी कुप्रवृत्तियों तथा दूषित वासनाओं को 
पाठकों पर हाने का ठेका ही ले लिया किसी 
कहानी की पत्रिका को उठो लीजिये-- “माया”, “मनोहर 
कहानया?, दिई. कहानियाँट, “रसीली कहानियाँ”, 
“सजनी”, “अप्सरा?,--सबसमें प्रधानतः वासनासय प्रेम के 
.. अत्यन्त हेय चित्र देखने को मिलेंगे; सारी कहानियों का एक ही 
सार है कि उनको देखकर हम उनसे प्रेम करन लगें और या तो वे 
स्वयं दृमारे प्रेम को ठुकराती हैं, या उनके माता-पिता या समाज | 
हे ऐसे ही दृश्यों को पढ़कर नवथुवक प्राय 
४ आधुनिक साहित्य- | अपना जीवन ही नष्ट कर लेते हैं, और 
पश्चिमी प्रभाव | जब नवयुवतियाँ पढ़तो हैं, तो उनको तो 
न+ - तल्ाक-बिल ( विवाइ-विच्छेद . का राज 
नियम ) बनवाने की आवश्यकता पड़ती है | मेरी समझ में नहीं 
आता कि यदि प्रेम में वाधा आती है तो ऐसा प्रेम करते ही क्‍यों 


, क्या और कोई काम नहीं है जिधर देखो उघर तड़प-तड़प कर 





लिप 


पु 























मूज की रस्सी बन गये। इसी प्रकार के प्रेम को देखकर मानो 
पश्चिम के एक प्रसिद्ध कलाकार ने “निरन्तर प्रेमी?” ( 7१७० 
(707०89॥7 4.0 एआ' ) लिखकर एक ऐसे व्यक्ति का उपहासास्पद 
चित्र खींचा है. जो सबदा प्रेम से तड़पता रहा, परन्तु यह नहीं 


जानता था कि वह किसको प्रेम करता है !!! 

इसमें सन्देह नहीं कि श्र छत तथा स्थायी कलाकार आज भी 
अपने साहित्य में आदशम्मुख प्रवृत्ति ही रखते हैं। उदाहरण के 
लिये यदि हम स्व० प्रेमचंदजी के प्रसिद्ध उ्पंन्यास “गोदान” 
कुछ चित्रों को लें तो हमको कई स्थानों पर समाज के कुत्सित दृश्य 

लाई पड़ेंगें। प्रेम में पड़ो हई झुनिया अपने पात्र गोबर को 
अपना कट्ु अनुभव सुनाती है :--२< 

लगा हाथ जोड़ने परों पड़ने -- एक ग्रे सी का सन रख दोगी, 
तो तुम्हारा क्‍या बिगड़ जायगा ? कभी-कभी गरीबों पर दया 
किया करो, नहीं भगवान्‌ पूछेंगे, इतना रूप-धन दिया था, तुमन 
उससे एक ब्राह्मण का उपकार भी नहीं किया, तो क्या जबाब दोगी 


. बोल में विप्र हूँ, रुपये-पेसे का दान तो रोज ही पाता हूँ, 
.. आज रूप का दान दो ?। 


इसी प्रकार ठा० भिगुरीसिंह की पत्नी के चरित्र को ओर भी 
चतुर लेखक ने कितना यथाथे संकेत किया है :-- 
 “पत्ति की आड़ में सब कुछ जायज है । मुसीबत तो उनकी 
है, जिसे कोई आड़ नहीं | ठाकुर साहब श्त्रियों पर बड़ा कठोर 
शासन रखते थे, ओर उन्हें घमंड था कि उनकी पत्नियों का घूँघट 
तक न देखा होगा; मगर घूँघट की आड़ में क्या होता है, इसकी 
उन्हें क्या खबर” । (परिच्छेद ११). इसी प्रकार “निर्मला” नामक 
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» गोदान, परिच्छेद ४. 


अब 

































उपन्यास में उन्होंने डाक्टर साहब की नसेला के प्रति दुआावनाओं 


का प्रत्यक्षीकरण नहीं कराया, केबल संकेत मर कर दिया है । 


6 


.. तात्पय यह है यदि कोई ऐसी वस्तु है जो संसार में पाई तो जतती 
है; परन्तु उसका लिखना या प्रत्यक्ष दिखाना सामाजिर्कों के चरित्र 





है 
को पतित करेगा, तो आदशंबादी उसका संकेत भर कर दता बे 
प्रेम वनदजी आदशंबादी तो नहीं--हों भी किस प्रकार सकते थे, 
क्योंकि उनको तो अपने उपसन्यासों में वत्तेसान जीवन के ज्यों के हू 
. त्यों चित्र खींच कर उसमें सुधार करता अरभमीश्े था प्रर 
.. आदर्शोन्मुख यथाथवादी है; उनका यथाथेबाद आदश का झार 








के 


डकर अंत में आदर्श ही बन जाता है; वे समस्याओं को उठाकर 

नका समाधान भी बतलाते हैं. “प्रेम्ाक्षम”? में उनके अमशकर 

..स्यं ऐसी शिक्षा देते हैं कि मायाशंकर अपनी अजा की सुकक 
“अपनी जोत का स्वयं जमीदार” बना देता है। स्व० अलादजी न 
यधपि आजकल के वातावरण को व्यक्त रूप से कम ही स्पशे किया 
है, परन्तु वे आदर्श की ओर ही झुके हुये थे, उनके सभी नायक 
आदश तथा अनुकरणीय हैं, उनमें क्षमा, उदारता, त्याग तथा उत्साह 
आदि गुणों का अक्षय कोष है; उनमें सत्‌ की असत्‌ पर सदा 
विजय होती है; स्कन्दगुप्त ने स्वतन्त्रता को मोल न लेकर उसको 













कफ 


हुवल से लिया और फिर आय-साम्राज्य को स्थापना कर म्वय 
समन्‍्यास ले लिया; चाणक्य भी गुप्र-साप्ताज्य को सुदृढ़ बनाकर 
बिरक हो जाता है। श्री मैथिलोशरण गुप्त का भी प्राप्य आदश 
ही रहा है, वे कला में यथार्थवाद को कोई महत्व नहीं देते और 
सवेदा राष्ट्रीयता, जातीयता, रामराज्य तथा उदारृदयता आदि 
हैं। इस भांति हिन्दी 














कवि निष्किय व्यक्ति नहीं होता, प्रत्युत वह बड़ा क्रान्तिकारी 
होता है। साधारण व्यक्ति से अधिक समम्धदार होने के कारण 
उसको भविष्य दृष्टा कहा जाता है । यदि वह दलदल में पड़े हुये 
यक्ति को बाहर निकलने का उपाय न बतला सर्क ता सकी कला 
का कया मल्य होगा ? काव्य का उदृश्य 


उपसंहार केवल मनोरंजन ही नहीं, प्रत्युत रमणीयता 
| _ _[ै | के वातावरण में “कान्तासाम्मत» उपदर 
देना है, इसलिये आदश तो उपस्थित होना ही चाहिए; हा. 
यदि वह सुधार को लेकर चलता है. तो उसमें कुत्सित समाज का 
चित्र मी हो सकता है परन्तु यह देख लेना चहिए कि उस कुत्सत 
चित्र से हुबोसनाओं की अभिवृद्धि तो नहीं होती, अन्यथा-- 

“गाडर लाई ऊन कू। लागी चरन कपास”+ वाला डुक्त 


चरिताथ हो जावेगी । 


२ जिस प्रकार एक रमणी अपने पति को इतने मनोहर 


शब्दों में ((पराकशात) , पा ९४) समभाती है कि वह 
भत्ते ही माता-पिता, मित्र आदि की बात न माने, उसकी 
बात नहीं टाल सकता; उसी प्रकार काव्य रमशाय उपदेश 
देता है। 

+ भेड़ तो इसलिये लाई गई कि उससे ऊन मिलेगी, परन्तु 
उसने आकर कपास को भी खा डाला | 
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प्राइमरी स्कू 
दर्शन की आवश्यकता: 
कहाँ पर बना हुआ हैं ९ 
पाठशाला का भवन. . 
४) पाठशाला के कमरे. ः 
४ ) कमरों की किबाड़ें . ; 
(६ ) कमरों में फरनीचर. 
(७) अध्यापक तथा अध्यापन- बे 
(८) उपसंहार- द गा! हि 





( 
( 
का 
शा 
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यद्यपि डिस्ट्रिक्ट बोडें?८ की सड़कों का सौन्दर्य किसी भी 
पथिक से छिपा नहीं है तो भी हमारे इन अधिकारियों ( जिला- 
बोडे के अध्यक्ष तथा मन्त्री आदि ) के प्रबन्ध का उत्तम निरीक्षण... 
प्रामीण प्राइमरी पाठशालाओं में ही हो सकता है | चुगी के प्राइड 
. भरी स्कूल भी इन्हीं नंदनवनों+ के सजातीय होते हैं और वे नाग... 
रिक वातावरण में रहकर भी नागरिकता में उसी भाँति निलिप्त> क्‍ 
रहते हैं जिस भांति महात्मा लोग संसार में अथवा कमल का पत्ता... 
जल में | संभव है आपके मानस में उत्सुकता का अभाव हो और... 


ओर आप नगर-पाठशालाओं को देखकर ही ग्रामीण पाठशालाओं 




















[ रेछ३ |]. 
7] में तो आपसे हठ करूँगा और आपको 
दर्शन की आवश्यकता | उस प्राइमरी यूनीवर्सिटी# के हाल में 
कमर _-./ खड़ा करके पूछू गा कि “क्या डिस्ट्रिक्ट 
बोडे के प्राइमरी स्कूल स्वप्न में देखने की वस्तु नहीं ९” आइये, 


#“ 


& की कम... ही 
यह एक अद्वितीय अवसर है, फिर उठी पेंठ८£ आठवें दिन 
-लगती है। 








० + 


; आमों के बीच किसी भी एक आम में, जहाँ 


ह्‌। 





हि. /७५, 


सात-अ 
चेअरमेन साहवः के साले की ससुराल है, एक आइसमरो सकल है 
भ्रास के एक कोने पर ठाकुर सोहब को गढ्ढी* है। दूसरे कोने 
पर आपका बाग तथा सीर है। ग्राम में ५ घर ठाकुरों के, ३ 
बनियों के तथा दो ब्राह्मणों के हैं; शेष २० घर दसरी जातियों के 
_हैं। ग्राम की दूसरी ओर, जहाँ कुम्हार, काछी तथा कंजरों की 
कोठियाँ? हैं घूरे:: के बिलकुल पास ही एक बिनामठ+ के कच्चे 


कप के समीप ही हमारा 'कालेजः+ है 


हट 


३ 


फुहां पर बना एक ओर एक पोखर इसके चरणों का 
हुआ है? उसी प्रकार अज्ञालन$ करती रहती है 


जिस प्रकार कि भगवती भागीरथी शेव 
द नगरी काशी क चरणों का | सडे हुये कूड़े, बारे- में पढ़े हुये 
-« मले० तथा निरंतर उठते हुए ग्राम के सुगंधित घूत्र! को देखकर 


७७७७७ भा 





$ विश्वविद्यालय |. ॥ प0 एक बड़ा कमरा | 
£ बाजार। [ अध्यक्ष ((४७४70७7) । * निवास-स्थान । | 
>< जहाँ ग्राम का कूड़ा इकद्ठा होता है 
+ कूप' की जगत ( परकोटा ) 

विद्यालय । $ प्लारना । > ग्राम के पास | 
० पाखाना आदि । ॥ घुआँ- द 
























५. ;जलनादटतकककन फल 
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नरम फतह कपल नरिलाकला न पक 


. परकोटे के भीतर घुसते ही हमको पाठशाला के द 


€। काछ्यों के भव्य भवन इसके सम्मुख अपने सो 
लजा जाते होंगे। अस्तु बिल्डिग8 में तीन १ बह 
छा ढाई ही समझ लीजिये । दोनो की बनावट 5 


हि 


 है। एक ही कमरे में तीन अकार की 


नों क्रियाओं की छोमता अझ से 


| क 


अ 


कमरे पटे हुए हैं या नहीं १ वह स्वयं हमारी ही समझ में 
हि का जन्म हुआ था तब श्रोमता हीं, नहीं, * कुमारी भित्तिदेवा* 


अठारह महीने तक एक पर खड़े .हांकर रु भगवान्‌ 
ना की थी। अतः जिस प्रकार दिवाकर- भगवान्‌ 


+ 


कर्ण का दान दिया था उसी भाँति भात्त भगवती को 
जीवन के सहारे महर्षि पणाई8 का दान दिया | 


+ पु 


| $ भवन-(इमारत) 





22445 ॥#878४&: 26% <>7# 55% 26524 429७४ ७६४८ ७७ | ७27: 5४४७४: ४24 5०८28 30७४८ 





बम मल पणदेव छप्पर के रूप में एक- . 
पाठशाला के. चित होकर अपनी मनोहारिणी माता 
.... करे | की सेवा में आज तक कमर कसे हुये 

>-त-_स्‍2तहनंनंेैन े०+े_ क ! खड़े हैं । १३ बर्ष तक जाड़ा, गर्मी तथा 
वर्षो सहन करते से यद्यपि आपका शरीर छिन्न-भिन्न हो गया है). 

कन्तु वाह रे मनस्वी | अभो उसके मानस में शक्ति अवश््ट ऐे.! 

”  बबबाड़ों में छदों का होना तो शायद इसी,लये होगा कि कमरे 
में सूच्छ 5 यु का वेश धोटा रहं। धॉ, साकर+ के भीतर से 

बन्द होने पर भी बाहर से ही खुद जाने में एक रहस्य है प॑ 
जी की परेशानी को वच,ना; क्योंकि जब सारेशओआाम में सन्न,टा 
_ । जाता है तो पंडितजी के ही एक नींद ले लेने में क्‍या-बुराई 

, 7यघय“। है? अस्तु, उन्हें चारपाई छोड़ -कर॑ . 

“व-मर, दी ई६...:.' | जूडा वालों के लिये सॉकल खोलने नहीं . 

७-०... .... _ जाना पड़ता; और सज्जनता के नाते 

अथवा शिष्य होने के नाते जुआवाले स्वयं ही साँकर खोल क्षेते 
हैं और स्वयं ही बंद भी कर जाते हैं 

हा आश्चय होता है उस शिल्पकार की ज्योतिर्विज्ञता पर | 
शायद वह राज< जिसने इस भवन का निमोण किया था ज्योतिषी... 

द ही 3. भें हा होगा, नहीं तो उसने यह केसे जान लिया कि भित्तियों 
' शवाज्ों ( भरोखों ) की आवश्यकता नहों, उनकी पूर्ति तो कुछ 
समय उपरान्त छप्पर के छिद्र* ही कर देंगे ः 

फरतचर के विषय में समभन लीजिये एक टूटी चारपाई और 

+ साकर-”जंजीर । 

» भवन बनाने वाला सजदूर | 

# छेद्‌। 


| से महर्षि परे हैक ४ 
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क्र है 


एक जराजजेरित/< साढ़े तीन पाई; अत्येक एक-एक कमरे में रखी . 
। उनकी +काँसनिर्मित जेबरी+ स्थान-स्थान पर बांव दी 
ओर कहीं-कहीं पर श्यामा कुम्हार ने बालों को बटकर उस 


-... जेबरी के स्थानापन्न कर दिया है। कमरे के भीतर चारपाईय 
ह। नमी लक लक आइना ४ आओ! ५०५ की री . ख 
। । जा उसी भाँति अचल रहती हैं. जिस भाँति 














+ क्मरों रे विन्ध्य पर्वत अपने स्थान में; वस्तुतः 
/..... :* फरनीचर!] महान आत्माओं का चित्त हमारे समान 


हट हि _| चंचल नहीं होता । आप कहते होंगे 


५ क्र 


कि इससे लाभ ही क्या है? महाशय ! बुद्धि तो लड़ाइये, क्या 








४५५ अकरपककसभ--+++०६ 





इससे जीवधारियों का पांलन नहीं होता ? मान लिया कि संच्छर 

... किसी भी कोने में पढ़े रह सकते हैं और डींगरों (जू ) के लिये 
अध्यापकों के वस्त्र ही ययाप्त हैं; किन्तु खटनला के लिये तो खाट .. 

के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही. नहीं है।. अस्तु, इस महा- 
विद्यालय में सभी जीवधारी स्वच्छहरता पूषेक निवास करते हैं! 


द अब आपको देर हो रही हो तो भी आकर एक 
|... विधि का निरीक्षण कर लीजिये, क्योंकि ऐसे तीथों 


; ; १५ 


.... पाठशाला में दो अध्यापक हैं--एक हैडमास्टर १ डितजी 


तथा दसरे सहायक ठाकुर साहब ( मुशी जी )। घर दूं: होने के | 


।.. कारण पंडितजी यहीं रहते हैं. किन्तु मुशीजी का घर उक. 
... पास,केआम में ही है अतः वे प्रतिदिन चले जाया करते. हैं.” 
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कं 



































श्र 
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कर 


पाठशाला का समय ७ बजे से है किर 





.. अध्यापक. | जब मुशीजी ही--जो सहायक हैं-- 
78. *+ अलेज | घर से १० बजे आ पाते हैं, तो पंडित 
अध्यापन | जी--जो अध्यक्ष हैं-१* बजे से 


पहिले पढ़ाना किस प्रकार प्रारम्भ कर 
सकते हैं? द द 


अध्यापन का कोर्सओ समभाना केवल एक अनुभवी व्यक्ति 
का ही काम है। दो-तीन गणित के प्रश्न, एक पट्टी नकल, कमसी- 
कभी भूगोल का पाठ, सारे आस की आलोचना, अपने-अपने 
पुराने अनुभवों को दुहरानां, कुछ स़रकांर की बुराई, पड़ौस की 
बुढ़िया की शिकायत, तथा लड़कों को थोड़ा-सा गालियों का 


भ्यास करना ही प्रतिदिन का कांग्रेक्र है । 


ह। सकता है आप जैेसेफसड़ी बुद्धिवाले लोग सम कि 
अध्यापक अपना व-त्तेश्य-पालन नहीं करते; परन्तु नहीं वे करते 
हैं और अवश्य करते हैं । परन्तु आपको ध्यान रहे कि जितना 
. गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा; जब उनको वेतन तथा महँगाई 

मिला कर कुल ३७) रुपया मिलता है, तो ३८) रुपये की बुद्धि केसे 
खर्च कर सकते हैं ? हाँ, ट्र निग* पास करने से वे पढुं अवश्य 
हो जाते हैं और सदा छात्रों के साथ डिडक्टिव मैथड-ल 6 


अर ६. 


के 








भू. 


+ 





बढ़ सतह 











कि 3. >रकजकककर रे “दाननशकत- जहा - कह ०० -;करन नम मनन _ ७५५ ५०9०;४० 


है5 (0प्रा86 पाख्य विषय |. 
' # गुफछंग्रश£ अध्यापकी की शिक्ता । 
.... + एक मत जिसके अनुसार अध्यापक को सारी बस्तुए स्वतः 
छात्रों के मस्तिष्त से ही निकलबानी चाहिए, वह अपने 
उनकी बताकर रटवा न दे। 


























धंर०,४७॥४०6) का ही व्यवहार करते है 
मन्त्र वही मोटा सोटा है, जिसकी सहायता 
' से जो चाहें वही निकहावा सकते है । परीक्षाफल के 
अधिक चिन्तित रहने की आवश्यकता नहीं, इसकी विधि 
कल्नदार-कीत्तेनम””>< में इस प्रकार कहीं गई हैः-- 








अ्जः 








. .. £ सत्र देदान्‌ परित्यज्य, ये च ते शरणं गताः। 





पा हर; * मु पे ४ 













सुकुमार 
“|| बुद्धि दले बालकों का विद्या के क्षेत्र में 


- | यह पहिला पदक्रम+ होता है, ओर 
0000. यदि वे इससे घृणा भी करने लगते हैं 
'आऊल्ये !! अपने प्रतिदिन उगने ओर प्रति 

) वस्त्रों, आभूषणों आदि का जहाँ हमारे 
तथा रझुणीय से रमणीय अबंध है वहाँ 
चउ[हिए, जिरुके द्वारा हम संसार में अमर 


है“ 








3:480४ हे 
हम ५ हे 


क उन्नति के लिये हम 








नमन 


पटल कक मरे2१५४ 


तो की खूराक से जड़. की खूराक-अधिक उत्तम बनाईं ज 
परन्तु हमारे देश में इतनी.पतित दशा 


कक 





ससप 


इलाके 


(६) --- (३) अनित्यता. 
(७) (४) ज्ञानमागे- 
(८5) “-+-(४) मध्यम मांगे. 


. (६) (६) मार्ग तथा उद्देश्य... 
. (१०) हिन्दू-धर्म के पौराशिक स्वरूप का अति परिचय. 
(११) सूफियों का प्रभाव: 
(१२) योगवालों का प्रभाव 


8 हूर बा ] । 
पयाप्त पारेवत्तेंन | 































[ ३४१ | आरा 


जनता को कुछ वर्षा तक अपनी हीन दशा का ज्ञान न होता ओर. 
वह आडंबरी साधुओं, पाखंडी पंडितों तथा विलासी भूमिपालों .. 
| को मन ही सन, इश्वरदत्त महानता का अधिकारी समभाकर, .. 
नमस्कार करती रहती । परन्तु मुसलमानों के आगमन ने चिन्तन 
.. को एक विशेष सागे दिखाया | जो पंडित तिलक और छापे लगा- 
कर अपने उच्च वंश की घोषणा करते थे, वे ही इन विदेशियों .- 
३ ( जिनका आचरण शूद्रों से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं था ) को हा 
. छूते, उनको सिर ऋुकाते और उनको उच्च आसन देते थे। 
_.. | इतना ही नहीं जो शूह्र कल तक अछूत हु 
| था, जिसकी छाया भी अपवित्र थो, 
। वही आज अपना नाम और वेष बंदंल 
. कर--मुसलमान होकर--श्रद्धा तथा सत्कार का अधिकारी हो 
जाता | जनता का वर्णाश्रम प्रथा से विश्वास उठने लगा। बिन. 
- मंदिरों का वह अपने नेत्रों से ही विनाश देख चुकी थी उनके 
. देवताओं का अब उसको कोई भरोसा न रहा । फलस्वरूप पृथ्वी 
... के. भीतर जो एक क्षीण भूकंप धीरे ही घीरे चल रहा था उसने : 
ज्वालामुखी का रूप धारण कर मयानक विस्फोट की तयारी कए* 
दी। सस्तमत एक ऐसा ही रक्कहीन विद्रोह था, जिसने कबीर . के. 
: नेतृत्व में सामाजिक क्रान्ति की सुस्थिर नींत जमा दी | 






















.  आारत में इस प्रकार की सामाजिक क्रान्ति इतिहास में प्रथम 
. बार ही दिखाई पड़ती हो, ऐसी बात नहीं । विक्रम से लगभग 
. ४७० बे पू्े भी एक ऐसा ही उफान आया था, जिसने अनेक 
.... मूपालों तथा श्र श्वियों ( सेठों ) का सहयोग प्राप्त कर सारे जम्बु 
._. छीष-( एशिया ) को विचार-स्वातन्त्रय का पथ प्रदर्शित किया था 


व प्र प्रचंड अवाह बौद्ध+बर्मे का; जिसने आह्यण-धर्मे की संकीएे 























के है मह 2777९ 





के पर कि बह 0. ज्षणिक संसार के क्षणभंगुर बभव में 
द्ध धर्म का प्रवाह | अपने को भूल न जाने की सम्मति बड़े 


“+>- बड़े अभिमानियों तथा दंभियों को दी। 
घह भी जनता को पुकार थी, »गर विकासोन्मुख सामाजिक क्रान्ति 


का अचंचल प्रारंभ था ; परन्तु ध्यान रहे कि संतमत के समान 
इसके ऊपर कोई बाहरी प्रभाव न था; फलतः उसकी विदापधारा 


$ 




















डे डुओा 





कफ 


हि 


क्‍ हे क्रियात्मक ( (078४7प्रलए० ) सृष्टि भी संभव बना सकी। क्‍ 


एकं सामान्य दृष्टिषात से ही स्पष्ट हो जाता है कि दोनों प्रसह 

उस समय को सामाजिक परिस्थिति के विरोध में थे। दोन। 

अपनी विचारधारा श्वीकृत से भिन्न एक नई भाषा 

की--बौद्ध मत ने पाली में, तथा संतमत ने सघुकू 4ड़ी 

दोनों द्वी जन्मतः महत्ता के विराधी थे, न कबीर जन्मजात उच्चता 

को मानते थे, न बुद्ध | दोनों ने धार्मिक अंथों--वेदां--का पढ़चा 

.. व्यथ ही बतलाया; बुद्ध स्वयं भी वेदां के ज्ञाता क्‍ " 

विचारणीय है; और कबीर तो 
श मौखिक ही दिये 











गा] 




















रत 


लिये द्वी अ्रधानतः उपदेश 


५ 


22402 


00१/80॥04/967 20: एल/ शक 










[ इऋ३ई | 


दिये हैं; या कम से कम दोनों का प्रचार अग्ृहस्थों में ही अधिक 
हुआ | तथा दोनों सामान्य बातों का ही प्रचार करते थे, न बु 
किसी का धर्म-परिवत्तन कर उसको अपने मत में दीक्षा देने के 
पक्षपात! थीं, न कबीर न ही बसा किया; हाँ उनके द्वार सदा सब 
के लिये खुले रहते थे द 


है परन्तु इन बातों के अतिरिक्त भी उन दोनों मतों में समानता 
पाई जाती है। यह सभी जानते हैं कि गौतम बद्ध के राज्य-स्यागः 

का कारण यह था कि देवताओं ने उनके भागे में ऋमश 

वृद्ध, रोगी, झत तथा अन्नजित ( सन्‍्यासी ) को भेजा; 

प्रथम तीन से तो उनको यह ज्ञान हुआ कि संसार दःखमय है 

ओर अंतिम से यह प्रकाश मिलना कि छुटकारा पाने का पथ 

सन्यास ही है । फल यह हुआ कि बुद्ध ने “चार आय-सत्य” में 
3#लाए॥ “दुःख--सत्य” को सबसे पहिला स्थान. 

..._ ससानता-- दिया हैः | उनके अनुसार जन्म भी दुःख 
(१) दुःखबाद | है, बुढ़ापा भी दुःख है, रोग भी दुःख है 

आ  ज- और झुत्यु भी दुःख है; अ-प्रिय से 
संयोग, प्रिय से वियोग भी दुःख है+। इस दुःख से छुटकारा. 

पाने के लिये हम॑ केवल मन में थोड़ा सा.परिवत्तेन करके इन 
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»< राहुल सांकृत्यायन: बौद्ध-दरशेन, प्रू० 
- अप्ियानां दस्सनं दुक्खे, पियानां चादस्सनम्‌। 









कारणों को एक नवीन दृष्टिकोश से देख सकते हूँ-5। कबार भी. 
. यही मानते हैं कि इन ठुःखों का रहना तो अवश्यम्मातरी है, सब 
पर रहते हैं और सदा रहेंगे, इनको कोई दूर नही कर सकता:-- 
“कबिरा मैं तो तब डरौं, जो मुझ में ही होय । 
सीचु, बुढ़ापा, आपदा, सब काहू पे सोय ॥7! 
(ध्यान देना होगा कि कबीर ने भी खत्यु (मीचु), बृद्भावस्था 
(बुढ़ापा) तथा रोगादि (आपदा) को ही दुःख का रूप माना हे) 
.. वे यह भी मानते हैं कि ये ठुःख सभी देहधारियों को भोगने 
डे ०० हा ७ 9 उ. हे 
. पढ़ते हैं, यदि इनसे बचना है तो ज्ञान की दृष्टि से देखो, ये ठु:ख 
... हठुःख न रहेंगे :-- ः 
“देह घरे का दंड है, सब काहू पे होय | 
ज्ञानी भुगते ज्ञान करि, मूरख भुगते रोय ॥”> 















क 


(जो देह धारण करता हैं उसका | दंड--ठुःख--तो उसको 
भोगना ही पड़ेगा, हाँ, यदि वह, ज्ञानी है तो ज्ञान से उसको भुगत 
हेगा (उसको तु:ःख का अनुभव न होगा) यदि अज्ञानी है तो रो- 
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[ शशथ] 
रे कर भोग करेगोऊे 


अस्तु बुद्ध तथा कबीर की विचारधारा की मूल में एक ही कर 


दुःखबाद है और उससे छुटकारा पानेकी भी एक ही विधि 


दोनों ने स्वीकार की है | 


[| का ब्छ रे ञार्य श । 
दुःख सत्य का विवेचन करने के अनुसार बुद्ध ने दूसर आया | 


सत्य “ठःख हेतु” की विवेचना की है। उनके मतानुसार दुष्णा हे 


(पाली-तन्हा) दी ठुःख का हेतु है। यह दृष्णा तीन प्रकार की देखी 
जाती है--काम (भोग) की कृष्णा । भव की दृष्णा तथा विभव 
को ठृष्णा । कबीर ने मी इस विश्वव्यापी ठुःख का कारण आरा 
षषणथाबआए तथा दृष्णा को ही माना है, इसो से 
 गृहस्थ तथा सन्‍्यासी सभी आक्रान्त 
। रहते हैं :--- 
“जो देखा सो दुखिया देखा। 
तन घर सुखिया कोई न देखा । 
जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, तापस को दुख दूना। 
आशा तृसना सब घर ब्यापे, कोई महल नहीं सूना ॥” 
जिस प्रकार बुद्ध ने ठृष्णा के तीन रूप माने हैं, उसी प्रकार ._ 
कबीर ने भी; और कनक तथा कामिनी को तो उन्होंने मागें की दी... 
& दुःखबाद का इतना प्रचार हुआ कि भक्ति में तो इसका... 
आगसन एक भहा शुभ चिन्ह माना गया। कबीर का 
यह दोहा +५-. 
हँसि--हँ सि कत न पाइया जिन पाया तिन रोइ । 
ह . हॉँसी खेलें पिउ मिलें, कौन दुह्मगिनि होइ॥ 
 “शुर्गन्थसाहब” में भी ज्यों का त्यों सम्मिलित कर लिया गया। 









































[ रेशह | | क्‍ 


दर्गम घाटियाँ बतलाया है?" । कामिनी की जितनी निन्‍्दा उन्होंने 
की है उतनी और दूसरे संतों ने भी नहीं की+! दुःख दिनाश. 
भी इसीलिये, जेसा की बुद्ध ने माना है, इन दृष्णा के विषयों से . 
अलग रहना माना गया है+ | हःख विनाश का आय-अधष्टांगिक 
मार्ग' बुद्ध धर्म का कायोत्मक पक्ष है; जिसके अन्तगत सम्यक 
दृष्टि; सम्यक्‌ संकल्प; रूम्यक्‌ वचन; सम्यक्‌ कम, सम्यक्‌ जीवि- 
का; सस्यक्‌ प्रयत्न; सम्यक स्वृति तथा सम्यक समाधि आते हैं । 
कबीर की साखियों से भी उदाहरण देकर यह दिखाया जा सकता 
है कि कबीर ने इन बातों पर बड़ा जोर दिया है और यद्यपि वे 
क्केबल इन्हीं को नहीं मानते थे तथापि उनके मत में, अज्ञात 
हूप से ही सही, इनका भी महत्व प्रतिपादित होगया हैं । कु 
.. बुद्ध-मत में “अनित्यता”, “दुःख” तथा “अनात्म” इन तीन 
बातों पर ही जोर दिया गया है। यह हम देख चुके कि कबीर ने. 
भो दुःख को एक कट्टर तथा अनिवाय सत्य माना है। अनित्यता 
भो कबीर के मत का प्राण है। वस्तुतः अनिंत्यता तथा दुःख . 
दोनों को अलंग नहीं किया जा सकता | - 
(३) अनित्यता | कैंबीर ने बराग्य की उत्पत्ति के लिये 
. ै!।्‌ _[. | संसार की असारता तथा अनित्यता के - 

















है हक 


















































को ५ एक कमक अरु 4 मान, दुरगम घाटी 
..... [ नारि नसाव तीन गुन, जो 


भक्ति मुक्ति निज ध्यान में, परि 








पंठि सके नहिं कोय शा 
जनि जाइ कबीर। 


लागसी, मेला होइ सरीर ॥२॥ 











ब्रजिया, वन-बन बास न लेइ । 


से, तड़पि-तड़पि जिंय देइ ॥ 




















पूछ] 
प्रत्यक्ष दशन को ही ऋपना हथियार बनाया था। वे बार-बार 
यही कहते हैं कि संसार तो काल का चबेना है, वह घीरे-घीरे 
खाता चल्त रहा है$:। एक बार मिलकर*विछुड़ जाने के ध्यन 
से हमारा मन धर्म की ओर अधिक आकर्षित होता है?<। जिस 
प्रकार पानी का बुदबुदा थोड़ी देर में नष्ट हो जाता है या प्रभात 

में तारे देखे ही देखते छिप जाते हैं, बसे ही हम सब एक दिन 
भर जावेंगे+ । जब इस शरीर की ही नाड़ी अपनी नहों तो घर की 
नारी का घया भरोसा+ ? इसलिये मनुष्य को नतो व्यर्थ अमि- 
मान करना चाहिए और न भोगों में लिप्त रहना चाहिए। इस 
क्षणभंगुर संसार में यही कत्तेव्य है :-- कि 
(१) माता-पित्ता,बं घु, सुत, तिरिया, संग नहीं कोड जाइ सका रे। 
. जब ल्गि जीवे, हरि गुन गाले, धन-जोबन है दिन दस का रे। 

चौरासी जो तरना चाहे; छोड़ कामिनक का चसका रे॥ 
(२) मानता नदहिं मन भोरा साधो, मानत नहिं मन मोरा रे। 
बार-बार में कहि ससभावों, जग में जीबन थोरा रे । 
या काया का गरब न कीजे, क्‍या साँवर क्या गोरा रे? 
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# जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद । हा 

+ बिछुड़ जाने का कहीं-कहीं आध्यात्मिक पत्त भी लिया है;-- 
मिलता जग में कठिन है, मिलि बिछुड़ी जनि कोइ।... 
बिछुड़ा साजन त्तेइ मिले, जेइ माथे मनि होइ॥ 

2 पात्त करंता यो कहै, सुनि तरुवर बनराइ। द 
अबके बिछुड़े ना मिलें, दूरि वरेंगे जाइ॥ 

“- पानी केरा बुदबुदा, अस मानुस की जाति।.. 
देखत ही छपि जायसी, ज्यों तारा परभात॥ 

+ एक दिन ऐसा द्वोयगा, कोइ काहू का नाहिं। 

घर की नारी को कहे, तन की नारी नाहि॥ 


















































कक 3 ० आप 


भारतीय पद्धति के अनुसार ज्ञान, कम तथा उपासना--ये 
तीन मांगे ईश्वर-प्राप्ति के माने गये बुद् कमकांड का तो 
साज्षञात्‌ विरोध करते ही थे, भक्ति में भी उनका विश्वास न था: 
:. वे ज्ञान और बुद्धिवाद” को ही महत्व देते हैं। कबीर में भक्ति 
अवश्य मिलती है; परन्तु जोर ज्ञानमांगे 
पर ही है, साधु की परीक्षा ही ज्ञान की 
होती है& । परन्तु ज्ञान का अथे शास्त्र 


ज्ञान न था, शास्त्र ज्ञान को तो दोनों ही काँव-काँव समझते हैं। 

ज्ञान का अथे सत्‌ तथा असत्‌ का विवेक; कत्तव्य तथा अकत्तेव्य 

की पहिचान | हां, दोनों ही प्रत्यक्ष जीवन के सत्कर्मो में अवश्य 
श्वास करते थे; बुद्ध के संबंध में हम आये अष्टांगिक मारे 

को चचाो कर चुके है; उस समय यह भा कह चुके है कि अहिसा, 

आस्तेय, सत्य, अव्यभिचार, अलोभ, अक्रपट आदि बातों को 

सदाचार मानकर कबीर ने भी बड़ा सराहा है । इतना ही नहीं, 


जिस अकार बुद्ध उपदेश में विश्वास न कर प्रत्यक्ष उदाहरण को 


मानते थे?८, उसी प्रकार कबीर को भो “कथनी” से परहेज था 
और “करना? से रूचि थी# अर 
% जाति न पूछौ साधु की, पूछि लीजिये ज्ञाना... 
मोल करो तलवार को, पड़ी रदन दो स्थानत क्‍ 
. * पोथी पढ़ि पढ़ि जंग मुआ, पंडित भया ने कोइ ॥ की 
26 700 ऋराकणरए - एए28०४०१, ज720 48 8889, 
.... 7 ए०पे छल दाएते ७ [6 छठी) ॥० #8फट 
.... 67 80प्रीवए४8७, ( (+8फ्रऑछा३७ (8 उच्रव१9७). 


विष ते अमृत होय | 


(बडल्‍नान < डक: कक कस 





(४) ज्ञान मागे 
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पककककेंत 
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[ शृशध क्‍ 

समाज की कट्टरता को देखकर बुद्ध ने यह नियम बनाया था 

कि अतिवाद” का त्याग कर “मध्यम मांगे? ( पाली--मम्म्म 
भाग्ग ) का ही अनुसरण करना चाहिए। न तो कामछुख में हो द्व” 

अत्यन्त लिप्त रहना उचित है, ओर ,शरीर को अति पीड़ा देकर 

“7777: उसको सुर्खा देने से कोई लाभ है। बुद 

को दोनों अतियां ( #डहा7677०₹ ) का 

कटु अचुभव था--वे राजसुख को 


4 


निस्सारता को भी देख चुके थे और करठिनतम तप क्र भी उनको 


कोई सार न मिला था इसलिये उन्होंने इन दोनों के दीच का. 
| है कही 4 की, [बा ३ 

सर्वेसुलम मांगे “सध्यम् मार्ग” निकाला, जिससे स्ेसाधारण को 

भी घर्मलाभ हो सके। कबीर भी बहुत सी बातों में इसी 


प्रकार का बीच का भागे निकालना चाहते थे-- 


“अति का भत्ना न बोलना, अति का भला न चूप । 
अति का भला न बरसना, अति की भल्ती न धूप ॥7 


यह ठीक है कि बुद्ध का मध्यम मार्ग दूसरी चीज है और कबीर 
का यह अध्यम मार्ग एक दूसरी दो, परन्तु हमको तो ऐसा अतीत 
होता द है कि कबीर ने, जान बूमक़र या अज्ञान से ही, उस मध्यम 
भार्ग को एक दूसरा ही व्यावह्मरिक अथ दिया है 


जीवन में प्राप्य क्या है, उसका क्‍या रूप तथा शुण है, इस 
पर बुद्ध ने अपना समय नहीं व्यय किया, वे इन प्रश्नां 
देने के योग्य न समझते थे । परन्तु वे यह जानते थे कि 
ब्रह्म के विषय में बढ़-बढ़कर बातें भी करते हैं, उन्होंने 
देखा भी नहीं है, वे उस व्यक्ति के समान हैँ 



















[ ३६० 
परन्तु यह नहीं जानता कि यह किस 
सुन्दरी को प्रेम करता है | इसी प्रकार 


|. कबीर भी मानते हैं कि सभी लोग ब्रह्म के पास चलने की' बात 


करते हैं और शायद जायेंगे भी, परन्तु उनका परिचय तो है ही 
नहीं पहुंचेंगे किधर :-- द द का 


क्‍ “चलन-चलन सब कोई कहे, मोहि अन्देसा और । 
साहेब सों परिचय नहीं, पहुँचेंगे केहि ठौर ॥” 


इस आँति हमने देखा कि बाहरी बातों के अति रिक्त मी बुद्धमती५ 
.. तथा कबीरमत में विचार-साम्य मिलता है कारण यह नहीं कि 
कबीर ने बुद्धमत का अध्ययन किया हो या भिक्नुक की संगति की 
. हो, परन्तु यह कि दोनों का प्रादुभोव लगभग एकसी ही परिस्थि- 
. तियों में हुआ था | इन दोनों में पयोप्त विरोध भी मिलता है; 
.. जिसके कारण उनके स्वरूप में इतना अन्तर दोगया । 


५.० मन्‍दंकननर»भान५-«अ2र८ मो अ 




















ला 








कबीर पर हिन्दू घम का इतना प्रभाव पड़ा कि वे पौराशिक 
. धर्म की निन्‍्दा और विरोध करते हुये भी इससे पीछा न छुड़ा 


| सके आलोचकों ने यह दिखलाने का प्रयत्न किया है, और ठीक 
 , भी है, कि कबीर ने मुसलमान धर्म की केवल बाहरी बातों की 
की गौर हिन्दू-घर्मे के सिद्धान्तों को भी 
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777] अधिक परिचित थे । फल यह हुआ 
हिन्दू ब्म के पीराशिक | कि उनको आस्तिकता तथा आत्मवाद 


दे 


स्वरूप का अति परिचय | में तो पूण विश्वास था ही, वे उस - 
__ फ हट फहफ७ह | ब्रह्म को (शम” कहकर संबोधित भी 
करते थे और उसके प्रति भक्ति एवं श्रद्धा सी रखते थे। उनका बद्य 
_ कई बातों में पोराशिक रूप वाला है, वह ध्षवका न्याय करता है, 
कर्मा का लेखा-जोखा करता है, सब देवताओं का स्वामी तथा 
साया का पति है । इसीलिये उसकी पूजा करनी चाहिए, उससे. 
डरना चाहिए, उसको अग्रप्तनज्न न करता चाहिए, इसीलिये अहिसा 
का मार्ग ग्राह्म है, इसीलिये माया त्याज्य है। वह सबका बनाने- 
बाला और पिता है, चोंटा से लेकर हाथी तक सारे जीव उइसो 
के ह; जो उस अपने पिता को पूल जाता है वह उस वेश्या के पुत्र 
के समान है जो किर्त, से भी पिता! नहों कह सकता+ | यह सब 
बातें बुद्ध के मत में नहों मिञ्ञततों क्‍योंकि वहाँ तो “अहंकार मूलक 
आत्मवाद” का साज्ञात्‌ खंडन हे । 
कबीर पर सूफयों का भी प्रभाव पड़ा; परन्तु जेसा कि 
डा० वध्यवाल- ने माना है यह प्रभाव सिद्धान्तों पर न था कंबल 
भावामिव्यक्ति पर था; अथोत्‌ कबीर ने सूफियों से यह सीखा 
कि परमात्मा तथा जीवात्मा के आपस के संबंध को बतलाने 


; लिये पति-पत्नी का संबन्ध सबसे 
| अधिक मधुर रहता है ( यह बात दूसरी _ 
है कि सूका अग्म को मातूक ( उेनपात्र या पत्नी 3 मानते थे और 


सूफियों का अभाव 


> साँई के सव जीब हैं , कीरी कुंजर दोइ। 
+ वेश्या केरा पूतरा, कहे कौन सों बाप । 
के उप जर्ण पकाएपा 30000 0 परणता 20९75 
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अं 


कंडउफप कस 
























अपने को आशिक (ज्रेम्मी था पति ) परन्तु कबीर ने प्रायः अपने 


| को पत्नी माना है और ब्रह्म को पति--कहीं कहीं तो जअह्म को 


. साला तथा ससुर तक कह दिया है ]। इसलिये परमात्मा का ध्यान 
भी पतित्रता के ध्यान के समान ही माना है, और उसका. 
रिभाना भी उसी ग्रकार का ह--: 


“सेनों की करि कोठरी, पुतली पलंग बिछाय। 
पलकों की चिक डारि के, पिय को लिया रिकायए? 
आत्मा का उद्बोवन सी कि ने उसी मनोहर ढंग पर किया हैः- 


| 5 [आप हैं, 6 बचा ॒ ; पा 
“जागि पियारी अब का सोब | है. के 
रेनि गई, दिन काहे को खोब ॥ 
तें बौरी, बौरापन कीन्हा। 
आप ... भरि जोबन पिय आपु न चीन्हा॥” 








कहने की आवश्यकता नहीं कि बुद्ध के मत में इस प्रकार की 


-.. अघुरता को कोई स्थान हो ही नहीं सकता था; वे जो कुछ कहते 
थे सीधे रूप (502४9807 #07ए७70) में कह देते थे या दृष्टान्त 
.. देकर समभाते थे, मले द्वी उनके मत में उपदेश की सी शुष्कता 


दिखाई पढ़े - +- 0 जि 2 


के ढ्' 


..._ कबीर पर एक तीसरा ओर प्रभाव भी रे पड़ा था और वह था. 
.._ बुद्भघर्म के विकृत रूप हठयोगी तथा सिद्धों का। भोली भाली 

.. जनता को चमत्कारों द्वारा चक्कर में डालना सभी धर्म-प्रचारकों 
._ का काम रहा है | हृठयोगी तथा सिद्ध लोग भी यही कह करते थे _ 


5 ; ४ ४. ५ 















जपां तो क्या हुआ, जो अंतर है 0 क्‍ ।$ 
पतिको भजे, मुख से नाम नलेति॥ 





कि 





पे न्‍] ५ ८ पु 





३६३ | 


लि | और कबोर ने भी यहों किया, और जी 

: योगवालों का प्रभाव | खोद्यकर किया । उनकी उलटबाँ सियों प्रसिद्ध 

' ही हैँ | एक स्थान पर वे कहते हैं कि 

समुद्र मं आग लग गईं, नदियाँ जलकर कोयला होगई और मछ- 
लिया वृक्षों पर चढ़ गई, तू अब भी चेत जा 


'समुदर लागी आगि, नदियाँ जलि कोयला भई | 
जागि कवीरा जागि, सह्षियाँ रूखों चढ़ि गई ॥7 


हिले कह ही चुके हूँ कि बुद्ग धर्म बुद्धिसम्मत मत था 
इसालय उसमे इन बुद्धिदीन वेसर-पर की बातों को आदर देने 


[0] 


का आवश्यकता ही न थी |. 


इस भांति हम यह देखते हैं कि बुद्धमत तथा कबीरमत में 


साम्य तो है ही, कुछ तात्त्विक बातों में भी समानता पाई 
हे--केबीर ने अपने मत तक लाने के लिये लोगों को दुःखबाद, 


दुःख हेतु, अनित्यता, क्षणमंगुरता आदि 
उपसंहार का वही मार्ग दिखलाया जिस पर होकर 
वे बुद्धमत की ओर जाया करते थे 
कबीर का भागे बुद्ध से नितान्‍्त भिन्न है, क्योंकि वह तो पौरा- 
णिक हिन्दू-धर्म का ही एक परिस्थितिजन्य रूप है। और उसमें 
कषण आगया है सूफियों की मघुरता का तथा हठयोगियों की 
बेकार की हठ का | अस्तु, अपनी स्वतत्र सत्ता न बना 


कारण उसको उतना भी स्थायित्व न मिला जितना बुद्धमत को 
मित्र सका था । 





) प्रस्तावता--भारत की परपरांत्रयता तथा रूंढिया 
सुधारवादी परिवत्तेत तथा सनातनी विचार 
) व्यापक परिवत्तेन या क्रान्ति. 
) भय का आधार क्या है 
भारत किघर जारहा है ९ 
गांधीवाद का प्रयत्न. 
वउ्पसंहार. 


के 





: जत्तर में हिमालय की हिसाच्छादित चोटियाँ और दंक्षिण 

गहरा हिन्द-सहासागर; पू० में बंगाल को कानन-कन्द्राए तथा 
पश्चिम में समुद्र का खारा जल--मारत की यह प्राकृतिक सीमा 
विधाता का एक कठोर विधान था; जिसकी मनोहर परिस्थतियाँ 


में पलकर एक और तो ज्ञान के रत्न-सहोद्थि उपनिषर्दों का अद: 
भुंत विकास हुआ, दूसरी ओर रूढ़िवाद तथा परंपरात्रियता की 


सदोष जड़ जम गई । अन्य देशों तथा सभ्यताओं का स्वाभाषिक 
संसग संसार की नवीनतम क्रान्तियों, नये-नये अचार तथा परारः 


ली 


& “ परिवत्तेन ही यदि उन्नति है, 
तो हम बढ़ते जाते हैं। 


अशताएलकनत* ० 
08:%2472%4/७००४००४२००००- ० 





एड न मा किला सकी 





| रेइश है. | 
धत्तेनों से सवंदा स्वच्छन्दतापूर्वक होता रहा है | संसार की दसरी 
संथ्यताए उठी, विकसित्र हुई ओर क्षय को प्राप्त हुई । परन्तु भारत 
क सुद्ढ़ किला काल कराल कठोरता से कराये टक्करें लेता हुआ 
भी आज़ अभिमानी नव्युवक के समान उन्नत मस्तक खड़ा है। 
परन्तु याद जलाशय में बाहरी अपवित्रता को न आने दिया 


ह क्‍ -जायगा, तो क्‍या भातर जन्म लेने बले.... 
” प्रस्तावना--भारत का | 








है 





जुक 


। नन्तुओं की ज्त्यत्ति सी रोली ज्ञा सकतीं. 
परंपराप्रियता तथा | है? यह सत्य है कि प्रकृति ने, तथा इसी- 
रूड्यवाद । लिये हमारे महर्षियाँ ने, सामाजिक धार्मिक 





2. 8 हा कणएडशका णशाएए दया ए॥25057 पाक: 





* अकआक 


था राजनीतक व्यवस्था के ऐसे कूटर 
लियम बनाये कि काल की गति बाहरी आक्रमणों से इस पर 
कोई प्रभाव न डाल सकी; परन्तु समय गतिशील है कोई भी वस्तु 
एक क्षण भी अपने पुराने रूप में नहीं रह सकतो, इस नियम के. 
अनुसार उन्नति के चरस विकास पर पहुँचकर हमारी संसश्कति में 
मो पाखत्तंन हुआ जब आग बढ़न का मार्ग न था तो पीछ ही 
लोटना पड़ा--इसमें दोष उत्पन्न होते गये । परन्तु आज़ हमारे 
सनातनी ( पुराने [विचारों वाले ) भाई उन दोषों को भी दर 
करन को तंयार नहीं 








हमने देखा कि परियततत के दो कारण तथा, इसीलिये, दो 

.. भेद हैं। पाहेल। पारेबततन तो अपनी प्राचीन व्यवस्था की छाया 
में वत्तेमान व्यवस्था को देखकर उसमें सुधार कर लेना हैं; और 
दूसरा है नवीन संस्कृति के संस से अपनी व्यवस्था की कमियों 
को सम्कफर उन में आराक या पूछो परिवतेन | विचार क. ने पर 
यह भो विदित होता है कि सुधारवादी परिवत्तन ( प्रथम प्रकार- हे 
.. क्या ) तभा सूभता है जब हमको आत्म-विश्लेषण का अवसर मिल्ते 











































न 


और आत्म-विश्लेषण ( 3०[£-७0७]एअं७ ) उसी समय होता है 
.._ जब हम दूसरे को महत्ता से चमत्कृत हो उठें--अर्थात्‌ जब एक 


कस सभ्यता दूसरी सभ्यता की महत्ता का 
उधारवादी परिवत्तेन | अवलोकन कर आत्म-विश्लेषण करती हुई 
तथा सनातनी विचार | अपने प्राचीन इतिहास को देखती है, तो 
“7 उसमें कुछ नवीन उत्पन्न दोषों को त्याग 
. कर प्राचीन अउचलित सिद्वान्तों को फिर से अपनाने की इच्छा 
जगती है । इतिहास साक्षी है कि मुसलमानी सभ्यता के संसर्ग 
से भी भारत ने एक सुधारवादी पक्ष सामने रखा था ( यय्परि 















तसे विप्पर् ः रखा हू 
2 इससे चिरधूव होने वाला बुद्धमत भी एक सुवार हो था ) और 
| नेक सन्त तथा उनके सम्प्रदाय एवं प्रसिद्ध सिक्खमत का जन्म 


कक कक 


हुआ; फिर पश्चिमी सभ्यता आई और इसाई मत तथा यूरोपीय 
प्रभाव से राजाराममोहन जैसे सुधारक उत्पन्न हुये; आगे चलकर : 

|| |. आयसमाज! देव-समाज आदि का भी बोलबाला रहा; इन सबमें 
| | |. आयसमाज! का प्रयत्न अधिक स्थायी तथा व्यापक था। मूत्ति- 
* दी इज, पदो, बाल-बिवाह, जाति-पाँति, छुआछूत, तीर्थयात्रा आदि. 
वेदबिहित नहीं हैं--ये विकार हैं न कि विकास--इसल्िये इनको 
.. ्याग देना चाहिए, केवल ऋषियों के बनाये हुए ग्रथों को ही 
। +  ढ़्ना चाहिए। भारत ने इसको अपनाया, नये विचार वॉलों ने 

डे [साईमत के स्थान पर ( 8 & 8५०४४४प/७ ) तथा पुराने 


हिल मकर 





क--पल्थ 
डन्न 











[ ३६७ 
बाहरी लक्षणों पर ही हुआ, उप्तको आन्तरिक परीक्षा किसी और 
ही चिकित्सा की ओर संकेत करती है । प्राचीन सभ्यता के पोषक 
आयंसमाजी राजनीतिक ज्षेत्र में आगये ओर भारतीयता का 
नारा केवल घम के ज्षेत्र में ही न रहकर 'राजनीतिकः में श्री 
आया। कांग्र स के कुछ नेता लोग कट्टर आयंसमाजी रह चुके 
थ। परन्तु समय के अनुसार कांग्र स ने भी अपने इृष्टिकोश को 
फव्यापक बनाया; भारतवासी मात्र अपनी ग्राचीन संस्कृति को 
चाहने लगे बह संस्कृति अनाषे से भिन्न आप ( ऋषियों द्वारा 
व्यवास्थित ) न रहकर अपशिमी या अविदेशी (अम्मजों से पर्व 
ह ... | तक की ) बन गई। फिर भी आदर्श 
व्यापक परिवत्तेन | पुराना ही चल रहा था; “रामराज्य” 
या क्रान्ति | का घुधलां सा चित्र खींचकर सब लोग 
| स्वतन्त्रता तथा सुख की कामना करने 
लगे। महात्मा गांधी भी धार्मिक व्यक्ति थे, उन्होंने वेदोत्तर 


सभ्यता के तीन मूल्यों ( ४०)ए९४ ) सत्य, अहिसा तथा तह्मचय 
को अपनाया | हम देखते ह. कि उनके देखते द्वी देखते इन बातों 
का भी कोई अर्थ न रहा । 


मनुष्य कितना सनातनी है; समय उसको परिवरत्तेन सिखाता 

है, परन्तु वह परिचत्तेन' शब्द से चौंकता है । इतिह/स बतलाता 
कि भारतीय सभ्यता ने भी रूप बदले और बदलती चली जा 
रही है | वेदयुम का सामाजिक तथा आर्थिक जीवन आज कहीं 
देखने को मिलता है ? पुराना भवन आज नहीं रहा, उसके खंडहर 
रह गये है, परन्तु हम उन खंडहरों कीं रक्षा या पूजा भत्ते ही 
करते रहें, उन पर जल चढ़ाकर भी उनको हरा-भरा नहीं कर 
सकते; हमको नवीन अबन का निमोण करना होगा भले ही वह 





ही 
५» मिमी, के 


ः दे ५ हर 


खंडहरों के उपर हो | परन्तु ध्यान रखिये जो विशाल भवन 
हि औऋ. | छः 
काल-कीट के करन से धूल में |मललकर आज कहानी मात्र रह 


गया है, उसके खंडहरों पर कितना भरोसा? जब सारा कार न 
उजड़ गया तब कुछ सड़े हुये ठू ठों से हीं क्या आशा ? जो विष- 
ज्वाला हमारे रक्त को पीगई वह हमारी अस्थियों को बचा देगी 
इस बात को हम नहीं मानते | और यदि ग्राम में ब 


गीं गया 
पक अधा और एक कोढ़ी तो क्या उससे फिर पुराने वेसव 
आशा की जा सकती है ९ 


हमार सनातनी ( (07000006>5 ) भाई राजनीतिक न्षेत्र 

तो सुधार चाह सकते हैं; परःतु सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में 
उनका पररवत्तंतन राचिकर नहीं --वे पर जानाद का नाशकर 
समाजदाद का प्रसार चाहते है, मोटे पेट बाले सेठों पर चोर- 


््. 


बाजारी के बदले खुले बाजार में कोढ़े पड़ते देखकर उनको भी. 
२ | का कै जा 
हंपष होगा; परन्तु वे इन तीर्था तथा म॑दिरों 


पलनरत++सय८ 


तक 


कोई कप्ती नहीं होने देना चाहते, वे नहीं चाहते कि अछूत 
हमारे बराबर «6, विध्वाओं का उजड़ा घर फिर बसा दिया 
जावे, जाति का अस्वाभाविक बंधन तोड़ दिया जाबे। 
जसा क सभी माक्सवादी मानते हैं मंदिर, तीर्थ, पंडित, पुरोहित 
- जांदे तथा धघस सभी तो पू जीबादियों का है। “चोरी मत करो' 
क्यांक एसा करने स पू जीपति की पू जी. छिन सकती है, शास्त्रों: 
का आज्ञा मानो! क्‍योंकि ऐसा न करन से स्वृतन्त्र चिन्तन 


३३३ 


विकसित होकर क्रान्ति करा सकता है; ईश्वर से डरो क्योंकि 
मा ऐसा ःः क्रने स्‌ः पू जापति ( (०0 
£ ) की कुशलता चक्कर में 
क॒ती है। अतः यह निश्चय हुआ 


| 
* 
| 





00 00७७७७॥७७७॥७॥७७७७७७७४७७७४०७७७७५ ० 





| । हा ब ३. ] 


ज्यवस्था सें परिवत्तन न कर उसके कुश्ध आंविभ ते अंगों में ही 

धार करेंगे--वे विषवेलि की जड़ को न काटकर उसके पत्तों 

को उजाइना चाहते ह--वे प्रजीवाद को ज्यों का त्यों रखकर 
इससे उत्पन्न सामाजिक तथा धार्मिक दोनों को दर कर देना 
चाहत है । आर याद उनको यह ज्ञान हो जावे कि पत्ता तथा 
.. डालियां को काटते-काटत भी माली एक दिन मूल तकप 
7 सकता है तो वे माली को डालियों का भी अभ्यास न होने देंगे 
” सुधारवादियां का भ्रय स्वाभाविक है। आज वे संकुचित घष्टिकोण 
से कवतल राजनीतिक दोषों को ही देख पा रहे हैं, कल की संतान 
आध्रक स्व॒तन्त्राबचार बाली होगी और सामाजिक व्यवस्था तथा 
वासिक विश्वासों को भी मृल्तः नष्ट करने में उसको कोई संकोच 
न होगा--जिसकी कल्पना आज भयावह है ग्ही कल के प्रत्यक्ष 
जीवन का सत्य होगा । 











परन्तु समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, जो समय के साथ 
ला चलगा वह भी बढ़ जायगा, जो बिछुड़ जावेगा वह पीछे 
रोता रह जावेगा। भारत में भी सामाजिक व्यत्रस्था में परिवर्चन 
होने लगा है---उसका बीज जमने लगा और यह परिवत्तेन जान 


बूभाकर नहीं किया गया, ग्रत्युत समय ने अपने बल से करा लिया. हे रा 


है। जाति-पाँति का भेद आज उठ गया, अपने ग्राम में रहते हुये 
भले हो आप अपने को सनाह्य ब्राह्मण घोषित करते रहें परन्तु 
संसार में आकर आपको उसी पंक्ति ( ९४९४० ) में लगना होगा 
जिसमें भंगी, चमार; ईसाई और मुसलमान सभी लगे हैं; नहीं 
तो आप अकड़े हुवे अलग पड़े रहिये कोई आपकी बात नहीं 
पूछता । तीर्था का आज महत्व उठ गया, सागे में यातायात की. 
कठिनाइयाँ आपके बाध्य करती हैं कि आप सप्तथाम का चक्कर 














७ |. क्‍ क्‍ 
न कारें; यदि ऐमा करते भी हैं तो अपनी मूखेता स्वरूप या तो सा 
बच्चों को बीमार कर लाते हैं, या जेब कटवा लाते हैं, या कपड़े... 
| खो आते हैं । आज मन्दिरों का कोई मल्य नहीं; पुजारियों की 
. हुश्चरित्रता, उ्पासकों की रसिकता तथा सेवकों का नशा हमको 


_ घृणा न सिखावे तो कम से कम सुधारवादी तो बना ही देता है। 
. इतना ही नहीं मशीन के इस युग में हम जूते पहनकर झूाना ४ 
........./| खाने लगे, हड्डियों से शुद्ध की गई चीनी. 7" 


































... भारत किघर | के लिये लड़ गये, चरबी मिले हयेघी...... 
... जारहा है? | तथा अंडे से स्वादिष्ट बने बिस्कुट भी 





| हमको प्रिय हैं; शराब औषधि के रूप. 
में तो सभी पीते हैं और मछली का तेल पीने तथा लगाने में, 
. आ्तों की बीमारी के कारण मांस तथा अंडा खाने में किसी को 
. भी संकोच नहीं । दहेज के बढ़जाने से हम पुत्रियों का अन्त्जा- 
'तीय संबंध कर सकते हैं, गरीब होने के कारण अपली पत्नी से. 
_ नौकरी करा सकते हैं। और तो और जितने धमोधिकारी सेठ... 
. तथा पूजीपति है सभी के कारखानों में क्रम का चमड़ी (जो हे 
. छोटी उम्र वाले बछड़ों को काटकर तैयार किया जाता है ) प्रयोग _ रा 
. में आता है और हम उसकी कोमलता तथा सुन्दरता की प्रशंशा..... 












, करते हुये २२) रुपये में बड़ी शान सेमोलले आतेहैँ।हो..... 


सकता है कि साधारण आदमी इस बात को न जार्नित दो कि. -. हे के 
. इसके सुख की सामग्री आज झनेकों भनुष्यों तथा पशुओं के... 


. गरम रक्त त्था कोमल मांस से बनी हैं, परन्तु अपनेरुपये से... 
का ८ पा ही कप पे ४) 
| मन्दिर तथा घमशाला बनवाकर धरमरक्षक बनने वाले सेठों से यह... 


, बात छिपी: जहीं कि उनके हलुआ धंथा श्बड़ी में गरं।बों का गरम 


0, पर 


दीस्वोद दे रहाहै। ५ 5. 00020) 





















[ रेछर है| हे 
भविष्य के लिये भी सोचना होगा। आज राजनेतिक व्य- _ क्‍ 
वस्था के अन्तर आर्थिक व्यवस्था सामने आगई और भूखों 
भरने वालों ने यह मान लिया कि भारत को यूरोप बनाये बिना 
काम नहीं चल सकता | फल्ततः कलों (मशीनों) का प्रयोग दिन- 
६. दिन बढ़ाया जा रहा है; परन्तु इससे सामाजिक व्यवस्था पर क्या. 
.._ अभाव पड़ेगा ? खेती सें सशीनों का अयोग बैल्ों को वेकार कर 
देगा, यातायात सें बस ( 3७६ ), सोटर तथा बाइसिकलों का 
अयोग घोड़ों को बेकार कर देगा; दूध तथा दी शुद्ध न मिलने से ; 
ज्यों ज्यों हम बनस्पती घी का व्यवहार करने लगेंगे स्यों त्यों गायों... 
बथा भैंस का काटना अधसे न रहेगा--परन्तु इन पशुओं का 
क्‍या होगा ९ गाय, भेस, घोड़ा, गधा, ऊँट तथा हाथी कहाँ 
: ज्ञवेंगे ? निश्चय ही हम इनको खा डालेंगे और धीरे-धीरे इनका... 
_बंश नष्ट होता जावेगा । प्रक्षिजगत्‌ की भी अही दशा होगी, जब 
... बिजली के खिलौने तथा यम्त्रों के पक्की. हक को अधिक सस्ते तथा 5.००. मी 
. झुन्दर सिल सकते हैं --जब कोकिल से. मधुर ध्वनि हमको हार- 


का 


भोनियम दे सकता है, तोते से सुन्दर रंग हमको विज्ञान दे सकता है 
बो पक्षियों की क्‍या आवश्यकता है; हम केवल एक लाभ उठा. ० 
. ख़बते हैं कि उनको भूनकर खादें या उनके अंडों का कलेवा करें, 
' और कोई तीसरा उपयोग आज दिखाई नहीं देता) आप सोचते... 
.._ होंगे मरे पशु तथा पक्षी, मानव तो सुखी रहेगा; परंन्तु नहीं, आपने 
. भूल की स्थिति को समझने में | जब सशीनों का प्रयोग होने लगा... 


... 4 “भारत-भारती” में गुप्तजी ने लिखा था कि कलों से खेती 
है सकती है, पर क्या वे दूध भी दे देंगी; आज यह तय हो गया 
.. कि मशीनें घी तो दे ही सकतो हैं,  शायद्‌ भविष्य 'में दूध भी 


























तो करोड़ो मजदूर बेकार होजावेंगे--एक ओर धनवानों के विल्लास _ 
... की मात्रा बढ़ेगी, दूसरी ओर गरीबों की फाकेमस्ती चल्लेगी। 
.._ भारत में एक बात और भी है, कुछ काम बुरे समझे जाते हैं 
... और कोई भी डनको करना नहीं चाहता,उनके स्थान पर मशीनें 
. आवदेंगी। हाँ, तो एक ओर विल्लास, दूसरी ओर भुखमरी 
का _जिक्षाएएक0१07 ) | मरता क्‍या न करता, फल होगा रक्ततात, 
स तथा फ्रांस की सी रक्तरजित क्रान्तियाँ--और उन क्रान्तियों 




















संसार को स्वाहा किया जा सकता है । यह मत सोचिये कि 

-. - अमरीका तथा रूस का आदश्श इस रक्षपात-प्रलय--को बचा 
... ल्षेगा। इन देशों का संतुलन ( 957०6 ) यदि चल भी रहा है 
... तो भी उस समय तक जब तक कि संसार में एशिया, अफ्रीका 
.. जेसे अपार महाद्वीप विद्यमान है जिनके बल पर सभ्य देश काम 
... चला रहे हैं-जव एशिया तथा अफ्रीका भी 'सभ्य”होकर मशीन- 
...प्य हो जावेंगे तो कहाँ आपके माल की खपत होगी, कहाँ आप 
अपनी सेना भेजेंगे, कहाँ आपको सुखी माना जावेगा, कहाँ आपके 


* देशवासी जीविका की खोज में जाकर अपनी धाक जमा सकेणें, 
क्रिस जगह आप अपना साम्राज्य फेलावेगे १ भारत का कलयुगी 



















.. अम्युत्थान सारे संसार का अभ्युदय होगा, उस समय घोर मशीन 


- शज्य फैल जावेगा, मौतिकता का बोलबाल होगा, मनुष्य का 











ल्‍य न होगा, पेसा ही सारे संबंधों का मूल होगा, 
साम्राज्य होगा, सत्य, अहिंसा तथा त्रह्मचर्य देखेने 





व रण३ है. 

॥ काम चलाने के लिये तथा पति केवल पैसा ऐ'ठने के लिए माने 
' जावेंगे। मनुष्य में आत्मिक तथा मानसिक शक्ति तो रहेगी हीं 
| शारीरिक शक्ति भी न रहेगो--वह देखेगा ( चश्मा लगाकर ) 
सलेगा ( ४७४ ॥)"07 से ) तथा चाखेगा भी सशॉन से, उनके 

<_ फेफड़ों में बनावटी वायु होगी; उनकी घमनियों में बनावटी रक्त 
- होगा; उसको दड्डियाँ भी बाहर से लगाई हुई होंगी । माता-पित 
का कोई भी अंश संतान में न रहा करेगा | संक्षेप में वह दुनिया 

आज के यूरुप से भी चार कदम आगे बढ़ी हुई होगी 









इस घोर अव्यंबस्था को रोकने का प्रयरन भी समय-समय पर 
होता आया है । यूरुप में भी इसको रोकने का काफी दिनों तक 
विचार रहा, और फिर एशिया में भी। चीन के विचारकों ने 
किसी सीमा तक इसको रोका भी । परन्तु योरुप में तो इसका 
.... रोकना संभव ही न हुआ, ओर चीन में इसका रुकना क्‍या फल 
... लाया यह आज की स्थिति--चीन का यूह युद्ध ( एंणो शेछ0 ) 
 दिखलाती है; यदि चीन में इस परिवत्तेन को रोका न जाता तो 
चीन की दशा तुर्किस्तान जसी हो जाती ओर गृह-जुद्ध का अवसर... 
.. ही न आता । भारत में महत्मा गांधी ने यह देखा कि पाश्चात्य 
हू | मशीनी संभ्यता आध्यात्मिक जीवन की ._ 
गांधीवाद का अ्रयत्न | घोर विरोधिनी है, इसलिये उनका प्रयत्न 
का --. ग्रामीण जावन, घरलू उद्योग घंचे तथा 
का आध्यात्मिकता की ओर रहा--वे खादी का प्रचार करते थे, त्याग 
तथा तप का जीवन बिताते थे, उन्होंने घरेलू धंधों को उन्नत 




















>. एक बार फिर आशझ्ों की ओर ( ठ&०:४ +0 ४४6 शा9868 ) ८ ॥ द 
... जाकर हम इस भावी अव्यवस्था को बचा सकते, परन्तु ऐसा संभव द 





“ बनाने, पशु पालने तथा ब्रह्मचय का उपदेश दिया। संभव था 




















..... न हो सका भारत ने एकरवर में मशीनों का समर्थन किया, प्रत्येक, 
४ मआमवासी बिजली तथा रेलगाड़ी का स्वप्न देख रहा है, प्रत्येक 
... गजदूर कुल्हाड़। तथा फॉबड़े के स्थान पर इंजन की कामना कर 


....._ रहा है; आज वनस्पती वी आरसों में भी जाकर दिक रहा है 






हि 





पर तलबे चाटने वाले, . 
पहिचानने वाले !| क्या... 
गांधी की जय है? 


अल काम निकल जाने पर चश्मा लगाकर भी न 
यही मानव-जीवन है ? क्‍या यही महात्मा ४ 





आया त्मकता, सुख तथा अहिसा और सत्य का अचार करते हुये... 
एल ढाल उरु्प तथा अमरीका में “बाह बह” हा 
हे उपसंहार जूटन वाले भी भारत में मशीनों का... 
ही -.00तत.त | दिलों दिन प्रयोग करा रहे हैं। समय कें 
साथ चलने में हमको संकोच नहीं परन्तु यह सबको विदितहो न 
सत्य, अहिसा, तथा बदह्मचर्य ही रहेंगे या मशीन यम 

तो आराम ही रहेंगे या शहर ही; या तो प्रेम तथा 
हंगी या स्थार्थ तथ्रा चालबार्ज ही;ः 














रा [ 
.. या यूरोप ही--जाड़ा तथा गर्मी; त्याग तथा आासना; तप तथा... 
काम; न्याय तथा अत्याचार एक ही स्थान पर नहीं रह सकते। ' 
] े हा है कु योगी 

पर रे पूष्च तथा पश्चिम पर एक पुल्त नही बाँध सकते; हम यारा तथा 
 बेश्यां का विवाह कर एक को भी सुखी नहीं बना सकते । 


अस्तु, ठीक ही है कवि के परिवत्तेन के बिरुद्ध भयभीत 
पुकार ; परन्तु यह निष्प्रयोजन है, हम प्रय्ष भी करें तो क्या 
_ सेक्लेता मिल सकेगी? क्‍या हम संसार को मशीनों के 
. विमुख कर मानवता की ओर ले जा सकते हैं? क्या आपके 
... शास्त्रों में कह्दे हुये घोर कलियुग को आप चाल बता सकते हैं? 
क्या मनुष्य काल से भी बली है ? नहीं, कदापि नहीं । हम कितना 
ही प्रयज् करें संसार मशीनों को अपनावेगा और मशीनें भोतिकतः 
मात्र का ही साधन हैं, फिर क्‍यों न संसार में अनाचार, अधम 
' नास्तिकता का प्रचार हो ? संभव है कुछ महान्‌ आत्माएं 
बश्व की गति में परिवत्तन कर सके परन्तु हम जेसे निराशावादी 
को कमर कसने में संकोच है । जो भी हो समय के साथ चलते 
रहना भी एक प्रकार का विकास है--इस परिव्तेन में कोई 
बुराई नहीं:-- अर 
द “यदि बदल रहा है. जग सारा, 
















मैं भी बदला क्‍्य हरज हुआ ९”... 
































...... रहस्थवाद, छायाव 





(१) “वादों” का वत्तेमान युग--सा हित्य के ज्षेत्र में 

(२) रहस्यवाद तथा उसका अथी. ल्‍ 

- . (३) ग्राचीन कवियों में रहस्यवाद. जा 
द . (४) नवीन कवियों सें रहस्यवाद. का 
के (५४) छायाबाद--एक नई उपज. ' 
.. (६) वास्तविकता. क्‍ द 
(७) कुछ विशेषताएं 


हू 














वन का आकलन 


|... (5) तीसरा पदन्यास-प्रगतिवाद. ह 
| .. (६६) शाब्दिक तथा पारिसाषिक अथे. डा 
१०) प्रगतिवाद का भविष्य, . हा 
ा (११) उपसंहार. द रा 
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(00 





। 








पा त्यों उसमें श्रद्धा को अभाव तथा तक की प्रचुरता आती गई; 2 








... भनुध्य हृदय या भावना की अपेक्षा बुद्धि तथा चितन पर अधिक हे ४ 
... जोर देते गये। हमारा वर्त्तमान काल भी बुद्धिवाद का एक महत्व-.._ 
,.. पूर्ण समय है । आज हम किसी भी बात को उस समय तक न 
.. भानते जब तक उसको बौद्धिक कसौटी पर कसकर पूरा न पा. 


. _लिया जाबे। इतना ही नहीं, हममें तक तथा सन्देह की प्रवृत्ति... 


. ...... . |; इतनी श्रबल हो गई है कि किसी भी मत 
५. “चोदो” का वत्तमान का विरोध कर अपना एक नया सिद्ध 
.. जंग साहित्य के क्षेत्र में खड़ा कर दिया करते हैं; नये नये मत; 
0 नये नये समाज, नये नये सिद्धान्त तथा 











ते 





३ 














क्‍ . [ ३७७ ] ० 
नये नये “बाद”(]87005) इसो युग की उपज है। यह प्रवृत्ति... 
राजनीति तथा समाजशास्त्र से साहित्य में मी आगई और गांधी- 

.. 4, समाजबाद, साम्यवाद आदि के समान रहस्यगाद, छाँया- ् 
>तद तथा प्गतिवाद आदि का नाम भो साहित्यिकों की जिह्मा पर... 


| विवादश्रस्त वादों के विषय में विभिन्न विद्वानों ने 
अपती-अपनी सम्मति दी है और उनका वास्तविक स्वरूप स्पष्ट 


करन का अयल किया है। इस लेख में हम हिन्दी-साहित्य के तीन 3 
आसद्ध वादों को देशकाल को परिस्थितियों से उद्भूत स्वाभाविक... 
अवाह| के हूप में देखने का प्रयत्न करते हैं । क्‍ 


४. रहस्यवाद का नाम भले ही नया हो; परन्तु है यह हिन्दी- 
... साहित्य की पुरानी चीज हाँ, भक्तिकाल से पूथे इसके दशन 
.. नहीं होते, क्योंकि वीरगाथाकाल ने कवियों को मनन का अवसर -#” 
... हीन दवियाथा। अस्तु, कबीर तथा जायसी हिन्दी के आतिं रहस्य- 
बादी हैं। इनके सिद्धान्तों की वयाख्या करते हुये विद्वानों नेयह 
माना है कि रहस्यवाद अद्वैतबाद का भावात्मक या काव्यमय हूप पल 
है। बात यह है कि वैदिक ऋषि चिरकाल तक भनन करने के 
न्‍त उर्पानषद्‌-काल में इस सत्य पर पहुँचे थे कि संसार में 
अहम के अतिरिक्त और कोई भी दूसरा तथ्य नहीं है, चह अहम... 
ही हमको, भाया के कारण, भिन्न-भिन्न छपों में दिखलाई पड़ता... 
एफ है। “हेत” के अभाव की घोषणा करते 
रहस्यवाद तथा... हुये जब यह सिद्धान्त एक ओर ब्रह्म 
उसका अथे तथा जीव की एकता तथा दूसरी ओर. 
"77४ <------ अहम तथा जगत्‌ की एकता स्थापित करने .. 
.. लगा, तो इसका नाम “सर्ववाद” होगया--जिसदी ध्वनि सर्व. 




































खल्विद॑ ब्रह्म”& सूत्र में सुनाई पड़ती है। ज्ञानियों ने इस सत्य 
का प्रकाशन तक तथा दृष्ठान्तों से किया था, परन्तु साधारण 
जनता का वहाँ तक पहुंचना संभव न था, यह काम “कात्ता- 
स म्मिति?!* पदेश देने वाले कवियों द्वारा पूरा हुआ | 
. परन्तु सबबाद का यह भारतीय रूप, भले ही आज के 
समालोचक तुलसी तथा सूर में भी रहस्यवाद खोजते फिरें हिन्दी- 
साहित्य में नहीं मिलता | यहाँ तो उस अद्वतवाद का फारसी 
(फारस में प्रचलित ) रूप ही अधिक दिखलाई पड़ता है। अस्तु, 
.. कुछ परिवत्तेन रूप में भी, वातावरण के कारण, होगया | सूफियों 
का रहस्यवाद, कबीर का रहस्यवाद तथा पीछे के प्रेमी कांबयों का 
रहस्यवाद, मूलत; एक भी भले ही रहा हो, वाह्मयहूप में भिन्न 
भिन्न ही कहा जावेगा । । 





.. सूफी कवियों का रहस्यवाद हमको उनके प्रतिनिधि कवि 
ज्ञायसी में मिलता है, जिसका प्रकाश उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ “पद्मावत! 
में है । पद्मावती त्रह्म है, तथा रब्नसेन जीवात्मा; सुआ-गुरु के 
उपदेश से उस परम सन्दर ब्रह्म ( पद्मावती ) का दर्णन सुन वह 
जीवात्मा ( रत्नसेन ) विरक्त हो, राज-घाट घर-परिवार स्वजन- 
रिजन सबको छोड़ उसकी प्राप्ति के लिये चल पड़ता है, और 
अनेक कष्ट तथा परीक्षाओं के अनन्तर उसको प्राप्त कर लेवा है; 
पीछे शतान ( राघव ) माया ( अलाड 














से उस ब्रह्म (पद्मावती) को अलग करने 
-+- का प्रयत्न मी करता है; संघष ( युद्ध ) 
कृयह सब (दृश्यमान जगत भी) त्रह्म ही है।... द 
अया के समान मघुर मोहक बाणी से उपदेश ((प्फक्षांत। 























[ ३२७६ | की 
चलता है और हम इस विचार में पड़ जाते हैं कि जीवात्मा 
 ( राजा ) तथा ब्रह्म (रानी ) की फिर एकता ( मित्नम ) हो 
एए्ता, पावेगी भी या नहीं; परन्तु अंत में दोनों 
सूफी कृषि जायसी ह इस प्रकार ( शरीरों को नष्टकर ) मिल 
-......."....... जाते हैं/कौ-फिर बिछुड़ने का प्रश्न हो 
नहीं आ सकता । ब्रह्म तथा जीव को दाम्पत्य ( पतिश्लेम में होने- 
वाले ) प्रेम में बद्ध दिखला कर उनका स्थायी मिलन कराना 
सूफियों की एक भावुकता रही है, जिसने काव्य का बड़ा उपकार 
किया, इसमें संदेह नहीं । नारी की रमणीयता ब्रह्म में आकर्षण 
का विषय बनाकर उसका लोकोत्तर वण न कबि ने किया है, संसार 
में जो कुछ सुन्दर है, जो कुछ अ्काशपूर्णी, जो कुद्ध रागयुक्त है, . 
वह सब उसी पद्मावती ( ब्रह्म ) की छाया है उसकी प्राप्त करने 
के लिये ऐसा बेराग्य होना चाहिए जिससे अपने शरीर तक को... 
दसते-हसते निछावर कर दिया जाय; उससे प्रेम करके फिर किसी... 
- दूसरी ( लक्ष्मी तक ) का सौन्दर्य आँखों को नहीं भाता। संक्षेप... 
में इस्लामी मत में खुदा तथा बंदे ( जीव ) को एक न मान सकने. रा 
के कारण सूफियों ने उस एकता को प्रेमी ( आशिक ) तथा ग्रेयली 
( भाशूक ) के मित्नन के रूप में लिया है; जायसी ने समग्र संसार _ 
को ही उस पद्मावती ( ब्रह्म ) के रूप से रुूपवान मानकर जद 
तथा दृश्य जग॒त्‌ की एकता का सी प्रतिपादन किया है 


कबीर , रहस्यवाद कुछ बातों में भिन्न था।वे सूफयों से 
उनकी मनोरम शेल्ली को अपनाते हैं, उनके सिद्धान्तों को नहीं) - 
कबीर के अधिकतर दृष्टान्त भारतीय देह से लिये गये हैं; और 
उनका बेराग्य>< प्रेम के कारण नहीं अस्तुत प्रेम बेराग्य के कारण है। 


» दे० इसी संग्रह में हमारा लेख “कबीर और बौद्धमत” 



























व्््शन्नन्न् मा धमचत् तन मल 








संसार के खोखलेपन को अपने :मं-चक्कुओं से देखकर कबीर के 





फफेमम्पाआ- चक्र. 2: नन्ंस तय 


उन .. भन में जो “दरार”+ पड़ जाती वह 
कबीर का रहस्यवाद | कभी जुड़ती नहीं, और वे पर्त-पव॑त+ 
कम | केसी तथ्य को खोजते फिरते हैं | जब 
रु की दया से उनको उस “अनूप” को ग्राप्ति हो जाती है तो 
वे सबत्र उसी की लाली£ को देखने लगते हैं। यहीं प्रेम का 
.. आरंभ होता है। एक बार प्रिय को पहिचान कर फिर उससे मिलने 
को व्याकुल रहना कबीर के पतिब्रत का विशेषता है:-- 

. आबालम आओ हमारे गेह रे। 

.  तुमंबिन दुखिया देह रे। 
पा सब कोई करने तुम्हारी नारी, मोको यह सन्देह रे । 
कर एकमेक है सेज न सोरें तब लगि , केसा नेह रे | 


का अन्न न भावे, नींद न आवे, गृह बन घरे न धौीर रे | 


..... यों कामी को कामिनि प्यारी, ज्यों प्यासे को नीर रे ॥।” 


यहां संबंध प्रेमी ( आशिक ) तथा ग्रेयसी ( माशूक ) का न होकर 
ने तथा पत्नी का है; ब्रह्म साशूक नहीं पति है, और - 








... + _मिरे मन सें पड़ गई, ऐसी एक दरार | । 


| > [ फाटा फटिक पसांशा ज्य मिला न दूजी बार || द 


पवत-पवत में फिरा, नयन गँवाये रोय | 




















क्‍ [ शे८१ |] 
आशिक नहीं पत्नी ह--यह भारतीय प जिसको आगे भी 
अपनाया गया । 


यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास के प्रसिद्ध दोहे:-- 


“ कामनि नारे पियार जिसि, लोभिहि [प्रिय जिमि दाम । 


कै 


त्यों रघुबंश निरंतरहि, प्रिय लागहि 

ऊमें रहस्यवाद देखना हमको नहीं रुचता, परन्तु रीतिकाल के 

प्रेमी कवियों ने जब अपना प्रेम सीमित (संसार का कोई प्राणी) 
से असीम ( त्रह्म, जिसकी कि छाया उस ग्रेमपात्र प्राणी में है 

की ओर मोंड्कर भगवत्प्रेम में तल्लीन रहना सीख लिया तो वे रह- 

स्यवाद के बहुत कुछ समीप आजाते हैं। अंतर अवश्य दे जिसका 

7 प्रधान आधार है अवतारबाद। कबीर 

प्रेमी कवियों का. | तथा जायसी निराकार के श्रेम का प्याला 

रहस्यवाद पीकर मतवाले बन गये थे, परन्तु मीरा, 

ताज, घनानंद रसखान तथा दूसरे श्रेमी 

कबि कृष्ण की मनोमोहनी मू क्ति के ऊपर अपने को निछ्ाबर कर 

देते हैं। यद्यपि एक स्थान पर प्रेम का विषय अमूत्ते (30&7780४) 

है तथा दूसरे स्थान पर मूत्ते ( (0707०८७ ). परन्तु वही पति- 


पत्नी भाव की प्रेम-पद्धति मिलती है जिसका संसार से, पहिले 

$ई संबंध रहा हो तो रहा भी हो, अब नहीं दिखलाई पड़ता। 
मीरा की उपासना तो 'माधुये भाव! की असिद्ध ही है; ताज थी 
उसी “नन्द के कुमार” की छबि पर कुरबान हो चुकी 


>जिस ग्रकार कामी को स्त्री प्रिय होती है, या जिस प्रकार 
भी की धन प्रिय होता है, उसी प्रकार मुझको भगवान्‌ 
रामचन्द्र सदा प्रिय लगें । 



































क्‍ थीं५8 और जब भीरा के पदों में-- 5 है: 
“आऊँ आऊँ कह गया साँवरा, कर गया कौल अनेक। 


गिनते-गिनते घिस गई अँगुलो, घिसी अंगुरि की रेख ॥” 
जेसी बिरह तथा ग्रतीज्ञा की पंकियाँ मिलती हैं; ओर घनानन्द 
के चरणों में जब हम- कर हि क्‍ 
अ “जगत्‌ के प्रान, ओछे बड़े को समान, घन- 
हे आनद-निधान सुखदान दुखियानि दे 
५; .. जान ज्जियारे गुनन्‍भारे अति मोहि प्यारे... ः 
अब हु अमोही बैठे पीठि पहिचानि दे |? 


पा “जगत्‌ के प्रान” का वियोग पाते हैं तो उनको मी झूंगारी 
न रहकर रहस्यवादी कहने को मन चाहता है 

है यहाँ नवीम कवियों पर विचार भी स्वाभाविक है। खड़ीबोली 
रा >- |... में रहस्यवाद तथा छायावाद इंतने आपस में घुल-मिल गये हैं. कि 
8 || ./ / अचअमन्तर जानना एक टेढी खीर है। प्रसादजी की ये पंक्षिया:-- रा 
अन्य गगन में देखना,... 
































.. नवीनकवियोंमें |. - जैसेचन्द्रनिशश। 
7: 2: 2... « किसका मधुर प्रकाश... ६ 
मा रसनिधि में जीवन रहा, मिटी नइंस की प्यास।... 








हे, 





के हा ओके 

.... रहस्यवाद की ही मानी जावेगी; इनमें ऊपर तो एक अ्रक्ष की 
१ सत्ता का ही विश्व में सौन्दर्य प्रतिपादित किया गया है ( जिस 
प्रकार चन्द्र यह सोचता है कि विश्व की फेली हुई चाँदनी न जाने 
किसकी है, उसी प्रकार जीव यह सोचता है कि विश्व में विस्तृत 
... विभूति किसी दूसरे की है-- यह अज्ञान है, अपनी सत्ता के 
: ज्ञान को भूलना है ); आगे चलकर भी बह्ममय संसार में रहकर 
भी ब्रह्म के लिये व्याकुल रहने की बिडम्बना का दशन है 

गीत को हम शुद्ध--सू फी प्रभाव से हीन--रहस्यवाद का उदाहरण 
मान सकते हैं। इसी प्रकार डलका यह गीत भी:-- द 


















भरा नेनों में मन में रूप। 

किसी छुलिया का असल अनूप ॥ द 

_ जलं-थल्न, मारुत, व्योम' में, जो छाया है सब ओर। 

खोज-खोजकर खो गई में, पागल-प्रेम-विभोर ॥ 
(स्कन्द्गुप्त) 


 सममभाना चाहिए। श्रीमती महादेवी बमों का कुछ साहित्य तो 

















पड़ेगा कि उनमें उच्चकोटि का रहस्यवाद भी मिलता हैः-- 


. (१) में तुमसे हूँ एक, एक हैं जसे रश्मि प्रकाश । 
मैं तुमसे हूँ भिन्न, मिन्न ज्यों घन से तडित्‌ू-विलास । 









) तुम अनन्त जलराशि, उम्मि में चंचल सी अवदात 
 असभिल-निपीडित जा गिरती जो कूलों पर अज्ञात ॥ 


(३) चाह की मद उंगलियों ने छू छदय के तार। 
जो तुम्हीं में छेड़ दी में हूँ वही मंकार ॥ (यामा): 














छायावाद की प्रकार का माना गया है, परन्तु यह सबको मानना 




























। 
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स्व० आच!य रामचन्द्र शुक्क$/ ने महादेवी जी को उच्चकोटि 
का रहस्यवादी माना है; वस्तुत : वत्तेमान युग में बुद्धि एवं 
भावुकता का इतना सुन्दर सम्सिश्रण अन्यत्र दुललभ है; 
में जो स्थान स्व० रवीन्द्रनाथ ठाकुर को प्राप्त है, हिन्दी 


.. . पद्‌ की अधिकारिणी श्रीमती भहादेवी जी हैं: । 


श्री० निराला» जी तथा पंतजी+ की रचनाओं 
... लेकर भी यह दिखलाया जा सकता 
..._ कलाकार मनन के द्वारा अह्य तथा जीव की एकता के जिस 
सिद्धान्त पर पहुँचे, उसको सर्वसाधारण के लिये काव्यमय रूप. 
देकर उन्होंने सूफियों से भिन्न, परन्तु उच्चतम, रहस्यवाद को जन्प 
दिया। इनकोों ऐसी रचनाओं को व्यक्तिगत समस्या कहकर नहीं. 


: टीज़ा जा सकता, ग्रत्युत सू।फयों की सं भादकता न होने पर भी 


बंगभाषा 
से उसी 








ही उदाहरण 
है कि वत्तेमान युग के कई 





३ के 


उच्चकोटि की भावुकता, इनके मानस के उच्च ह 





सर का एक अजु- 


. करणीय चित्र उपस्थित करती है। 


_ थआआयावाद वत्तेमान युग की एक नई सृष्टि है; इसलिये विद्वानों. 
- ने, डचित ही, इसकी व्याख्या वत्तमान युग की नवीन परिस्थितियों 


. की छाया में करना ठीक समझा; परन्तु वे इस बात को भूल गये. 


कि कोई भी वस्तु न तो एकदम बाहर से ही आया करती है और 
न उसका कारण राजनतिक ही हुआ करता है। पंडित रामचन्द्र 


शुक्ष ने छायाबाद के विषय में जो यह “भ्रान्तः धारणा बनाई कि 
.._अह काव्य ग्णाली 


णाली पश्चिम से बंगाल तथा बंगाल से हि न्दीमें क्‍ 
? उसमें आज अधिक सत्य नहीं माना जाता; किसी भाषा का. 
कान्त त्रिपाठी “निराला” । 
























च्छ 











[ रेप | 

उसको समवयस्क या उससे' भी प्रीढ़ भाण पर इतना प्रभाव पड़. 

सकता है कि एकदस बाढ़ सी आजावे, यह मानने को आज हम 
त्यार नहीं हैं। अस्तु डा० नगेन्द्र ने आचाय शुक्ष के धअ्रम!-- 
.... __ विदेश के अभिव्यञ्ञनावांद, प्रतोकवाद 
छायाबाद-- आदि की भाँति छायावाद को शेत्री का 
जे | एकऋ प्रकार सात्र सानना--का निवारण 
। करते हुये जो लिखा है कि+ “अत्येक 
सत्ची काव्यथारों के लिये अनुसृति की अन्तप्रशणा अनिवार्य है 
ओर जहाँ अनुभूति की अस्वर्शरणा (९) है वहाँ का 
टेकनोक मात्र का. अयोग केसे हो सकता है ९” 
“उससे सभी बिद्वान सहमत होंगे, ऐसी आशा है । 
परन्तु उक्त डाक्टर साहब का मत “राजनीति में त्रिटिश साम्राज्य 
कि अचल सत्ता और समाज में लुधारवाद की दृढ़ नैतिकता 
असन्‍्तोष और विद्रोह की इन भावनाओं को बहिमु खी अभिव्यक्ति 
'का अवसर नहीं देतों थी | निदान वे अन्तमु खी होकर धीरे-धीरे 
अवचेतन में जाकर बठ रही थी, और वहाँ से क्षति-पूत्ति के लिये 
छाया चित्रां की सृष्टि कर रही थी ।.. .आशा के इन स्वप्नों तथा 
नराशा के इन छायानचत्रों की काव्यगत समष्टि /ही छायावाद 
“#-कहलाई ।?” शायद सबको भान्य न हो सके । इस में संदेह नहीं 
की जितना सत्य शुक्कजी के ” श्रम ” में था उतना डाक्टर साहब 
के ज्ञान में भी है ही; परन्तु हम 'छायावाद” को एक भिन्न उपज 
के रूप में देखना चाहते हैँ ( पाठक हमारी ध्ृष्टता को क्षमा करें ) 


. इसे तो शायद सौभाग्य ही कहा जावेगा कि जो हिन्दी आज 


“ डा० नभेन्द्र एम० ए०, डी० लिट० : छायावाद की 
परिभाषा? | 






















7 49%!" 


३पक मा  । 





स्‍्वतन्त्र भारत की राजभाषा है उसका जन्म भो विदेशी आकऋमण- 


कारियों से समरभूमि में तलवार खटकाते हये ही हुआ था; और फिर 


(४, 


एक आशामय आत्म-वि रेउण का अवसर आया जिसको मक्तिकाल-< 
कहते हैं; परन्तु यहः चरम-विकास था इसके बाद पतन की करुसा- 
... कथा है रीतिकात में जनता का एक भांग पूर्ण सम्पन्न था और 
उनके आश्रप में रहने बले “कवि? भा सुखी थे; इसलिये श्ृंगार 
तथा प्रेम के विल्लासमय चित्र साहित्य में खोंचे जाने लगे | किर 


क्‍ प्रेम की यह वासना भय प्यास केवल सम्पन्नता में ही नहं 


" ्‌ विपन्नता में भो उतनी ही तीत्र रहती है, इसलिये वत्तेमान युग 
«(2 की विपन्नता भी झूंगार में ही सहायक हुई । आज का 


ँ्कापथप्दारयया द्रव: मात कारा220ए५०५४३१५५॥७७५७४"९४:श:ंथफाउरदपतकम८/5६५४१:::::कफ 


काका कवि हृदय में अनेक आशाओं को लेकर 
ः ... वास्तविकता जब जीवन में अवेश करना चाहता है 
+>-+ दो उस को पंरिस्थितियोँ आ्िक « 
कठिनाइयाँ--कुचलने का अयत्न करदी है; उस चढ़ते हुये नशे मैं? 
.._ शायद वह यदि संपन्न होता हो रोमान्स का अधिक सुधुंस हुआ 
रूप अपनाकर ध्रुव की खोज़ करता, हिमालय की चोटियों पर 
चढ़ता नये आविष्कार करता या नवीन आंदोलन करता, परन्तु 
.... उसका टूटा हुआ हृदय इन सब भार्गों पर अरथाभाव का ताला लगा 
| । क्‍ ह देता है ! ञस्तु दो ह द द ' हक श 
... “यह चिन्ता घेरे रहती है, केसे बीतेगा जीबन | 
..... नहीं हाथ में शेष रहा अब, निकल गया जो कुछ था धन | 


४४६ 
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ह 5  औैफज यु का 
टके-टक्े को मुह तकते हैं, फिरते भारेगमारे हैं। 
.. भेरी किस्मत है चक्कर में बिगड़े भाग्य सितारे हैं।एःे 
ः की (नूरजहाँ) 
की करबट में वह अपनी वर्तमान स्थिति को किसी प्रेयसी के 
के प्रेम में भुला देना चाहता है :-- 
/ “दरिया दिल हो जा बसंत रे, आज लुटारे भधघुशाला |. 
देती जा अपने हाथों से, ढालू प्याले पर प्याल्ा | [! 
(नूरजद्यं) 
यही छायावाद का जन्म है, जिसका संबंध न तो आत्मा- 
.. परमात्मा से है, तन प्रतीकष्यद या अभिव्यंजनावाद से, और न 
जनीतिक उथल-पुथल से ही । छायाबादी किसी की. 
लय शीतल छाया में ( अन्य सभी व्यक्तियों की 
आँति) बेठ चुका होता है, परन्तु दूसरे लोग भूल जाते हैं. छाया- 
'चादी अपने दिलों के फेर८ में उस सुख की याद करता है जो उसको 
मिल न पाया, परंतु जो आज मिल जावे तो भी उसके अव्यवत्थित 
जीवन को सुखी न कर सकेगा। सिनेमा घरों से बाहर निकलते 
हुये :-- क्‍ 
- दिखी जंग की प्रीति, सीत सब भूठे पड़ि गये?! 
आई तुम्हें प्याा करने को जी चाहता है” 
था “मोरे बालापन के साथी छैला भूल जइयो ना” क्‍ 
गा-गाकर कूपने वाले सभो नवयुवकों में पूबे श्रेम अधीमाव के 
कारस़ अभिव्यक्ति चाहा करता है, यदि इनको प्रतिमा भी मिल्री 


हु 


€ कभी-कभी इस कुटिया की भी आऋर कर लेना फेरी | .. ७." 
देख झ्फेरनल पे तई मेरी >तसलतातई....... | 
रख समय का फेर न ल्ञाना सन में नढुाई मरी ॥ >नरजहाँ॥... ढ 






























् दाम] के या 
.. होती तो सभी उच्चकोटि के छायावादी कवि होते। इन लोगों को 
.... यदि सुखी करने के लिये, आप उस “बालापन के साथी से मिला 
... भी दें, तो भी वे खुखी न हो पावेगे ->उनका यहन असम है।जो 
..._ वे यह सोचते हैं कि उसके साथ होने मात्र से हो उनका जन 
रखी हो सकता था। यहाँ तक तो कवि तथा किसी अन्य सावाएए 
व्यक्ति की मानसिक दशा एक दी आधार पर चलती रहती है, 
परन्तु आगे ध्यान देने योग्य परिवत्तन होता है। धीरे-वीरे प्रिय न " 
अलग होकर, प्रिय से नहीं प्रस्तुत उसकी स्घृति से श्रेम करने वाला। 
..... व्यक्ति; प्रिय के उस रूप का ध्यान करने लगता है--आज नव 
... प्रिय वह रहा+ और न हम उसके वर्तमान रूप से प्रेम कर सकते 
«हैं; आंज जीवन की विषभताओं ने उसके मानस के कोमल अंश 
को ठोक--ठोक कर कठोर बना दिया होगा” । इस भाँति हमारा 
प्रिय एक ज्ञात से अज्ञात वथा व्यक्त से अव्यक्त रू घारण कएन 
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..._ लगता है; हमारे मानस में जो वासना होती है वह भी शने--शर्ने 














.. क्षीण होती हुई बुतूरल में बदल जाती है। छायावाद, रहस्यवाद 
.... तथा प्रगतिषाद के बीच की चीज है उसमें दोनों के लक्षण तथा 
कारण भिलते हैं; रहस्यवाद का वासना रहित गम एवं ग्रय का 








.... + छलना थी फिर भी मेरा, उसमें विश्वास घना था। 
.. उस माया की छाया में, कुछ सच्चा स्वयं बना था| “आस 
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हा रा 8 त मि म हर "5. “-+पहात9| 


तुम्हें ओर भी मेरी याद न आती होगी?--पत्षाशत्वन | 




















| पद 8 ०] क्‍ 
गया, तथा छायाबाद का कारण आयिक विषमत्ता ल्‍ ; आगे चलकर. 
प्रगतिवाद की काव्यधारा में अस्फुटिक हुआ -- जो लोग केवल 
भावुक बनकर ही जीवन के हृष्टा/< मात्र न बनना चाहते थे उनको 
प्रगतिवादी आंदोलन का अवसर भिला, जहाँ भावुकता का निरीह 
अभाव था | 
इस भाँति छायावादी कथिता के सामान्य लक्षण बन गये हैं, 
जिनके विषय में विद्वानों में कोई मतभेद नहीं है । डा० नगेन्‍्द्र 
जी ने अपने पूर्वोक्क नियंब “छायाबाद की परिभाषा” में इन 
लक्षणों की बड़ी सन्दर विवेचना की है । वे प्रधानत: ५ हैं+;-- 
(१) व्यक्षिधाद--- कवि संसार से विमुख तथा निराश 
होता हुआ अपने दृष्टिकोण को सीमित बना लेता है; वह एक 
ओर तो अपनी समस्याओं ( प्रेम, विरह आदि ) के हो गीत 
दिखता है ऋ 
“लिशा की थो देंता राकेश,चादनी से जब अलके खोल । 
कली से कह्दत्ता था भघुमास, बता दो मधु मदिरा का मोल ॥ 
भटक जाता था पागल बात, घूलि में तुद्दिन कणों के हार । 
सिखाने जीवन का संगीत, तभी तुम आये थे इंस पार ॥” 
( महादेवी वमों: नीहार ). 


दूसरी ओर सारे संसार ( श्रकृति पर भी ) पर अपने उस सीमित 
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- तीन लक्षण डाक्टर साहब के बतला शेष दो 
हमारे अपने हैं । द 





























दृष्टि कोश का ही रंग चढ़ा देता है--सारी प्रकृति ही उसके उसी. 
. औम रंग में डूबी हुई जान पड़ती है, रूपकों द्वारा वही बन 
. इसको अभीष्ठ होता है+। 


.... (२) श्र गारिकता--छायावाद के विकास में #गार का 

: विशेषताएं । कितना हाथ रहता है यह हम ऊपर बतला 

कुछ विशेषताएं... | चुके हैं। #ंगार के दो रूप हैं। एक तो! 

सारी प्रकृति को नारी या प्रेयसी के रूप में 

_ देखना, अथवा प्रकृति में प्रेम की सारी क्रीड़ाओं का दिखलाई 

पढ़ता :-- ः 

..._“ शशि को छूने मचली सी; लहरों का कर-कर चु'बन | 

_. बेंसुध तभ की छाया का तटिनी करती आलिंगन गा 
पे व ( नीहार ) 

आची के मतुल कपोलों पर तब अधरों की लाती।.... 

मेरे ईष्योलु छगों में, छबि भर न सकी मतबाली ॥ 

आम 0 के मे ड़ ( अतीत ). 

[सरा रूप है नारी-सौन्दर्य का अमांसल चित्रण --बस्तुतः नारी 

' अक्ृति तथा शअकृति में नारी को देखना ही छायाबादियों की 

4 बियों में. 

















शंगारमयी. अभिव्यक्ति है | यह ह॒षे की बात है कि इन 
सना का बहुत हो कम अंश दिखलाई पड़ता है। 



















































80 | 
(३ ) जीत में चंतनत --एकाको था निराश जीवन में 
शक्ति बड़ी सहायक होती है। हमारे छायावादी कर्वियों ने दुखी 


लीवन को प्रकृति की गोद में बिताफर उसको बड़ा महत्व दे 

है; दूसरी ओर सारी भावनाओं की अभिव्यक्ति भी भ्रकृति की 
सहायता से ही होती है । वस्तुत: जहाँ मानव-जगत्‌ की आब- 
श्यकता नहों, बहाँ वनस्पति-जगत्‌ का महत्त्व बृहत अधिक ब ढ़ 
जाता है | ४ 





(४) करुणा या वेदना--# गार की प्रधानता होते हये 
भी छाय्ाव.दी कविता में वेदना कूट-कूट कर भरी है; यदि इस 
वेदना में किसी व्यक्ति ( प्रकृति नहीं ) के प्रति बिलास की गसना 
होती तो इस काव्य में वियोग | गार माना जाता, परन्तु क्योंकि 
/अ्रय अव्यक्त हूँ इसलिये सामान्य करुणा का ही प्रवाह मानना' 
चाहिए | 
(४) आलंकारिक शल्ती --छायावाद की शेली को हम 
भुला नहीं सकते । प्रकृति पर नारी का आरोप करने से कहीं रूपक, 
कहाँ समासोक्ति तो सर्वत्र दिखज्ाई पड़ते हैं; साथ ही श्लेष की 
झुटा भी मिल जाती है; अभिधा को अपेक्षा ब्यंजना का अधिक 
अहत्त्व है; शब्द प्रतक बनकर अधिक उपकारी प्रतीत होंते हैं:-- 
ह शशि-मभुख पर घू बट डाले, अंचल में दीप छिपाये क्‍ 
जीवन की गोधूला में, कोतूहल से तुम आये ॥” (आँपू) 
संकोच-भरे सौरभ ने, के से अनुराग छिपाया ? 


अपनी आुज-वल्लरियों में, क्यों पिक को जकड़ न पाया ९? 
(अतीत्त ) 


बातें दो बतल्ला देना आचश्यक प्रतीत होता है। प्रथम तो 
































५. व 


मे घछ 


यह कि ऊपर लिखी हुई पाँचों बातें अलग-अलग नहीं मिल सकतीं 

अत्येक कविता में उयक्तियाद सी होगा, शूगार भी होगा, प्रकृति 

... में चेतनता का आरोप भी होगा, वेदना भी होगी और आलंका- 

. रिकतां भी होगी--बास्तव में ये लक्ष्ण भिन्न दृष्टिकोण के कारण 

है भिन्न हैं. बस्तुतः नहीं | दूसरी बात यह है कि इंन कविताओं के 

.._ बीच यत्र-तत्र सामान्य प्रेम की कविताएँ भी मिल्न जाती हैं 

जिनका?< विकास आगे चलकर नरेन्द्र शमो जंसे कवियों में 

हुआ ); स्वयं प्रसादजी के “आँसू? तथा 'लहर' और “मरना? में 

प्रेममरी कविताओं के उदाहरणों की कमी नहीं, इनको हम छाया- 

वाद की कोटि में नहीं रख सकते:--- 

सूने नभ में आग लगाकर, दि 

यह सुवरण-सा हृदय गलाकर, क्‍ ध 

जीवन सन्ध्या को नहलाकर, 3 ० ० 

रिक जलधि भरने वाले को ।..रर् 


2 रे | कहीं देखा है तुमने 





का मुझे प्यार करने वाले को १? ( लहर ) 


. छायावाद के दो प्रधान अंगों का वर्णन करते हुये हमने 


... प्रेम तथा अथोभव का उल्लेख किया है। आगे चलकर ये दोनों 


. अलग हो गये ओर इन्होंने अपने ऊपर से कला का मनोरम 





» आज से हम-तुमः गिनेंगे एक ही नम के सितारे । 





... दूर होंगे पर सदा नदी के दो किनारे। | 


सिन्धु-तट पर भी न जो दो मिल सकेंगे 





आवरण मी उतार कर फेंक दिया । प्रथम ने आजकल की असफल 
ग्रेममती कविताओं को जन्म दिया; और द्वितीय ने प्रगतिवाद 
को | कवि बलसे की इच्छा करने'वादा नवयुवक इन्हीं दोनों में "कक 
एक सामे में ऊपने हाथ दिखलाता है। आायः प्रथम मार्ग को 
छापनाकर ही फिए दूसरे मार्ग पर आना आजकल की सम्पता सो | 
७. बन गई है; शायद इसलिये कि प्रथम मा ग॑, व्यक्तित्व की प्रवानता 
तथा सीमित दृष्टिकोण होने के कारण साधारण जनता उसका 
स्वागत कम करदी है; इसहिये “मधुवाला” “मधुशाला,” “लिशा- 
निमंःण” आददे लिख चुकने बाला कबि>< “बंगाल का अकालः 
“४४““+“77] लिखने को बाध्य होता है। झरानो उसका 
| अब तक का खझूुंगार तथा प्रेम उसवं एक 
भूल थी। प्रगतिवादी समय के साथ- 
>न्‍> .... साथ अपने को बदलता हुआ यह मानता 
है कि अब तक पू जीपतियों का समाज, साहित्य ओर कला थी 
अब समय बदल रहा + सत्ता श्रमजीबियों के हाथ में आ रही हे 
इसलिये कला भी उन्हीं का गुणगान करेगी; जब समाज का तीन 
चौथाई से अधिक भाग पीड़ा और ह्ाह्मकर में पड़ा हुआ सड़ रहा. 
है तो आपका विलास जीवन का चिन्ह नहीं; किसान तथा मजदूर 
न समाज के वरेण्य नेता हैं उनका यशोगान साहित्य का उद्देश्य 
होना चाहिए; जब तक समाज में विषमता रहेगी, तब तक रोदी 
. का प्रश्न हल नहीं हो सकता और न ऋन्‍द्न तथा बिल्लाप की 
. मात्रा हो कम होगी । इस भाँति प्रगतिबाद समाज के कुत्सित अंग 
. को दिखाकर उसमें परिवत्तेत की आशा करता हुआ यथार्थवाद 
की भी घोषणा करता हे । दे 































तोसरा पदनन्‍्यास--- 
प्रगतिवाद 
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. >» प्रसिद्ध कवि “बच्चन” । 




























प्रगति? का शाब्दिक अथ है “विकास” या “उन्नति” इसलिये 
पगतिवाद” ऐसे सम्प्रदाय का द्योतक हुआ जो साहित्य में नवीन 
० थिकास का पक्तपाती है। परन्तु आजकल “प्रगतिबाद” एक्‌ 
विशेष पारिभाषिक अर में प्रयुक होता है। जो साहित्य सत्ता- 
धारियों, पू जीपतियों, धार्मिकों, देवताओं, आदर्शों आदि के स्थान 
पर सजदूरा, किसानों, अछूतों ग्रामीणों, अनाथों विधवाओं त 
भूखे-नंगों का वास्तविक या यथार्थ चित्रण करता है; बही प्रगति- 
बादी साहित्य है । यों तो साहित्य का जीवन से निकटतम संबंध 
| होने के कारण इसमें निम्य ही प्रगति 
शाब्दिक तथा. (/77087688) होती रहती है--वीरगाथा- 
पारिभाषिक अर्थ | काल, भक्तिकाल तथा रीबिकाल का 
ट साहित्य आज के साहित्य से नितान्त 
भिन्न तथा पुराना था- परन्तु प्रगतिवादियों ने पू जीवाद से श्रम- 
जीवियों की ओर मुड़ना ही साहित्यिक प्रगति का चिन्ह माना है । 


संक्षेप में प्रगतियादी साहित्य (अथवा हिन्दी प्रगतिवादी साहित्य 
की निस्नलिखित विशेषताएं हैं:-- का 











अमजीवी ( मजदूर ) किसान तथा भूखे-नंगे समाज के आ्श 
इनका वर्णन ही काव्य का विषय होना चाहिए। पृ जीपति 


सत्ताधारी, नेता तथा दूसरे “बड़े आदी! या “महापुरुषों! का 
यशोगान बजनीय है। श्री सूझकान्त त्रिपाठी “निराला” का 


“मिक्ुक? तथा श्री० भगवतीचरण बसों की “सेंसागोड़ी” इसके 
दो दर्शनीय उदाहरण हैं:-- या 





























चू श्छ ] 
झुडी भर दाने को, भूख मिटाने को, 


फटी पुरानी झोली का फालाता-- 
दा टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता |” - 


( भिन्ुक ) 
(२) वे सुधाग्रस्त बिलविला रहे 
भानोी वे मोरी के की 


6 


वे निषट पिचौने महापतित, 
द बान, दुरूप, ठेढ़े-मेढ़े द 
उसका कुटुम्ब था सरा- पुरा, 
आहां हाहाकारों से । 
फाकों से लड़-लड़कर प्रतिदिन, 
घुट-घुटकर अत्याचारों से | (बसा) 
ढक ओर पूजीपतियों का बैमव-बिलास तथा दूसरी ओर 
असजी वियों का दाने-दाने को तड़पना, जूठी पत्तल चाटने को 
लड़ना, रोगों में चिकित्साहीन मरजाना, गंदे और नीचे घरों में 


रहने से अल्पायु होना, शिक्षा का न होना, चस्त्रों का अभाव. 


आदि सारी बातें समाज की आधथिक विषमता को बतलाती हैं. 
१) यथार्थवाद-- इसहिये प्रगतिबादी आदश तथा 
आशामय चत्रण में विश्वास नहीं करता। जो आदश चित्र 
विलासी कवि सामने रखते हैं, इससे समाज की वास्तिविक 
दशा सासने नहीं आती ओर न कछान्ति के लिये भूमि ही तेयार 
हो पाती है। यथार्थ चित्रण द्वारा परिवत्तेन तथा क्रान्ति के 


(7४०४०! प(४००) के लिये पाठकों को तयार करना, प्रगतिबादी 
हित्य का उद्देश्य है । बह ऐसे राज्य की घो3णा करना चाहता 






























जिसमें न आधिक बिष्रमता (पू'जीपति तथा अमजीबी) हो, न. 
.. सामाजिक विषमता (उम्र तथा अछूत), ओर न सत्तात्मक 








(४ 


विषमंता (नेत। तथा अनुगामी) ही हो द ह 





के 


(३) कुत्सित मावनाएं---वह भावनाओं पर किसी प्रकार _ 
.. का आवरण नहों डादता चाहता । मनुष्य भी स्रभावतः प्शु है। 

इसगिये उप्तकी पाशविक ग्रवृत्तियों (8७70७) '९०७४पा ) का चित्र- 

. खींचना प्रगति का विह है। वह आहार तथा मेथुन् की स्वा- 

.. भावक अवृत्ति नग्न नृत्य दिखाना, अपना पुरुषाथ मानता है। 


यशपालजी के उपन्यास पिछली प्रवृत्ति के प्रोत्साहन में बड़े 
सहायक हुये हैं ।.. कम $ ऋ 









..._ (४) कला का आपरश--- जिस झादित्य की रचना 
.... विलास के लिये होती थी उसमें कला का ही महत्व था; क्योंकि 
ठगी सुखी बनाने का साबन है; परन्तु जिस 
साहित्य की रचना विपन्न जीवन का खोखला चित्र खींचने के .. 
लिये हो उसमें कला का कोई स्थान नहीं; यदि कल्ला है भीतो 
स्वयं प्रगतिवाद ही एक कला है। प्रगतिबादी उपयोगितावाद 














.. सिद्धान्त को मानता हुआ केवल उस कल्ला को ही मान्य समझता 
.. है जो यथाथे जीवन में दिखलाई पड़ती हो, इसके अतिरिक्त 
किसी अनावश्यक कला को वह्‌ काव्य का भूषण नहीं अत्थुत 


























[--अंगतिवाद का जन्म साहित्य में रहस्यवाद 
हुआ था इसलिये प्रगतिवादी आध्यात्मिकता 


| क्‍ ३६७ ] द 


सफत्त देखे बिना सूद को ओर वहाँ बहु पझता;। जब तक 
भोजन वस्त्र को सावाएण समत्यार सुल्लफ न जाबेगो तत् तक. 
चरित्र तथा मोक्ष को बात करवा व्यर्थ है । जो व्यक्ति ईश्वस-प्रेम 
का साहित्य रचता है, वह या तो उिड्रड़ा हुआ है या पल्ायन- 
बादी है; हमारा उद्देश्य होना चाहिए औतिक सुख तथा सद्दद्ध। 
हट (६ ) जने तथा जीवन तगातबादु कठोर शत्यक्षवाद।; है हे 
_ बह जीवन से भिन्न किसो वस्तु की कल्पना नहीं कर सकता तथा , 
जन से बढ़कर कोई आदश नहों मानव सकता। काठय स्वेजन- 
'हिताय हो और उसका फटा हो प्रत्यक्ष जीबन का भौतिक सुख | 
प्रकृति की उपासना भो उसको रुपिकर नहों। इस साति जनवाद 
इस युग में प्रगतियाद एक राजनीतिक अनुप्राणित विषम्नता 
संपोषित सामान्य जन सुलम काव्यघारा है। 
इसमें सन्देह नहीं की काहक्रम की यति के साथ-साथ उसके 
र में स्वर मिलाकर चलना, जीवित साहित्य का ही चिन्ह हैः 
इसांलये प्रगतिवाद का पदन्यास हिन्दी-साहित्य में प्रशंसनीय 
माना जाना चाहिए | परन्तु केबल यही कविता है, शेष तो पू जी 
पतियों का ढकोसला मात्र है, ऐसा करना उचित नहीं। आज 
राजनीतिक तथा सामाजिक कारणों से जिन विषयों का चित्रण 
आवश्यक हो जाता है वे मानव की चिरन्तन समस्याएं न हुयेतो 
>#“छस चित्रण का कोई स्थायी महत्व न हो पावेगा | केबल 
कुत्सित दृश्यों का दिखाना जीवन का खोखलापन घोषित 
आए कर नवयुवकों को पलायन पर भी 
प्रगतिवाद्‌ का | बना सकता हैं." । इसलिये साहित्यकार 
भविष्य को केवल यथार्थ का निराशावादी चित्रण 
ही करके सनन्‍्तोष नकर लेना चाहिए; 
» दे० इसी संग्रह में हमारा निबंध “यथाथबराद ठतथाआदशबाद” 



















..._ वह पाठक को झउस अंधकार से प्रकाश का पथ भी दिखलावे तभी 
ह वह श्र यर्कॉर कहलावेगा | प्रगतिवाद की यह एक कमी है कि बह 
राजनीतिक तथा सामाजिक एक विशेष प्रकार की विचारधारा का - 
प्रचार ही अपना उद्देश्य समझ बेठा है; स्थायी साहित्य अ्मम्सलि 
क्‍ समस्याओं पर नहीं टिक सकता; उसमें भानव हृदय के व्यापक 
.... तथा स्थायी रहस्यों का उद्घाटन होना चाहिए । 
... जीवन अनेक प्रकार की स्व॒तन्त्र विचार्धाराओं का स्थूलरूपो 
' है, उसमें सदा परिवत्तेन एवं विकास होता रहता है और क्योंकि... 
साहित्य भी जीवन की एक मनोहर व्याख्या है, इसलिये उसमें भी 
विचार विभिन्नता तथा शैली बेचित्रय का पाया जाना स्वाभाविक 
|... है, इस दृष्टिकोश से हिन्दी-साहित्य में 
दे उपसंहार . अनेक स्व॒तन्त्र विचार परम्पराओं का 
ीाभभभज्ज-++-- विकास उसके जीवन का शुभ चिन्ह हे 
 ररयवाद, छायावाद तथा प्रगतिवाद की धाराओं का अलग-अद्षम क्‍ 406 
विकास होना चाहिए। हाँ किसी विशेष रचना कास्थायित्व.... 



























साहित्य की अपूर्व निधि है और स्थायित्व का निर्णय कला... 
.. से होता है किसी “बाद” जिशेष से नहीं | इसलिये हम यह नहीं 
.... कह सकते कि अझुक “बाद” की रचनाएँ स्थायी तथा अमर < 
होंगी, दूसरे की नहीं॥ | 
















पोस्टमेन का बांहरी रूप. 
(२) सत्र सहषे स्वागत होता है. 
(3) दर्शन के अन्य बहाने 

(७) परिचय में सहायक 
(४) जान-पहिचान से लाभ- 
(३) कुछ बुराइयाँ 
. (७) कट्॒ता. 
(5) पुराने युग में पोस्टमनी. 
. (६) अंतिम बात क्‍ 

. यदि भारत में साम्यवाद फेल जावे और राज्य सारे कामों 
. को अपने हाथ में लेकर, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यतानुसार 
:. काम और बराबर वेतन दे; तो में तो श्रोफेसरी छोड़कर चिट्टीरसा 
| जाऊगा। प्रोफेसरी तथा पोस्टमनी में आज भी कोई विशेष 
तर नहीं है। जब सबेरे नौ बजे में अपने घर से कॉलेज को 
जाता हूं तो भाग में दो-एक पोस्टमेन अतिदिन ही मिल जाता 
है। उसकी सरकारी खाकी वर्दी, सिर के बड़े साफे, गरदन पर. 
पड़े हुये थैले और हाथ में लगे हुये चिट्टियोँ तथा पुस्तकों आदि 
गदठ्दर को देखकर मेरी छलचायी हुई आँखें उसके पीछे बहुत 
दूर तक दौड़ती चली जाती हैं; परन्तु मेरे खादी के सूट और 

हाथ में लगी हुई पुस्तकों को देख उसको कभी ईष्यो हुईं हो, ऐसा 
















































७ जल 4 मकान आती कअलर रििनी+ पिला दामन तप 


! | | ह हि ] 
22 के से ( ४०० !' 


,.. जैसे आज तक नहीं देखा | अनेक वार सोचा है कि अब तो जी 
बांग्रेस है वही सरकार है, फिर करों न कॉयेस के सभी लोगों 
बो सरकारी वर्दियाँ दे दी जाये, जिससे सुझ में और चिट्टीरसा 
भें कोई भेद न रहे, परन्तु ल जाने किस संक्रोच ने भेरी जीभ 
पर ताला दांगा रखा है। द 
5 जब में का्ेज के द्वार से घुसने लगता हूँ तो जो छात्र अबकी 
.. तक खड़े हुये स्वतन्वतापूवके बातें कर रहे थें। हसन्बोल रहे थे 
| वे भी एवठम रुककर मुह पेर लेते हैं जिससे टउइनको नमस्ते! 
न॒का। प्डे कक्षा के प्रकोष्ठ में घुसता तो और भी निराशा- 
.... यूणों है सब टोग मानो स्वागत करने खड़े तो हो जाते हैं, परन्तु 
<नकी वाणी इस प्रकार से शियिज्ञ हो जाती है भांनो किसी यन्त्र 
|... से उनके ऊपर अधिकार (कंट्रोल) कर लिया गया हों। जिस . 
# से बाहर निकता कर कोई हु से स्वागत न करता हो, उससे 
मु (काल्लेज में) घुसकर न जाने कितनी बार गोस्वामी तुलसीदास 
|... का यह दोह 
“आवत ही हरसे नहीं, नेनन नहीं सनेह 
तुलती वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मह ॥7क 

.._ मुझको याद आ चुका है। और जब यह देखता हूँ कि चिट्ठी 

स्‍सा का स्वागत सभी घरों में एक ही उत्साह से होता है--किर्स 
की बैठक के सामने वह कुछ रुकता ६ुआ सा दिखाई पड़े, तत्काल 
: ही बावूजी स्वर्य न बाहर आजावेंगे तो वड़े बच्चे को भेजकर 
_दिखलवागें कि पोस् पोस्टमेन चिट्ठी तो नहीं फेंक गया; और यदि 

कजो आप के आते ही असन्ु न दो घठें और जिनके नेत्रों, 

.. मैं आप के लिये प्रेम न हो, उनके यहाँकभी भी म्रत जाइये 

. भले ही वहाँ स्व की वषो होती दो 
























जी 
बिना बच्चे वाले हुये तो अपनी देवीजी से ही निवेदल तथा 
आज्ञा के मिश्रित स्वर में कहेंगे -“थोड़ा वाहर भी तो देख लिया . 
करो, शायद कमला (देवी जी की छोटी बहिन) का पत्र है, नीला 
सा लिफाफा दिखाई पड़ा” । एक बार जब पोस्टमेन सड़कपर॒ 
ही एक काटर ( घर ) के किनारे खड़ा होऊकए, काटरों के नंबरों....557 
_ को ,चिट्ठियों को देख रहा था तो एक सुकुमारीजी तो अपनी _ 
आधी गुथी हुई चोटी को हाथ में पकड़ कर दौड़ती हुईं बाहर 
आगई, उस दिल साहित्यिक होते हुये भौ मुझे रघुबंश” तथा 
'कुमारसंभव' के उन श्लोकों का ध्यान न आया जिनमें वर 
(दुलह्) और बारात को देखने के लिये रमणियों की उत्सु- 
कता का वर्णन है, प्रत्युत मेंने कमरे में आकर अपने भाग्य को 
ठोका और बार-बार हृदय से यह प्रश्न कियां कि पोस्टमेन तथा 
& “प्रोफेसर की एक ही राशि होने पर भी भगवान्‌ ने मुझको 
. “प्रोफेसर क्‍यों बनाया, पोस्टमेन क्यों न बना दिया ! 
पोस्टमैन के पास आपके दर्शन करने के कई बहने हैं । 
मान लिया कि आपका कोई पत्र नहीं आया; मान लिया कि 
आपकी किबाडई् और जंगले भी बंद हैं जिससे न पोस्टमेन 
आपको दिखाई पड़ेगा न आपका बाहर आना होगा। तब वह 
. आपकी झुंडी ( साँकल ) खटखटा सकता है, और इससे पूर्व कि. 
+.- आप उससे कुछ पूछें वह आपकी ओर एक चिट्ठी बढ़ाता हुआ 
आपसे पूछ सकता है कि “बाबूजी ( भले ही आप बाबूजी! न 
. होकर दिवीजी' ही हों ) यह पत्र आपका तो नहीं है ९”; यदि 
... आप पत्थर ही हो और आपके मुख से सूखा उत्तर “नहीं” ही 
निकला; तो भी बह निराश न होगा और अपने मुख पर चिन्ता 


की सी रेखाएं दिखलाता हुआ कह्ेगा, “सभी क्वाटरों में पूछ पा 
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। * लाया कक श्र दा जल यह चरूदा फ्श्र है षु 
हे नजपतक के ॥0« दादा को पस पर दय 
दिखा है ।!; आपको पस पर दया न॑ 
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मा अर दराद 
पा पको माहुझ है 


4 ह कट 6८ ह बनकर न्‍ः के 
6 यहां पर हृस उन महांपुरुष!। | रे ५ 
को पान और सिगरेट इसहिये खिलाते-पिलाते हैं कि जिस दन 
उनका एक ऐसा लिफाफा आवबे जिस पर उनका 


डिगरियाँ ) और पूरा परिचय लिखा हो, उस दिन 


है 


|... भहाराज पड़ौस के किसी एक क्वाटेर में घसको दे आद जिससे 
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जाते हैं | यदि आपके लिये काला अक्षर 
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पढ़ी सियों पर उनके बड़े आदमीपत की घाक जम जावे । पोस्ट- 
मैन को कोई कठिनाई नहीं होती जिस दिन उनकी तीन-चार 
चिट्टयाँ होंगी उसीदिन उनके बीच में लग कर यह लिफाफा भी 


रु 





् 


उसके कर वमलों में पहुँच जावेगा | ही सकता है कि वे स्वयं 


का 


उस पत्र का पता देखकर ठीक व्यक्ति के पास न पहुचाकर पोस्ट- 


मैन वो ही सौटा हें, तब पोस्टमैन अपनी दस वर्ष की -पोस्टमली 
वेदल पाहिली भूल पर सन ही मन ठःखी होकर उसको लेता ः 


हट 


“गा कि आप स्ज्वन हैं आपने ढौटा दिया, बहुत से 





हुआ का 
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. परन्तु यह न समण्यियि कि पोस्ट फल इतना सन का गरीब 
होता है कि व्यथ रसेकता ओऔर परिचय में ही अपना समय 


खोला रहवा है | हल उत्तको दोष नह अ॥ते | एक तो उसकी 
जच्ठ से आअधदधुक 


नोकरी ( डुबूट। / है। जन-सवा * है, जिसमे 
तथा अच्छे से अच्छे एवं बुरे से घुर व्याक्त स जान-पहिचान 

५8. रखना ही सफलता का चिर है | दसरे आजकल का संसार छा 
जान-पदिचान है; चार भत्ने आदर्निया को सिए ऋकाते रहने 
इसीलिये जिस प्रकार 








ही 


पर कथी न कभी वे काम दें ही जाते हैँ | ई 
मूल से व्याज प्यारी होती है, पुत्र से लाती अधिक प्यारा होता दे 


ड। 
2] 
 /#॥। 
हि | 
4! है 


उसी प्रकार साहब होन को अपना का जान-पाहिचान 
रखना अधिक महाब्‌ माना गया हैं; क्योंकि साह हो जाने पर 
तो आपके ऊपर अनेक भार आ जाते हें 
बालों में आदरणीय नहीं हो सकते ( क्‍योंकि सभी साहब हैं) | 
रन्‍्तु पोस्टमेन या साधारण आदसी हॉकर साई लोगों से जान 


चान रखना सानो संदेह स्वंग पहुंच जाना ड्ै। 


























मानता हैं। वे आपकी चिटद्ठों की ठोक संम्तय पर न पहुँचावेंगें; 
आपके पोस्टका्ड को पढ़कर, उसमें छुआ आविर्यद बातें लिखी : 
होने पर मी, उसको फाइकर कक देंगे; आपके लिझाफे की टिकट _ ः 

हटाकर पेसे बसाने वालों की भी कमी नहीं; और ऐसो को भी... 
जानता हूँ जो किसी भी आकर्षक लुकाक हों खोले बिना अधि- 
कारी के हाथ में नहीं पहुँचाते । एक पोस्टर्सेच मुझसे श्रद्धापूवक _ 


नमस्ते करने लगा था एक दिन उसने बतलाया हद “आप तो. 


क्षा मेरेबढ़े भाई के समान आपसे मूठ न बोलूगा, आपके छु दर 
“..... क्लेख को देखकर मेने आपका एक लिफाऊ खोला था जो लखनऊ. 















































ओऔर आप अपने बराबर 


हाँ, कुछ पोस्टमेन इतने अच्छे आदमी नहीं होते, यह भी में. ॥। 
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४०७४ |] 
किसी मित्र के लिये जा रहा था सच मानिये भाई साहब, ऐसा! 
अच्छा पत्र मैंने आज तक नहीं पढ़ा” । एक दूसरा पोस्‍्टमन मेरा 
मित्र है जिसने एक ल्िफाफे में से १०) का नोट निकाल “ 
लिया था, और एक कागज पर “मनीआडेर के पेसे बचाकर सर- 
कार को धोका मत दो” लिखकर उसमें रख दिया था | परन्तु ये 
सारे अपराध क्षम्य हैं; युवावस्था में ऐसी उसंगें तो सब के हृदय 
में हुआ करती हैं । 

आप कहते होंगे अपने&मन में कि मुझकों पोस्टमेन के कट 
जीवन का अनुभव नहीं है, परन्तु वास्तव में बेसी बात नहीं। 
यह जानता हूँ कि कभी कभी चिट्ठीस्‍्सा आनंददायक समाचार 
नहीं लाता, किसी की मृत्यु, असफलता आदि का पत्र लाता है। 
परन्तु उसमें उस बेचारे का कोई दोष हम नहीं माना करते--यदि 
बह पत्र पढ़े लिया करता तो शायद हमारे पास लाता भी न 
इसलिये हम एक बार उससे अशुभ समाचार पाकर भी उसका 
_> स्वागत करने को तेयार रहते हैं। क्‍ 

पोस्टमेन इसी युग की ब्पज हो ऐसी भी बात नहीं । वेदकाल 
का तो मुकको अधिक ज्ञान नद्यों, परन्तु रामायण-काल में सन्देश 
लाने और ले जाने की प्रथा थी, हनुमान को भी आजकल की 
भाषा में हम रास का पोस्टसन ही कह सकते हैं, और उद्धव भी. 
कृष्ण के पोस्टमन ( संदेशवाहक ) ही थेः। हाँ; पुराने: पोस्टमेनों . 
त्तथा नये पोस्टमेनों में तरब्दे टे्‌ ॥ उस समय पू जीपतियों (६(/9फुा- 
(9॥809) का अधिकार था और इस पद का राष्ट्रीयकरण ('४४- 
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कि कामना न की हो, और इसीलिये आज ललचाते रह जाते हों 
जो भी हो इस राष्ट्रीयकरण से-एक लाभ तो यह हुआ कि पोस्टमन 
के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को कृतञज्ञ होना पड़ता है; और दूसरा लाभ 
यह हुआ कि हनुभान्‌ तथा उद्धव के समान आज के पोस्टसन 
को दुर्गंतियों का भोग नहीं भोगना पड़ता । 


यह सत्य है कि बिना मरे स्वगे नहीं मिल सकता, तब 
तो पोस्टमेन बनने की हमारी यह अन्यतम अभिलाषा शायद इस .... 
जन्म में पूरी न हो सके । परन्तु यदि भगवान्‌ हमारी मान लें तो ७. _.« 
हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि जब तक यह तन, हैं तभी तक 
हमको यह वरदान मिलना चाहिए। क्या हुआ कि अन्य साथिया 
की भाँति हम भी निशाश होकर अंगूरों को खट्टा बताने लगे और 
हमारे हृदय की एक सद्भावना मिट्टी में मिल गई:--- 

* #मूर पीछे मत मिलो, कहैँ कबीरा राम. / 


९ 


लोहा माँटी मिलि गया, तब पारस केहि काम ?? | 

















आअभिप्राय- 





.. (३) राशष्ट्रीयता- 
..... (४) आशांबाद खबं त्याग- 





क्र 
कह 





(४) आयसाव. 
(६) सख तथा उसकी प्रासि 
७) आदशंवाद तथा बसके अनेक रूप. 
(८) यौवन तथा प्रेम. उप 
.. (६) अन्य, सामयिक समस्याएं . 

१०) विशेष- उनका मूल्य और स्थान 

वर्गीय पंडित रामचन्द्र शुक्त ने हिन्दी के अमर कवि सुर... 
ओऔर तुलसी की विवेचन,त्मक आलोचना द्वारा जिस समालोचना 
सारिणी का शिलान्यास किया था वह अधक दिनी तक न चल | 
सकी; क्योंकि स्वयं शुक्व जी प्रचलित प्रवाह के प्रसूत रत्न न थे... 
हित्य में उनका उदय समय से पूर्व ही हो गया था अतः सनब्ट- 














थोड़ी सी ज्योति प्रतिविबित हो सकी अपना स्वकीय प्रकाश उनमें 
न था; तथा काल का कालिसा ने उनको घूमिज्ञ दृष्टि को इतना 
मंद बना दिया कि वह ग्रतविब भा घीरे-धीरे अहमन्यता की 


॥.. नननननतनलनलननननननानगन मनन नमन नििननियिय न लनननन आ न क्‍नननानी निरनकारनाक नाना ग. 


इस लेख में “कवि” शब्द का प्रयोग व्यापक अथ में किया 
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४ घछ७ है ही 
द्वेप गया । ऐसी दशा में यदि हम आज़ यह | हो 
व्तेसान यंग का रुक ताशा इस निशा के अवसान पर 
भी साहित्यकाश को ज्योतिष्मान करता हुआ ध,वन्‍्नहुत्र 5 समान 






पे 
दि गाल पर आएता ध २ हुँ: 
पने स्थान पर अटल रहगा, ता काइई (श्च्यें को बंते 
तक ८... कप -+ न्कों रे > दा ते। 
युग के कवियों की अन्य विद्वानों ने भा विद 7 की. 
५» के स्ध काम पृ 82, ... कल ० 
श्चय ही वे स्वगीय प्रसादजी के स्वरूप का व ग्रहण - 
0ए%0006:/ शक धध्याय: 030 »2227% 0०५3 कक तने चर सत ४ फू | के जप किक ८... शी वी नि ० । 
। करने सें संकस हये है (इन विदा की 
है छः जे ह । 
घित्य से १ 9... के पणत्नानोण प्ण 29 लेग्ल ००% न भर सं 55 श्गे ) 35 
घर | चचो हम इसी लेख में यथावसर रंगे 3 
कर हक कह ॥ है न्ठु लिन 83 सतलनन्‍भोक | 
अभिप्राय * परन्तु सली समालोचना एवं चिंडेंले साई 


आर #*";, 


 ह#७!$झ?झ७ ७#झ$ ७9 त्यमं जनता ससी प्रकार छुदेदे थी. 
जिस प्रकार कि उथले जलाशयों के पंक-मलिन जेल में कोट 
. ज्षगाकर झामीण पशु अपने विश्वान्त जीवन को कऋत-कार्य . 
लेते है ! इसलये अथवा इसलिये' कि अमी तक 
फेटल झछ लेख आदि लिखकर हो समालोचकों ने अवकाशन्मनहण 
( पेंशन ) कर लिया है; आज का विद्यार्थी असाद को समझाने में 
असमर्थ रहता है। आज का दुश प्रचार आन्दोलन तथा समाचार 





८ बम 


पत्रों का है अवश्य, परन्तु किससे साहस है कि दिनकर की अखर है 


तेजोराशि का निरादर कर उस प्रचंड का अबहेलना कर सके | 


. अस्त, जो विचारक आज के युग की समस्याओं का समी- 

चीत अध्ययन कर उन पर देश-काल की परंपरा में विचार कर 
पाउक को एक नवीन जीवन का आशाबादी सन्देश देता हैं; वह । 
वरेण्य है। कवि-र्म-विधान के दो पक्षों--भाव पक्ष तथा करता पा 
पक्ष में से जिस कवि में एक दी भुख्य हो ससे उच्चकोट का 
कवि नहीं कह सकते; श्र 8 वहो है जिसमें भाव और कल्ना एक 

दुसरे का उपकार करते हुये एक-दूसरे को अधिकांबिक हे णीय 















[ ४०८ | 
बनाते चलें | इस दृष्टि से आजकल के अनेक सूक्िकार “राष्ट्रीय 
कवि” उसी ग्रकार से थोथे दिखलाई पड़ते है जिस प्रकार कि 
केवल जेल जाकर शहीद बनने वाले नेता लोग । और जो लोग 
केवल कला को ही सब कुछ मानकर गलेबाजी को ही कविता का 
प्राण समझते हैं उनको कविता भले ही उनके स्वरसहित आसो- 
फोन के रिकार्डा पर सुनने योग्य हो सके, परन्तु पक्के गानों के _ 
समान वह भी कलावबंतों के काम आवेगी जीवन का सन्देश खोजनें 
बालों के काम नहीं | हम तो ऐसे कलाकार का आदर कर सकते 
हैं जो हमारी विभिन्न समस्याओं पर आँख खोलकर विचार करता 
हुआ हमारे व्यथित मन को हरे-हरे कानन के भागे से ऐसे रम- 
शीय स्थान पर पहुँचादे जहाँ जाकर हमको भ्रत्यक्ष स्वर्ग का- 
साक्षात्कार हो सके | “रचयिता की बौद्धिक तीब्रता और आहिका 
शक्ति का आभास हमें इतने में भी मिल सकता है कि उसने अपने ... 
समय की विभिन्न सामाजिक ग्रगतियों और मार्ग में आने वाली” 
दिक्कतों को देखा है या नहीं। वह कोई उडंछू आदमी तो 
नहीं हैं??>< । 
प्रस्तुत निबंध में न तो हम आपको यह बतला सकेंगे कि 
प्रसादजी ने साहित्य के सभी अंगों--कविता, कहानी, उपन्यास, 
नाटक, निबंध आदि--की पूत्ति कर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का- 
परिचय दिया है; न यह कि उनमें देशव्यापी आन्दोलनों का ज्यों 
का त्यों प्रतिबिंब मिलता है; न यह कि वे छायावाद के जन्मदाता 
थे; न यह कि उनमें नवीन ओर प्राचीन का सुन्दर समन्वय 
मिलता है; और न यह कि हिन्दूकाल के नाटक लिखकर उन्होंने 
न केवल ऐतिहासिक नाटकों का नया मार्ग ही चलाया अत्युत 


है 


.._> श्री नन्ददुलारे वांजपेयी : प्रगतिबाद। ._ 





5, 


[आर काय और एज पकाज 3 बच की जिस्यत वाथा को 
“ झुनाकर इंतहास लेखका का भी बड़ा सत्ला किया है। कदाचित्‌ 





हंस इन बातों का कोई विशेष मूल्य न भी सममते हों, और 
प्रसादजी में इन रूबकी न पाते हों । हम तो उनकी विचार- 


. अणाली ( ॥द5€४१९८६४४ ) समस्याओं का अहण तथा सुझाव एवं... 
._ जीवन-सन्देश तक अपने को सीमत रख्ना चाहत हैं। परन्तु. 
का 7. यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित है कि 
प्रसादजी असाधारण गतिभा वाले 





 विचार--प्रणाल्ली 
([06९०।०४४) 






| व्याके थे, इसलिये उन्हांने किसी शरीरो 
- देवता ( नेता ) को जय बोलकर उस 





पर अपने पद्म-प्रसूनों की वषा नहीं की, प्रत्युत सारी समस्याओं 


का स्वतः अध्ययन कर वे मनन करते हुये जिस सत्य पर पहुँचे 
& उसका निर्भीक प्रकाशन किया है, भले दी वह किसी मत के 
विरोध या अनुकूल पड़ता हो । जा लोग राष्ट्रीयवा देखकर गांधी 





. जी का प्रभाव ओर आयभाव देखकर स्वामी दयानंद का प्रभाव _ 


.._ कह बेठते हैं, वे कहाँ तक न्याय करते हैं; स्वयं ही सोचें । 


.. आजकल के युग की प्रधान विशेषता राष्ट्रीयवा मानी गई है; 

, सन्‌ ४७ के विद्रोह में भले ही साधारण जनता में चेतनता न रही. 

, हो, परन्तु आयसमाज के पुनरुत्थान से अपनी आचीन संस्कृति 
“ज््था आंचीन गौरब की एक झलक जनसाधारण को भी देखने को. : 






मिली; आगे चलकर कांग्रेस के आन्दोलनों ने इस राष्ट्रीयता 
( 2५७0779]877 + का एक अधिक उदार छूप सामने रखा 
.. और हिन्दी के अधिकतर कवि इसी हिन्दुस्तानियत में बह गये। 








सादजी पौराशिक काल से पूर्व के आदर्श को लेकर चलते हैं- 
. आजकल की शब्दावली में वे गांधी की अपेक्षा दयानंद के अधिक 












जज ० तु जे आह 
सम्चीप थे; परन्तु उनक 







। आदश वेदकाल 

। की अपेक्षा उपनिषत्‌ काल से अधिक ... 
__ मिलता-जुकतवा दिखाई पड़ता है! वे इस ट 
नते कि आर्य-लोग भी मुसलमान, हूए। आदि के 
ये थे और यहाँ के आदि निवासियों को हरा- 
ध्यता का प्रसार किया था। उन ऋषियों 
बह रहा है और आज भी छेस 


































बात को नहीं मा 
समान बाहर से अ 
कर आरयो ने अपनी सं: 
॥। का रक्त आज भी हमारी नसों में 
|... जज बही शक्ति तथा वेसा ही साहस है; आज भी हम संसार »: 


७७ आज यो पट न्‍्ड के 














(े. ८४५ 
 ओजपूर्ण गीत हैः: 
८ किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं । 
हमारी जन्मभूमि भी यही, कहीं से हम आये थे नहीं हीँ॥ 
»< ः मय कम 


बहीं है रक्त, बही है देश, बंही साहस छैः 





| 
| 






बही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आये-संतान॥ 
जियें तो सदा ड्र्सी के लिये, यंही अभिमान रहे, यह हषे । 


7: ४ निछाबर करे दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष ॥” 








” और “चन्द्रगुप्त” नाटक से अनेक ऐसे उदाहरण 










2. स्कन्दत से अनेक ६ 
... .. उपस्थित किये जा सकते हैं जहाँ विदेशिय यों ने भी “मानवता “कक 









 असादुजी भारत की एक अपू $ एकता को ही राष्ट्रीया का सार. 
.. ससमते हैं; आन्तगत या विषयगत भावना (शि0एंएलंकथा) 
.. उनको नहीं रूचती; उनका चाणक्य अपने शिष्यों की संकुचित 
. भावना के कारण उनको फटकारता हुआ सममाता है: 


"खा 

















* कि हे ढ़ कक. 






































5] ल्‍ 
४ तुम मालब हो और यह मागधघ; यही तुम्हारे मान का 


अवसान है न॑ ? परन्तु आत्म-सम्मान इतने ही से संतुष्ट नहीं 
होता | मालव और सागध को भूलकर जब तुम आयोवत्ते 
. का नाम लोगे तभी बह मिलेगा ।” (चन्द्रगुप्त ) 
_ 'कैथदि आज हम देश के बच्चे-बच्चे को यह संदेश ुना सकते तो. - 
. शायद स्वतन्त्र भारत की आधी से अधिक समस्याएं अपने आप ...« 
ही सुलम जाती ! हिन्दी के किसी भी अन्य कवि ने तो राष्ट्रीयता 

का यह व्यापक रूप सामने रखा है ओर न संकुचित दृष्टिकोण 
की आशंका को समझ; उसके निवारण का प्रयत्न किया है। यह... 

कहने की शायद आवश्यकता नहीं कि प्रसादजी का सारा साहित्य 

. आ्राचीन गौरब का मनोहर गीत गाकर उसको आप्य बदज्ञा कर एक... 
'जयज्नशील आशाबाद का प्रचार करता है। उनके सारे नाटक. 
.. उसी गौरव-गाया के भिन्न-भिन्न अंक हैं और उनका “कामा- 
... थी” आयेजाति के शब्दों में मानवसृष्टि की विद्वज्बन सम्मत _ 
कथा हैं, जो देश वथा जाति का शिर ऊँचा करती है। ह 
.... असादजी के गीतों वथा नाठकों में जीवन का वह सन्देश है, -. 
५ जिसको एक ओर वीरता तथा दूसरी और आशावाद कहते हैं। हा 
... प्लानव-जाति की शिरमौर आर्यजाति संस्कृति के उच्चशिखरसे 
.. धतित होती हुई वत्तेमान परतन्त्रता के गत्ते में कैसे गिर पड़ी, ; 7 
इसका मनोविज्ञान-संम्त कारण है उनकी भावनाओं तथा झादर्शों... 















का हास; त्याग वथा आशा के वे अनुकरणीय आदर जब से _ क्‍ 


> लुप्त होने लगे तभी से वर्तमान अधोगति का बीज जमता है और क्‍ रा 
.. अलब्य किन्तु ऋरकर्मी जातियों के आक्रमण होने लगते हैं। 











चक्र 


हु 


 प्रसादज; न आरयों के इस दोष को. 
आशावाद_* समश्य ओर उसको दूर करक भावी 
एवं. आशा का कमनीय झुख ।दखलाया। 
त्याग : न्द्रगुप्तत नाटक में अलका जिस 
' अमर अभियान-गीत (२(०४०४708 
: 8०0१९) को छेड़ती है उसमें कितना उत्साह और कितना आह 
है, ऐसे गीतों में ओज की अक्षय राशि भी अपरिभित सात्रा ं 
पाई जाती हैः. क्‍ ॥ 
“हिमाद्रि तुग शऋग से, प्रबुद्ध शुद्ध भारती-- 
: स्वयंप्रमा समुज्वला, स्वतन्त्रता पुकारती । 
. “सत्य वीरपुच्र हो, दृढ-पतिज्ञ सोच लो, 
ड  जआाजजओे झटे १9 
प्रशस्त पुण्य पंथ है--बढ़े चढ, बढ़े चलो ॥ 


अ्सादजी के नायकों को निराशा न घेरती हो, ऐसी बात 

7. नहीं; प्रत्यु त उस निराशा का निवारण वे आशा का सन्देश तथा हर 
क्‍ त्याग का वरेस्य मूल्य बतलाकर दुबलताओं को कुचलते हुये, 
कर सकते हैं। “कामायनी” में एकाकी जीवन से निराश होकर _ 

मनु में जो पलायनर्क की प्रवृत्ति आना चादती हो उसका दूरी- 


; 
(४ 
। 
।$ 
) 
ई। 
! 
|! 
]ु 
| 
ह। 
।क्‍ 


करण श्रद्धा ने कितनी मधुर बाणी से किया दा ्ह 
.... “कहा आगमन्तुक ने सस्तेह-- दे इक क्‍ पर 

3 35.० आरे, तुम इतने हुये अधीर । 

:  हारवैंठे जीवनकादाब, 


, किन्तु जीवन कितना निरुपाय, निरुपाय, लिया है देख नहीं सन्देद्द 


, जिसका परिणाम, सफह्ृता का वह कल्पित गेह। 
मम ......... -+कामायनी | 


9 डर की 




























[४१३ |] क्‍ 
ठीक यही सन्देश सटाक की मान्या माता कमला हताश 
कन्त्गुप्त को सुनाकर इसमें नदीन स्कूृर्ति भर देती है 
“कौन कहता है तुम अकेले हो ? समग्र संसार तुन्हारेसाथ 
. है। स्वानिभूति को जागृत करो ।. . राम ओर कृष्ण के समान क्या. 
तुम भी अवतार नहीं हो सकते ? समझ लो जो अपने कर्मा को 
$ईश्वर का कम समझकर करता है, वही ईश-र का अवतार है॥? 
हु द * (स्कन्द्ुप्त) 
भगवान्‌ बुद्ध ने जो आयं-धर्सम में सुधार किया था डससे 
भारतीयों ने कई आदर्शा को अपनाया । क्षमा, दया एवं सहानु 
भूति के द्वारा मानव-हृदय के उच्चतम विकास की एक परंपरा 
नस-नस में व्याप्त होगई | अ्रसादजी के सभी श्रोष्ठ पात्र इन 
गुणों से संपन्न होते हैं, और महिलाएँ तो इसकी खान होती हैं। 
*प्रतिहिंसा गशब वृत्ति है?”&; क्षमा केवल मनुष्य के पास होती 
है “वह पशु के पाप्त नहीं मिलती” । इसलिये क्षमा एवं प्रेम 
के द्वारा सभी ऋरतस व्यक्तियों को सन्‍्माग पर लाया जा सकता 
है। “परन्तु चौद्धधर्म को शिक्षा मानव 
आय भाव व्यवहार के लिय पूण नहीं हो सकती, 
| भले ही वह संघ-विहार में रहनेवालों 
“के लिये उपयुक्त हो? >< | दूसरे, बौद्ध धर्म के द्वारा “सर्वेसाधारण ८ 
. ञजयों में अहिंसा, अनात्म और आसिक्कता के नाम पर जो .. 
“ कायरता, विश्वास का अभाव, ओर निराशा का ग्रचार”+ हुआ 
. उससे उनमें “उत्साह, साहस ओर आत्म-विश्वास” की कमी हो 

























.. के विशाख॥। ... स्कन्‍्दगुप्त | 
2६ चन्द्रगुप्त । + इरावती । 











न्‍-तंधनल ०० 











































संभव हो सकता हैः यह प्रसाइजी का 
नवीनतम संदेश ( ॥+8९६४ ०६७४९७ ) है सुधारवादियों को क्‍ 
इघर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हैं। जो दाश निक “यह 
कहते आये हैं. कि संसार ढूं/ उमा है और हुःख के नाश का 
€ पथ सोदना ही पुरुषा्थ है?+, वे पलायनवादी हैं, प्रसादर्ज 

. इस्र कायरता के बिरोध करते है, उनके लिये मोक्ष कोई समस्या 
ही नहीं“ पत्बीण यदि मानव-जीवन के लिये आवश्यक है) 

. होगा तो उसे किसी अगले जन्म में खोज लेंगा<। वस्दुत: 
छहिंसा, नश्वरता आदि का भी अपना मुल्य है, वे ही सब कुछ 
नहीं हैं; इस अति से द्रीवन सुखी नहीं ६ सकता; सुख के लिये 
समन्वय (छ8777005) की आवश्यकता होती है; देश, काल 
के अनुसार सभी की सात्रा को समभ लेना चाहिए: 


द ह लग 85 


उत्थान किस प्रकार 








का चुनाव नहीं कर सकते, उसके 
हमारा पुरुषाथ साधारण -है?। हा 
.. अत्यक्ष जीवन खोखला घोषित कर किसी भावी ज॑बन केसुख | 
की कामना करना रिस्सार है। इस जीवन मे कत्तैव्यपालन 
.. करते हुये मोनवता का उच्चतर आदर दिखाते हुये “हम आत्मवान्‌ 
... हैं, हमारा भविष्य आशामय है इस आयेमाव का प्रचार आव 
... क है?८। चन्द्रयुप्त नाटक में रास समम्तता है: ० । 
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... इसी बात को हम “स्कन्दगुप्त” नाटक के एक गीत मे दा 
पाते हैं :-- 
























“बंशी को अब बज जाने दो; 
मीठी मीड़ों को आने दो, - 
आँख झींच करके गाने दो, 
जो कुछ हमको आत्ता है । 
सब जीवन बीता जाता है 
धूप-छाँह के खेल सहश ॥?..... 
सुख की समस्‍या पर छुछ विशेष ध्यान देकर विचार करता क्‍ 
होगा । सुख से अ्रसादजी का अभिप्राय विलासमय जीवन का नहीं 
है, ऐसे ज्रिक+ सुखों को तो वे त्याग देना दी उचित समभते हैं। ._ 
सुख से उनका अभिप्राय उद्घेगरहित>< शान्तिमम जीवन से है, 
यह सुख किसी कमविशेष में नहीं मिलता. 
रख तथा प्रत्युत उस कर्म के संपादन में मिलता हैः: | 
. उसकी प्राप्ति | “किसी कर्म को करने के पहले | | 
_..हझ उसमें सुख की खोज करना क्या अत्यन्त | 
आवश्यक है ? सुख तो धम्मोचरण से मिलता है। अन्यथा संसार 
तो हुखमय है ही । संसार के कर्मा को धार्म्मिकता के साथ करने 5 
. में सुख की ही संभावना है।? (आधी) जा) 
वस्तुत : सुख का अथे है मंगल-श्रेय। साधारए मनुष्य 


3 कनननननन नमन तिगिसीकान ननननत 


+ खब जारशक सुखों का अत है । जिसमें रुखों का अंत न हो | 

इसलिये सुख करना ही न चाहिए ।” (स्कन्दगुप्त) 
»८ सब विद्या के आचाय होने पर सी तुम्हें उसका फल नहीं 
मिला-डउद्ठेग नहीं मिटा। (चन्द्रगुप्त) । 




















किसी भी नवीन घटना से विचलित होकर निराश होने लगता 
यह ठीक नहीं उसमें, असाधारण बनने के लिये, असाधारण घेय 
तथा अध्यवसाय भो होना चाहिए । ईश्वर जो कुछ करता ह 
उसमें भी सुख तथा कल्याए निहित होता है :-- 
.._ “संगलमय विभ्ु अनेक अमंगलों में कौन-कोन कल्याण छिपाये 
रखता है, हम सब उसे नहीं समझ सकते |? (चन्द्रगुप्त) | 
“पुरुषोत्तम का प्रिय मानव” वही है “जो लोक से न घबराये 
और जिससे लोक न उद्धिग्न हो?'+ | सुख तथा ठःख मानने की 
वस्तु (मन का विषय) है एक ही परिस्थिति हम को सुखी भी बना 
सकती है और ठुःखी भी परन्तु इसका निर्णय दृष्टिकोण विशेष ही 
कर सकेगा- | ग्रेम इत्यादि भाव भी दृष्टि साबेक्य हैं :--- 


“तुम राज्ञस से प्रेम करके सुखी हो सकती हो, क्रमशः उस प्रेम 
का संध्या विकास हो सकता है और में अभ्यास करके तुमसे 
उदासीन हो सकता हूँ, यही मेरे लिये अच्छा होगा । मानव हृदय 


में यह भाव-संष्टि तो हुआ ही करती है। तब हम लोग जिस सर 
में स्व॒तन्त्र हों, उसमें परवंशता क्यों भानें ।? (चन्द्रशुप्न) 
: गृहस्थ के सुख के लिये भी वे एक प्रकार के समभोतेई (0०7 


+॑ केकाल | क्‍ 
- >> 40 शातार6 ०प्रौए5९ ए९8४ +9कफएए ४ 00960 390 706८- 
€88का'ए ॥7 ६0 एशक# ६6 0प्राह2ए28 & 76 ॥6७7४ 


बगावत 8९6 छापा गर९्ण 6ए6९, (8. रिक्रतक्बातांशाशा :. 
(78४६७॥7] [86 िप6609) रे 


एक जटिल समस्या है-स्त्री-एरुष का रिनिग्ध 
लिये समाज नें भिन्न-भिन्न समय और देशों 


५६ * ५५7 पक: 
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रे _ 8 प्रवर्शाश छ०ं0९ ४86 एं270 ०8800 (७8 0का- | 


_0००४४४०) में विश्वास रखते हैं। वस्तुत पति तथा पत्नी को 
: पारस्परिक आलोचना न कर अपना-अपना कत्तठः निबाहने को 

प्रयत्न करना चाहिए दूसरे व्यक्ति में कमी हो तो भी उसके साथ ७» | 
 निर्याह करना, इसलिये उस की ओर ध्यान न देकर अपने 


किया है कि जीवन-चेत्र की विभिन्न समस्याओं पर भिन्न-भिन्न 


तथा बौद्ध ) को अपने धर्म के सिद्धान्तों को निर्दोष रूप में ये 

7 आानना चाहिए, परन्तु स्वेच्छा-धर्म-परिवत्तेन का उन्होंने कहीं . 
... विरोध नहीं छिया क्योंकि वे बुद्धिवाद को आधार मानकर श्रद्धा 
. झें अनेक प्रकार की परीक्षाए की, किंतु वह सफल न हो सका 
. »** इसका उपाय एकसात्र सममौता है, वही तो ब्याह है 
 ( ककाल ) । द 


_आत्ष्टां०) 


| 


क्त्तेव्य की पूत्ति ही उस कसी को तुच्छ बना देती है ।४ | 
प्रसादजी ने अपनी सारी शचनाओं में इस बात का अयकल्े रा 


परिस्थितियों में विचार किया जावे और फिर संघर्ष के अनंतर 


ठक को एक आदशे का अभिनव सांग दिखाया जावे। भहात्मा 
गांधी के समान वे यह भी मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति ( आये- 


6प00९88 0 70077888 78 घ्ाप0 7006 शी 





$--उधर व्वार-भादे उठने दो; नाचे अलयंकर दूर 5 
प्रेम बढ़ाती रहो सदा तुम; लिये बीचियों की मुस्कान ॥ 
( नूरजहा ) 
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के 7775] के पक्ष में थे, बिया सोचे-्समस “ईसान- 
. आदशवाद तथा. लाने” फे पक्ष में यहीं। परन्तु उन्होंले 
|... उनके अनेक रूप वरणश्रम-प्रथा | समाज की आवश्यक 
>> -5यंबस्था माना >; आाह्यशा को आदश 
ब्राह्मण होना चाहिए और ज्ञत्रो को आदश कत्री | 3नका चाण- 
। ,. क्‍य आदशे ब्राह्मण है जो आय-साम्राज्य तथा घर्म की पुनः पतिष्ठा 
. का अदूभ्ुत केन्द्र है । त्यागी तथा विद्वान ब्राह्मम ही राष्ट्र का 
... कल्याण कर सकते हैं, वे उचित पात्र को पूव संस्कारों के जगने 
- पर गुणोचित वर्ण में दा।क्षत कर सकते हैं; 'नन्‍्द्रगुप्त को सब 
शुद्र समझते थे परन्तु चाणक्य ने उसमें ज्ञत्रियोचित गुणों को 
..._ देखा और पर्वेतेश्वर का विरोध करते हुये भी उसको घर्म का... 
... रक्षक नियुक्त किया | वे जन्मजात वर्णा-प्रथा के दूषित नियम को . 
नहीं मानते; व्यक्ति के संस्कारों में कुल के अतिरिक्त पिता, माता, “ 
नंकी परिस्थितियाँ, पूतं संचित कम आदि कई ऐसी बातें होती 
ह, जिनसे उसका वर्ण बदल सकता है। समाज को इस वर्णापरि- 
कत्तन में उदार होना चाहिए, अन्यथा अयोग्य व्यक्ति के हाथ में 
.. पड़ेकर धघमं तथा शांति छिन्न-मिन्न हो जावेंगे। चाणक्य उनका 
... आदश बाह्य तथा स्कन्दगुप्त उनका आदर्श क्षत्री है । 
... भिन्न वर्णा में आपस के विवाह को ठीक समभते 
का विवह कार्नेलिया ( यबन-पुत्री ) से 
प्रणय भटाक-से, तथा सुवासिनी का विवाह राक्षस के साथ हो ' क्‍ 
> बह ्ज् जी ने मोत्ष ( /)ए0706 ) 
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वबण तथा पदों के साथ-साथ दूसरे प्रकार के आदश भी हमको. 


मिलते हैं। आदश माता के छुछ रूपों में से दो रूप बहुत सुन्दर : 
हैं-एक है देवकी का ओर दूसरा कमला का>< | देवकी आदर्श 


 आपय॑नांती : जो आपने पुत्र को देश तथा जाति की सेवा के लिये 
. ही उत्पन्न करती तथा तैयार करतीं है। कमला,+ उससे भी बढ़- 


. _कर है; जिस माता का पुत्र देशद्रोही है उसको क्या आचरण करना 


. चाहिए, वह किस प्रकार पुत्र-म्रेम तथा देश-प्रेस में समन्वय कर 
सकती है, इस समस्या को लेखक ने कितती सावधानी से झुल- 
भाया है, । ऐसी ही कोमल परिस्थितियाँ बहिन अलका,की 
पत्नी रामा,£ साई गोविद्गुप्तन॥ आदि के जीवन में भी आई 
हैं। यह संकुचित कत्तेव्य से व्यापक कत्तेड्य पर (77076 गरद्ाए- 
09 ]0ए०0८8 $0. शांते&' 309०0७७) पहुँचने की वही 
बरीति है जिसके कारण मयोदा-पुरुषोत्तम रामचन्द्र कों सती सीता 
का त्याग कर देना पड़ा । 


.. उन्होंने एक दूसरी घरेलू जीवन की नवीन समस्या कों भी... 
.. उठाया है, जिसकी ओर अन्य हिंदी कबियों' का ध्यान गयाही ..... 
- नहीं; वह है विवाह करने या न करने की ।आज के समांज में . 
.. इत्तनी अव्यवस्था तथा अशांति है कि कुछ नवयुवक विवाह करना... 


3 “स्कन्दगुप्त” नाठक में । 
 + भटाक की माता |. द द  5। 
.. देखिये इसी संग्रह में हमारा निबन्ध “प्रसादजी के स्त्री-पात्र 

... के चन्द्रगुप्त नाटक में । 

. £ स्कन्दगुप्त नाटक में । मम 
वी| स्व० प्रेमचन्दजी ने इस पर “गोदान” में लगभग उन्‍्हों 
.  आइदर्शों से विचार किया है। 





नहीं चाहते ( हिन्दू-महिलाओं के सामने यह प्रश्न उतना नहीं- 

है ); कारण यह है कि 'रुचि, मानव-अकृति इतनी विभिन्न द्दैकि 
. जैसा युग्म मिलन विरला होता है ”$। लेखक का सामान्‍य मत 

है कि “पुरुष और स्त्री को विवाह करना ही चाहिए। एक-दूसरे 
सुख-हुख और अभाव-आपदाओं को प्रसन्नता में बदलने के लिये . 
सेव प्रयत्न करता रहे ”*। वे तो यहाँ तक॑ मानते हैं कि यदि 
श्रेय तथा कत्तेठ्य प्रेम का बलिदान चाहे 2६ तो कर दिया जावे» 
क्योंकि प्रेम हृदय की एक बृत्ति है जो अभ्यास से भुलाई भी जा. 


. सकती है और उत्पन्न भी की जा सकती है। + 


... यदि प्रसादजी केवल आदर्शवाद तथा आशाबाद को राग. 
अलापते रहते तो हम उनको, कला के गु्शों के कारण भलेही 
लत्चकीटि का साहित्यिक मान लेते, अपने युग का. प्रतिनिधि न 

.. कह सकते थे । क्‍योंकि छायावाद के इस युग में यौवन तथा प्रेम 

. भी एक दुखद संदेश देने के लिये ही आते हैं।। इस प्रणय 


में “संसार का कत्तेव्य, धर्म का शासन, के के पत्ते की तरह 

ककंकालं तिठली: 7 फल: 

_> मानव-हृदय में यह माव-सृष्टि तो हुआ ही करती है 7. 
तब हम लोग जिस सृष्टि में खतंत्र हों, उसमें परवशता 
क्यों मानें ।** श्रेय के लिये मैलुंष्य को सब त्याग करच्ांज 


है?! (वो: चि चत्रलेखा). 
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धञ्ञी-घज्जी उड़ जाता है”क । परन्तु कब तक, केवल उस समय 
हक समझ नहीं आती; “समभदारी आने पर योवन बला... 
जाता है?! और फिर भेम भी नहीं रहता क्‍योंकि “प्रेम चत्ुर 
आण»ः»»+ | मनुष्य के लिये सहों, वह तो शिशु से... 
| सरल हृदयों की वस्तु है”! । इसी लिये... 
| प्रेम के दृष्टिकोण से पुरुष तथा स्त्री में 
7 ।!।ैफ/  |अन्तर है। “त्रीवयके हिसाब से 
सदेव शिशु” रहती है, इसलिये उसका अनुराग "कोमल होने 
पर भी बड़ा हृढ़ होता है, वह सहज में छिन्न नहीं होता” 
प्रत्येक कुमारी के हृदय में एक टीस उठती है वही प्रेम का प्राण 
है; परन्तु “स्त्री का मुह छुछ बातों के लिये बंद रहता है”-, 
.. इसलिये वह “मुंह खोलकर सीधा प्रस्ताव नहीं कर सकती/क 
और “दूसरे को धोखा तो देतीं ही है, अपने को भी प्रबंचित 
_ करती है” । यही “स्त्रियों के प्रेम का रहस्य? है। परन्तु 
...._ पुरुष की दशा इससे भिन्न होती है। उसको “हिसाब लगाना 
.. पड़ता है, उसे सीखना पड़ता है। संसार में जंसी उसकी महत्वा- _ 
. कांज्षा की और भी बहुत सी विभूतियाँ हैं, बेसे ही यह (प्रेम) 
... भी एक है”$&। इसलिये “सब पुरुष राक्षस हैं; देवता कदापि _ 
नहीं हो सकते”$& | इसीलिये “पुरुषों के प्रति स्त्रियों का हृदय 
, प्रायः विषम और प्रतिकूल रहता है?। । महापुरुषों में यह कट्टरता 
और भी अधिक होती है; यही स्त्री और पुरुष के योवन तथा... 
... प्रेम की कहानी है। संक्तेप में यही कहा जा सकता है कि “यदि 
. प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वलामुखी ४”+ । 
48 कंकाल । + चन्द्रगुप्त $ तितल्ली 
5: जनमंजय का नागयज्ञ 4 - व इराबदी 





प्रेम और 
योवन् 













































.. परन्तु बहुत से व्यक्ति ऐसे होते है जो चिरकाल तक बुद्धि की 
अहसन्यता के कारण प्रेम का कोई मूल्य नहीं समभते; ऐसे 

ब्यक्तियों को अन्त में कुकना पड़ता है, वे प्रेम को महत्त्याकांकी 
का साधन नहा बना सकते; प्रत्युत शान्ति-लाम के लिये उनको 

“अपने हृदय के एक हबेल अंश पर श्रद्धा?+ करनी पड़ती है 

ओर “भस्तिष्क के साथ हृदय का मेल”?+ हो जाने पर “प्रेम का 

एक'घू 2” पीकर इस जाबन को पूर्ण बनाना पढ़ता हैं। जो 
ऐसा नहीं कर पाता उसके लिये “सब भूमि मिट्टी है; सब जल 
तरल है; सब पवन शीतल है । ** "सब मिल कर एक शून्य है?- । 
मानव का उच्चतम विकास.भस्तिष्क तथा हृदय का सयोग है; एक 
का अभाव दूसरे को दूषित कर देता है। संसार के विषम ताख 
से जले हुये लोगों के सुख तथा शाम्ति का एक मात्र साधन प्रेम 

ही हे, यदि संसार एक माया-जाल है तो उस मायाबी की इच्छा 

मोह भी पूरी हो--इसमें पश़कर भी जीवन को सुखमय बना 
घने; अमनतरू-तले । 5 हा 

०. 7 बवठ छाह लो भव-आऑतप से, 
०० >ततापित और जले 7 बला 
रे ० अदा. ६ 











१३, 











पीलो छबि-रसमाघुरी, सींचों जीवन 
जी लो सुख से जन्मभर, यह माया का खेल ॥| 








[ ४२३ ] 
इन पर तथा व्यापक सम्स्याशों के अतिरिक ग्र मादजी ने 


5 नये विवादास्पद विषयों को सी कोमतना से उड़ाया है ओर 
उनका समयानुकूल समाधान सी ढिया वे न अंधविश्वासों २८ 


द | को मानते हैं और न पुराना कुप्रथाओं 
जे सामयिक 5 के समथंक हैं । - परिवत्तत को वे सूद्चि 
९: समस्याएं... | तथा जीवन दोनों के लिये अति आब- रा 
न ++++ श्यक सममते हें:-- है पक 

_ ज युवक | इस गतिशील जगन में पश्चित्तेत प्र 
आरचय | परिवत्तेन रुका कि महापरिद त्तन--प्रलय--हुआ । 
प"रिवत्तन ही सृष्टि है, जीवन है। स्थिर होना मृत्यु है; निश्चेष् 
शान्त मरख है।/. |... जी (स्कदगुप्त) 

. तथा बुरुय को भी उनज्नी अपकी कसौटी है। समाज रा 
पर किसे कहता है ? उसी को तो जिसको वह स्वयं करना चाहता _ 


है, परन्तु कायर हें,ने के कारण स्वयं कर नहीं सकता+। अधिक- 
कु 


3 प उस ही हैं जिनको करने वाले ही दूसरों को करता हुआ 

नहीं देखना आहते, जिससे स्वयं उनकी है। पोल न खुल जावे। 

>यनहार तथा अचार ही पाप को पुण्य बना देता है:-- . 
पाप ओर छुछ नहीं है यमुना, जिन्हें हम छिपाकर किया 

चाहते हैँ उन्हीं कर्मों को पाप कह सकते हैं; परन्तु समाज 


(:+ व म+नक मकान ९० ०५ 


“ कौन कहत्य है कानों में, किसी का कहना तू मत मान । 
अध विश्वास दिलाते वे, इसी में बनते हैं विद्वान 

५ मगर ० का ०5 0 52 7575 मरना) 

"मी फ्ि७ गत ०४887 ०8०0४ >ंशता72 एछ80८ ६0 गज, 


लि हज 


। एच 
4,886 078 ए०0तें (प500छ७8 276 घगत ०07पघ७६ ७ फ 07 ते है। हर 


# पुरुष समाज में वही नहीं चाहता, जिसके लिये उसी का मनन 
लिपे-छिपे प्रायः बिद्रोह करता रहता है ( तितली ) 





[ ४२४ ] 
का एक बड़ा भाग उसे यदि व्यवहाय चना दे्‌ 
हो जाता है, धर्म हो जाता है ।” ( कंकाल ) 
इसी प्रकार आचारशास्त्र ( * ४758 ) के विद्वानों की यह 


समस्या कि किसी कम का चारित्रिक सूल्य ०7७] ४०)७० ) 


किस प्रकार जाना जाय--साधन ( ४०७7४ ) के द्वारा या साध्य 


( ॥090 ) के द्वारा--चाणक्य के सत्‌ में गांधी दर्शन के विरूठ 


एक हल देती है; वह कर्मो के अंत * से कर्मो के मूल्य की पर 
करता है :-- द 
८ भत्ना लगने के लिये कोई काम नहीं करता कांत्यायन 


परिणाम + में भल्ताई ही मेरे कामों की कसौटी है ।” (चन्द्रगुप्त) 
न्द्गुप्त नाटक का अर्पचडी भी, शर्वनाग की देशकाल-सापेत्य 


कसौटी का प्रतिवाद करता हुआ, इसी परिणाम ( 090 ) ब्लाली 
कसौटी को ही ठीक मानता है । यह नहीं कहा जा सकता 


को कौनसा मत अभीष्ट था; परल्त उसने एक मह्त्त् 


लेखक के पूर्ण 
विषय को उठाया है इसमें संदेह नहीं और चाणक्य के द्वारा प्रदि 


पादन कराके मानो स्वयं भी समर्थन किया है £। 


९००३" 


कक त] 8 ए७6) (09 छवे5 उछरषा--5795०08[768 


7 5 क-तुलतों कीजिये 3 5 5 आई 
- >गृफ्6 शील्क रण 0एा 8९०0४ 6७00 296 008 हज 
प्राण श्र ऊकशा, बी 


ब्लृ$ ६8 60 8050प्रा॥ 0 06४0 €8208.7 उिटए7४9७॥॥ 


42002 खकाकक000कमशदफर):कत/असेशोजबपे सका ०कन+कभपतलानकभ भा सरल तन न 








है: सब तरह की सुविधा ८” मिलेगी; अपनी अभिलाषाओं के कारण 








का सामयिक, सामाजिक, आ्िक तंथा धार्मिक एवं चारित्रिक । 


. भारतीयों की वत्तेमान आर्थिक स्थिति' पर प्रसादजी ने 


संतोष नहीं प्रकट किया । क्योंकि वे “संसार के समस्त अमार्वों २ 
.. को असंतोष कहकर हृदय को घोखा>” देना उचित नहीं समझते । 
.. बस्तुतः जो मजुष्य किसी वस्तु को प्राप्त न कर सकने के कारण 
अपने मन को समझा लेता है, बह अपने को धोखा ही देता है। 
जीवन का पूर्ण विकास उसी समय हो सकता है जब “जीवन को _ 


 द्रिद्र तथा संतोष से सम्राट बनना केवल ऋह्माचत है, सत्य नहीं । _ 
भारतीय सभ्यता का यह दोष है कि इसने मौतिक पक्त का निरा- 
दर ही कर दिया है, “इससे तो अच्छी है पश्चिम की आधिक _ 
या भौतिक समता, जिसमें ईश्वर के न रहने पर भी मलनुष्य' को 
सब तरह की सुविधाओं की योजना है ८? । 










अन्य उदाहरणों द्वारा यह दिखलाया जा सकता है कि सम- । रे 


.._ समस्याओं पर प्रसादजी ने परम रमणीय शब्दावली में विचार ल्‍ 
.. किया है। पक्त-विपक्ष होते हुये भी वे बुद्धिवाद के नवीनतम रूप | 


..._ को हृदय के संयोग से कमनोय बनकर एक सामान्य सारे निक- 


... लना चाहते हैं । समाज की अनेक अतियों का विरोध कर एक 













' सुधा रवादी रूप तेयार करना उन्तका 
| उद्देश्य प्रतीत होता हैं; परन्तु कहीदास 
| के समान उनकी सारी रूपरेखा भारती 
_ यता के डपनिषत्कालीन आदर्शों पर 


.। ः ह टिक ह नवीन सभ्यता की अच्छी अच्छी बातों को ले लेना 











2 . पर रे उनका सूल्य 
ओर स्थान 





»< स्कन्दगुप्त | 
तितली । 


इनको कभी नहीं अखरता। उनकी ग्तिभा असाकण थी, 
इनकी ग्राहिका-शक्ति अपूर्वे थी और उनका विवेक पतक्षपात रहित 
' था; गहन अध्ययन तथा साक्त्विक मनन उत्तकी रचनाओं को 
... अमर बना देते हैं । उनकी ग्रतिभा के विषय में अभी अधिक 
... श्लोज-बीन नहीं हुई, परत्तु ज्यों-ज्यों विद्वान इसमें अवगाहन 


करेंगे त्यों त्यों नवीन रत्नों की प्राप्ति होगी, ऐसी आशा है 


“अनियारे दीरघ दृगनि, किती न तरुनि समान 
वह चितवनि और नहीं, जेहि वस होत सुजान ॥7+ 





“बुरा जो देखन में चला 
बुरा न दीखा 
_. (१) कठु अनुभव 
#- (२) खार्थी दृष्टिकोण 
(५) अपरिचित व्यक्ति और आशा में निराशा 
(४) दोष-दर्शन की दूसरी परिस्थिति. 
(५) प्रौढ़ व्यक्तियों का अनुभव 
.._ (8) दूसरों के दोष देखना बड़ा सरल काम है 
४... (७) संसार में गुणों की कमी नहीं ! 
(८) डपसंहार । !! के 
आगरा से सदा के लिये दिल्ली आकर जब में प्रथम बार कुछ 


.. बस्तुएँ मोल लेने के लिये गांधी-आश्रम गया तो मेरे साथ एक 
पुराना भित्र भी था, जिसने चलते समय आश्रम के एक अधिकारी... 





कोय (” 














से बाँटने के लिये रखे हुये तिथि-पत्रों (कलैंडरों) में से एक को. 5 


...« आआाप्त करने की इच्छा प्रकट की । अधिकारी ने सहर्ष हम दोनों... ; 
/” को तीन तिथि-पत्र दे ही नहीं दिये अत्युत एक सेवक को आज्ञा... 





देकर उनको लपेट कर बँधवा भी दिया। अपनी पिजय पर... 


.' फूलते हुये हम दोनों जब घर आये तो उसी उत्सुक मित्र ने तिथि- 
पत्रों को भित्ति पर लटकाने की योजना करते हुये अकस्मात्‌ उनको. 


।20७0७0७॥७॥॥७॥७७७७७७/७शेरशशशभशशाशााााा 5४ न॒नुभभत बन जग अदकलीत लीन अल जललीकनकशक 


+“बुरा जो देखन में चला, बुरा न दीखा कोय। मी 
“/ * जो दिल खोजा आपना “मुझ सा बुरा कोय ॥?--कबी र 






























पु४ंची पर पटक दिया--“मूठा कहीं का, धोखेबाज; हमने कब 
देईमान की खुशामद की थी; नहों थे तो 
न देता साफ दिखा देता; पिठल दे 

कक के पुराने तिथि-पत्र क्‍यों दे दिये१” 

मैंने हँसकर उनको चिढ़ाते हुये कहा--इतना परिव्तेन, अभी 
.. अभी तो आप उसकी उदारता की अशंसा कर रहे थे” | लगें 
... सबको कोसने--“दनिया देखी है, स्काउट रह चुका हूँ; जितने 


खादीघारी हैं सभी बदमाश होते चोर बाजारी करेंगे, रिश्वत 
लेंगे, दरों को धोका दें गे--आजकल यही उनका व्यवसाय है ?। 


. जब हम किसी राशनिंग ऑफीसर से आज्ञा-पत्र (परमिट) 
बनवाने जायें, किसी गजठेड ऑफीसर से अपने प्रमाण-पत्र पर ! 
हस्ताक्षर कराने जावें, किसी अध्यापक से अपने फेल होने वाले 
भतीजे को पास करवाने जावें, या किसी एम० एल० ए०# से 
फारिश कराने जावें, तो ऐसा भी होता है कि हमारा काम 
। तब हमारे मुख से लगभग ये शब्द निकलेंगे-- चार प॑ से. 


5 कक परक्षआक5 पराफथा; २4४००: दे ४५ 224 भा मोकनक 8१४७: ५3% १७200" देन; 






कटु अनुभव 


.५ ६ ;४-८३४६४ भ्यकच कपल पड कतप्रऊप#-५: 2 दरक प्याांद्रोपककाराकअयपााा- 





५5 











(४४६ 


अमिमान छू तक नहीं गया है; रेश को ऐसे ही व्यक्तियों की... 
शावश्यकता है; जान पड़ता है किसी छुणीन घर का है; भगवान... 
ऐसों को क्यों न दिन-दूती रात-चोशुनी उ्क्षति का मारने दिखलावे १” 
यह मी प्रायः देखा गया है के हम नित्य नये अनुभव से अपनों 


... झस्मति को परिवत्तित करते रहते हैं आज जिसको देवता कह दें, 
ये 2 ट 8: | 
: -त त 


_जुकल उसको राक्षस राज कह सकते हैं और फिर चार दिन वाद ले 
.* इसे ईश्वर का अवतार कह देने में मी संकोच न दोगो [० 


है १ 


. कारण यह नहीं कि हम मनोविज्ञान के इस सिद्धान्त को 
मानते हैं कि कोई व्यक्तिन अच्छा छोता हैन बुरा, उसके 
आचारण विशेष (?िथएं०प्ऑ7 (०7०प४७०७) से उसकी स्थायी 
.. प्रवृत्ति का अनुभान कर लेना अनुचित है; ओर न यह कि हम 
... केवल दूसरों को सुनाने के लिये ही अयना काम कर देने वालेकी 
>अ्रच्छा' तथा काम न करने वाले को बुरा! कहा करते हैं जिससे _ 


[8] 


.. झुनने बाला भी अच्छा आदसी' बनने ने के लिये हमारे काम _ 
आय सके | प्रत्युत सच्यः (780०7) प्रशंसा या निंदा एक प्रकार 


.. का पुरस्कार दै जो उस व्यक्ति को हम दिया करते हैं भले ही 
. उसको इस पुरस्कार का ज्ञान भी. न हो--भल्ते ही बह उस की 


बाय 


ः अल्पना भी न करता हो--हम तो अपनी जदारता दिखा चुके; 


अपने कत्तैब्य से निवृत्त हो चुके, आगे जो भो ईश्वर को स्वीकार 

हो। यह अत्यन्त स्वाथेमय दृष्टिकोण है, हम अपने अति लघु + 

. या कुछ गुरु काये से हां सदा के लिये किसी व्यक्ति के चरित्र: 5 
का निर्खेय करने लगते हैं; दूसरे नन्‍्यायाथिप अतिवादी 


. (9८००१ ०७५) से सफाई (0०७०७) माँगते हैं. और यथाशकि _ 
. यत्न करने के. अनन्तर ही अल॒पस्थिति निर्णय (रिरझ एथआ0०- 
66००७) करते हैं; परन्तु इस एक तो स्वयं ही वादी (£१०४007) ही 
.. तथा न्यायाधिप ( ]७४७४४४४०७०० ) बन गये, दूसरे प्रतिवादी 9 






























को सफाई का अवसर दियेबिना ही अपना अपरिवकत्तनीय 
[09 00०009&9]० ) नि्शेय ( #&08०7०७7॥ ) भी दे दिया 


विचार करने पर ज्ञात होता है कि तीन विभिन्न परिस्थितियों 
में हम दूसरे व्यक्ति के दोषों को देखा करते हैं। इनमें से प्रथम 
की चची ऊपर हो चुकी है। जहाँ हम उस व्यक्ति से परिचित नहीं 
होते और जब किसी काम की सिद्धि के लिये अपने हृदय में 
ए आशा लिये हुये उसके पास जाते हैं, तो उत्तर में निराशा 
मिलती है। हम जितनी अधिक आशा लिये हुये जाते हैं. उतनी 
ही चिड़चिड़ाहट और क्रोध वहाँ से ले आते हैं | विवेक यह 
कहता है कि जिस व्यक्ति को हम जानते भी नहीं उससे अगाऊ 
“तय आशा ( ह्र09० ४ 4700 986४00%7 
छापरिचित व्यक्ति | करना उचित तो नहीं; हम. उसके 
25 < चर | स्वभाव को नहों जानते तो अपने स्वभाव 
आशा में निराशा | से ही उसके चरित्र का अनुमान कर 
। लेना कहाँ की बुद्धिमानी है ? मान लिया 
कि वह व्यक्ति आपके ही स्वभाव का है; परम्तु जिन परिस्थितियों 
. में उसको आप का काम करना है. उनका भीतो आपको ज्ञान 
नहीं, उदांहरण के लिये आप खाँड का आज्ञा-पत्र ( ००४४४ ) 
लेने गये और बह खाँड की कमी या अन्यत्र आवश्यकता के 
कारण-आज्ञा पत्रों का निषेध सभी से कर चुका है, वब आपको 
भी खाली हाथ आना पड़ेगा | आपको के 
जीवन में एक ही बार इस काम के लिये गये थे, या 











पकने यम 














को उत्तीण कराने के लिये यह तक कि वेचारा उसी परीक्षा के... 
दिन बीमार पड़ गया था, या ट्यूशन करके अपना पढ़ना चलाता 
है, या ऐसे ग्राम का रहने वाला है जहाँ माता-पिता संतान को 
पढन ही नहीं देते, परीक्षक की दृष्टि में कोई मूल्य नहीं रखते । - 
.. अस्तु, अपने काम की सफलता हमको कत्तों के निशिय पर ही 
फ ७ जोड़ देती चाहिए; जब हम प्रयत्न करते जाये, तो हृदय में निराशा... 
को लेकर जाये, यदि काम में सचमुच निराशा ही हुईं तो 
अधिक ठुःख न होगा और यांद, सौभाग्य से, कहीं 
सफलता नल गइ तो चागुना हंघ होगा--यही सुख की कुञ्जी 
है, ऐसा करने से संसार के एक-तिहाई बुरे आदमियों को हम 
चुरा न बतलावेंगे । ; 


... असंगवश हस यहा अधिकारियों के इन नियमों की व्याख्या... 
_ भी करलें, जिनके कारण जनता को बड़ा कष्ट होता है प्रायः _ | 


अधिकतर व्यक्तियों क्री शिकायत रहा करती है। निराश व्यक्ति . 
फ्हेगा--“नियम बना लिया है कि आज्ञा-पत्रों (परमिट ) के... 
लिये कबल २ बजे से ४ बजे तक मिलिये । यदि कोई कायोलय 
(आफिस ) में नोकरी पर जाता है तो इस बीच किस प्रकार आ 
सकता है ? ये सब काम न करने के बहाने हैं; क्या किसी विशेष 
> व्यक्ति के लिये (हमारे लिये) नियम को तोड़ा नहीं जा सकता ९? 
यदि अधिकारी आदशंवादी हुआ और सखुव्यवस्था में विश्वास 
रखने वाला हुआ तो निश्चय ही नियम को नहीं तोड़ेगा, वह 
अपवाद ( &००7४४०॥ ) को कोई स्थान नहीं देना चाहता। 
... संभवत: निराश व्यक्ति उपयोगितावादी बल जाता है और 
” अधिकारी आदशंवादी। प्रथम में साम्यवदियों के वे विचार 
. प्रिलते हैं जिनके कारण नियमों का कोई महत्त्व नहीं, जन 
सभी नियमों से ऊपर है नियम मनुष्य के लिये हैं न कि भनुष्य 



























अब जा 
... नियमों के लिये (छिप्रां०8 #णिः 0७१, 005 एल (07 #पाँ88 
परन्तु बुद्धिमान -लोग जानते हैं कि बे ( सामाजिक व्यवस्था ) 


उसी समय स्थिर रह रकती है जब हम नियमों को बनाकर 
उसका अनक्षयाद ( (8५०९2००८७॥ ) पालन करेगे, यह जमन 


विद्वान कांत ( छा ) का संत ( (७६०६० ००० 4770079- 

7: ४७) है द 
*. परन्तु दोषदर्शी होने की दूसरी परिस्थिति बड़ी व्यापक 
अपने प्रतिदिन के व्यापार में, बस (08) में बठते हुये, पुल्तका- 
लय में पढ़ते हुये, कायोल्ञय में काम करते हुये, या रविवार को 


आ्रर्यसमाज मंदिर जाते हुये हमको कुछ नये व्यक्ति भी मिला 
करते हैं| ये व्यक्ति ऊपर कहे गये अधिकारियों से भिन्न 


...  जयोंकि वे और हम बराबर के हनन भको उनके घर कर्ज - 

लेने जाना न उनको हमारे घर शोक मनाने आना। शाय से 

केयों से हमारी रुचि एवं चित्तवृत्ति मेल नहीं खाती, “तीच 
कहों का भारत सतम्त्र हो गया है किए भी टाई लगाकर साहब 


[ 


















मल “55 | बनना चाहता-है !? “व्यर्थ चबर-चबंर 
.. दोष-दर्शनकी | करता रहता है, ऐसे लोगां से मुभकों 


ब॒शा हैः, “रंग-रूप तो भीलों कासा 
मालूम पड़ता है, हमको तो विश्वास नह. 







दूसरी परिस्थिति 





.. होता कि ये किसी अस्पताल में डाक्टर होंगे”; कितनी 'रष्टत 

है पहिले ही दिन बढ़-बढ़कर बातें करने लगा, “चुद्धू हे हैं बुद्ध 
लोग हँसी-दिल्लगी कर रहे थे आप बेबकूफों की तरह. 
एक भी बार कहकहा मारते हमने नहीं देखा 































[ ४३१३१ ] 


कहता” इसी प्रकार के वाक्य हमारी बिना माँग को ६ एपफक ३ 
४0 ) समालोचना के अंग बन जाते हैं। दोउ-द्शन की 
यह प्रवृत्ति युझपों को अप्ेज्ञा स्त्रियां में अधिऋ पाई जाती है 
क्योंकि प्रत्येक युवती दूसरी युबवी से जलती है और अपनी 
महत्ता एवं उसकी- तुच्छता अ्तिपादित करने का स्वदा प्रयत्न 
करती रहतो है। यदि एक युवती अपनी इच्छा के पुरुष को 
"छः दूसरी युवती का देखती है तो उसके हृदय -में कढु एवं अध 
: - आलोचना आयः चलती ही रहती है?< | यहाँ पर यह तो ठीक है 
कि एक बार की बात में ही व्यक्ति के सारे लक्षण ज्ञात हो जाते 

, हैं, कुछ लोग तो आकृति को+ ही गुणों का संकेत मानते हैं, 
हम इतना न मानें तो भी इतना तो मानना पड़ेगा कि गंभीर 
समाज में अधिक बातें करना या अधिक बिना लिर पर को 
छोड़ना यह बतलाता है कि महाशयजी बातून ( व्यथ ही अधिक 
* बात करने वाले.) हैं और जेसा कि स्वाभाविक है दो बातें ऐसी 
कहेंगे जिनको जानते हैं तो चार बनाकर कह देंगे+- । कोई-कोई 
व्यक्ति अपनी हीनता-ग्र'थि ( |7००४००४४ ७ ००॥३४०% ) तथा 






















भी नहीं चल सकते; वे यह नहीं जानते कि घर-घर मिद्ठी के ही 
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यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति । 


.. + पर शाक्क शरण जो।# ॥० ॥00ण०0, जात 
रे 8080 (87 जा 96 $70एछ6फ 2806, +28000. 


महत्ता-भ्राथ ( 5प067707760 9 (:0777/65 ) के [बचा एक पढ़ | हा 


; 
! 
। । 
| 
| 
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... चृल्हे हैं सभी बढ़-बढ़ कर बातें करते हैं वास्तविक दशा हमसे 
|. ओ बुरी है, वे यह भी नहीं जानते कि ईश्वर ने इस विश्व में 
...._ एक से एक बढ़कर बनाया है अपनी डींग मारना व्यर्थ है 
|... हमारे एक परिचित हैं जो दो पेसे के भी आदमी नहीं 

समाज में उनका कोई स्थान है परन्तु जब बातें करेंगे तब मोटर- .. 
कार तथा टेलीफोन की ही, कलक्टर से छोटा अफसर तो उनको 
कभी चाय पीने बुलाता ही नहीं, और सारे बन्धु-बान्धव 
... मर गये चिट्ठियाँ केवल नेहरू और पटेल की ही आती हैं£; आयु 
._. अधिक होने से लोग उनसे कुछ नहीं कहते केवल मुस्करा देते हैं 
.. जिसका अथ वे यह समभते हैं कि यह व्यक्ति मेरे सेब में 
'.... आगया | जो लोग गंभीर तथा समभदार हैं वे तो यह जानते ही 
... हैं कि कोई न कोई कारण अवश्य है जिससे इतना उज्ज्वल रंग... 
... होने पर भी गदहा पशुओं का राजा न बन सका, यदि देवी नगर 
. से बाहर अतिष्ठित की गई है तो इसमें भी कोई न कोई रहस्य 
.... होगा भत्ते हो हम उसको अभी तक जान न पाये हों ; परन्त 
:.... फसते हैं वेचारे सीधे-सच्चे, भोले-माले, अपढ़ एवं अनुभव- 
...._हीन | इसीलये सुधारक दोष-दर्शी हो परियत्तन चाहा करता है 
रन्तु भाई, कुत्ते की पू छू को एक ब्ष तक सीधी बल्लियों से बाघे 
रहो, रहेगी वह टेढ़ी ही ; युवावरथा में जिसकी जो आदत बन 
,...__गई वह जा नहीं सकती | प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ अपने जीवन 
... का सारा इतिहास लिये फिएता 
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£ साहब क्षमा करना, हमको सत्य लिखना ही पढ़ता है 
मान-सयोदा के लिये आपका नाम नहीं दिया । 





द | ४३४ |] द हे 
है, आप उसके इतिहास को बदल नहीं सकते इसलिये वृद्धावस्था . 
में सुधार की सम्भावना नहीं है । अस्तु, अपने मन को मेला क्‍यों 
करते हो, निशलिप्त दृष्टा बन कर संसार को देखो यदि कहीं गुण 
दिखाई पड़े तो उसको दौड़कर अहण करलो; यदि कहीं दोष... 
7 दिखाई पढ़े तों उस पर कड़ी दृष्टि रखो कहीं तुम्हारी दुबलता से 
तह तुम सें भी न आ जावे | साधारण व्यक्तियों से नहों तो कम _ 
से कम सुधारकां से तो हमको “यही कहना है. कि “हमें अपना 


कचेंठय करना चाहिए, दूसरों के मलिन कर्मा को विचारने से भी 
चित्त पर मल्िन छाया पड़ती है |!१.८ । 








५... अब हम प्रोढ़ व्यक्तियों के अनुभव पर विचार करते 'हैं। | 

» अह अनुभव ऊपर के परिच्छेद में दिये हुये क्षणिक अनुभव 
(पुस्तकालय, बस ( 308 ), रेलगाड़ी, राशन की दूकान आदि 
के) से भिन्न है । यहाँ सांसारिक जीवन के कुछ वर्ष बिताते-बिवाते - 
हमको अपने मित्रों, बन्घुओं, तथा सम्बन्धियों से व्यवहार करते... 

... फरते एक प्रकार के घोर नेराश्य+ (#7प्र&7७४०7) का कठुतम 
अनुभव होता है, और हम :-- ..... 








कितनों को अपना समझता था, 

कितनों पर विश्वास किया। 
कितनों से आशा क्या-क्या थी 

कितनों को था प्यार कियांहक . 





हर 
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.... +-देखी जय की प्रीति भीत सब भूठे पढ़ि गये।...... ०. 
.. «अतीत : भीष्मात्ते+.... है 





है ४१६ | 


कहते-कहते सभी प्रियवादियोंक्क एवं सज्वनों का 'ोखेबाज' 
शब्द से स्वागत करते हैं। हम यही कहेंगे कि संसार के लोग 
प्रीति का निर्वाह नहीं कर, इसलिये हमको तो घृणा होगई है; 

“आपस में प्रेम निभाना, जग ने सीखान सिखाया |. 

जग भुभको कमी न माता; मैं भी न जगत्‌ को माया ॥+ 

परन्तु मित्र, आपने भूल की । यदि आप अपने कच्चे ज्ञान के 
कारण काँच को कंचन समक बेठे तो इसमें संसार का क्या दोष; 
यदि दूध का जला हुआ छाछ को फूक-फ़रक कर पीता है तो पीता 
रहे परन्तु उसको इस बात का अधिकार नहीं कि अपने दूध के. 
अनुभव से हमारी मलाई की बरंफ को भी गरम बतल्ावे | वरुतुत: - 
मनुष्य अपने दोष को दूसरों के सिर मढ़ दिया करता है। भूल 
तुम्हारी है जो तुम अच्छे और बुरे व्यक्ति का भेद नहीं समझ 
सकते, तब करो पश्चाचाप और करो अपने रक्त तथा अपनी शक्ति 


'उसपमव-पजकं०म9 लत ८ बल कक 


को स्वाहा । परन्तु संताउः< से कोई लाभ नहीं, कठु अनुभव से 
लाभ उठाकर भविष्य में सचेत रहो; और वहुत संभव है उस 
मित्रता की असफलता में मित्र की अपेज्ञा आपका अधिक हाथ _ 
रहा हो, क्या आपने अपने व्यवहार की भी परीक्षा की है; आप 

- सब को बुरा कह देते हैं इसका अर्थ यही है कि आपकी तराजू 


«4 


.. #& मधु-सभ वचन, कुलिस-सम मानस, प्रथमहि जानि न भेला 
अपने चतुरपन पिंखुन हाथ देल, गरुअ गरब ढुर गेला।॥ 
कम .. +“ विद्यापति।_ 
०.7 अंतीत-“मीष्मात्तित 5 2 कि 
3 सन्तापाद्‌ अश्यते रूप, सन्‍्तापाद्‌ अश्यते बलमू । 
_. - सन्तापाद आध्यते ज्ञान, सन्‍्तायाद्‌ व्याधिरच्छति॥ 


पु 
! 








[ ४३७ | 
मैं हीपासंग (दोष) है, जिसमे तोलते पर प्रत्येक व्यक्ति हल्का 
जान पड़ता है+ द 

बात यह है कि संसाए ने रहकर दूसरा के दाप देखना बहुत 
सरल काम है। जो कास हमारी रुचि के अनुकूल न हो, वहीं 
. दोष है; दोष की इतनी सस्ती कसौटी किकन दिन चलेगी | जब _ 
>फतेक हम अपने को उदार बनाकर “सबूत हिते रता/+ नवना 
तब तक हमको दूसरे के दोष देखने का भी कोई अधिकार नहीं 

3 “अत्याचारी समाज पाप” कइकर कानों पर हाथ रखकर 








चिल्लाता है, वह पाप का शब्द दूलरों को सुनाइ पड़ता है, जोर 


यह स्वयं नहों सुनता”7 | जिम बात को आप पाप या दाप कहना 









दूसरों के दोष देखना | पहिले उसको दूर कोजिये तब दूसरे का _ 





कहने वाला व्यक्ति महात्मा विदुर के शब्दा म॑ महामूद 
“पर ज्षिपति दोषेणा, वत्तमानः स्वयं तथा। 

यरच क्र ध्यत्यनीशानः, स च मूढ़तमो नरः॥॥ 

का . (विदुरनोतिझे 
_#- (जो दोष अपने में वत्तेमान है, उनके कारस दूसरे को बुरा 
ता ऋहने वाला तथा सामथ्य के बना क्रोध करने वाला व्यक्ति 









+ “गुफ्न6 काका ज्ञरॉ।0 8९९४8 0 ॥७ए8 & 7ंशॉडछः 
क्‍स्‍स्‍र0/क7/ए परी॥० ह86 ० 8 9९09स्‍6 78 00 ९ 
क्‍ फ्छातठावे ती वचात07$%ए?--४5780|09 
. » सब प्राणियों के हित में लगे हुये। 
$ प्रसाद--विजया” नामक कहानी स॑ 











चाहते हैं बह आप में भी व्तेप्रात हो १0 


“बड़ा सरल काम है। | भला बुरा कहिये।जो दोष खर्य में | स 
वत्तेमान हैं उनके कारण दूसरों को बुरा 






























कप 


हामूख है ) महत्मा कबीर ने भी ऐसे दंभी व्यक्ति के लिये यहद्दी 
हा है कि वह दूसरे के छोठे दोष को भी देखकर मन में हँसता 
हुआ (अपने को निर्दोष समझने के कारण) चला जाता है, उसको 
अपने वे दोष नहीं दिखाई पड़ते जिनका न आदि है न अंत है?८। 


अपने दोषों को देखा भी केसे जाय ? ऐसे व्यक्ति बहुत थोड़े 

होते है जो आत्म-विश्लेषण ([795708[0००४०४) करने बैठे ओर 
लिप्त रहकर भूल न करें--आवेश में आत्म-विश्ल्ञेषण तो प्राय: सभी 
करते हैं परन्तु बह गंभीर नहीं होता और इसलिये सदोष रहता 
है । तब दूसरा उपाय है दूसरे व्यक्ति की आलोचना से अपने 
दोषों को सुधारना । जिस प्रकार हम अपनी आँखों से ही अपना 
रूप नहीं देख सकते हैं प्रतिबिब के द्वारा ही देख सकते हैं+ उसी 
अपने गुण दोषों को देखने का एकमात्र उपाय है यह देखना कि 
सरे के चित्त पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है; परन्तु ध्यान एक 
बात का रखना होगा कि हम संसार की+ सम्मति को ही सब कुछ 
समभकर भूल न करते रहें नहीं तो फल उलटा ही होगा । हमें 
ध्यान रखंना ही होगा कि हमारी अशंसा या निंदा किस दिशा से 
आ रही है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है जिसका 
हम कुछ भला कर सकते हैं तो प्रायः वह श्रशंसा नहीं खुशामद 
यदि प्रशंसा ऐसे क्षेत्र से आती है जिसके आपके 




























हक 





चला हसंत-हसंत |) 


दी ४ 
फुशा ब6 2४००व छिःप्रांपघड ठछ0 ए०प्र 888 एफ (808 
फे० ढक्कडठांप्रह. 07 ४08. 6७76 8898 90०4 7880ई 
छफ फर #छरीिएटप0कछ, ० हा (ऐेणांप8 (७७३७४) 
[. ४6प ४७ए७६४०० कप 72639660 पएुएसआ 506 007 
४6५ 40889 38 78४ धे० 9प५ 0 छां६0 :्रप९ ७६78५ 

















... खनन नजीिकीननानिानिण अत 


शत 2 का आय क 


महान काय का महत्व नहीं ज्ञात हो सकता तो वह व्यर्थ है, के 
भत्ते ही आपको राज्य में मनन्‍्त्री का पद दिलवा सके--प्जातंत्र का - 

दोष साहित्य तथा प्रतिभा के क्ेद्र में तो आना ही न 
चाहिए। अपने से बड़ों | द्वारा की गई प्रशंसा प्रायः सच्ची 
हीं होती प्रोत्साहन भर होती है; हाँ उनका दोष-दश्शन अवश्य 
ही ध्यान देने योग्य है--जो हमसे बढ़े हैं वे यदि हमारे 
_ दोष बतलावें तो हमारा अहोसाग्य, वे हमारे सच्चे हिलेषी 
ओर सदा हमारे सत्ते को ही सोचेंगे । या फिर 


हमारा हितेषी मित्र हमारे कर्म की जाँच कर हमको 


उचित सस्मति दे सकता है। हमारे बराबर वाले एवं प्रतियोगियों 
से आई आलोचना भी प्लायः हमारे लिये हितकर होती हैं 

क्योंकि वे हमारे छोटे से बोटे दोष को भी देख लेते हैं ओर .. 
इन छोटी-छोटी बातों का जीवन में बड़ा महत्त्व है-छोटो-छोटी 
बातों पर ध्यान रखने से संसार के बड़े-बड़े काम हो. जाते हें?<, 
और छोटे-छोटे अपराध करने से मन में खटाई पड़ जाती है 
और अपने भी पराये हो जाते हैं*--शायद इसीलिये कॉव ने 
'निंदक को बड़ा महत्त्व दिया है;-- 


'+ के वननरनन-न >ृल्‍री-मननन»+म कामना 


है 


कू8 (0779070 ई08 38 ७ 900. फ्रालछलाछुल', 0 & | 


_ एए07%886 उप्ं9९---380075 
| क्योवृद्, ज्ञानवृद्ध तथा विद्यावृद्ध 


पृपन 468 7876 ए67/८०४०आ४ छम्ते. छल्ई०्कीएणां इंड ग6 


फ्रावी९,--७७४5घ8७ 8790)08 ४ 587-)४8॥0 हा 
| ृघ8 750 0ए९१४ छ०णंशर फ्पनंह झा - वैध ए8- 


लिए; (४86 ४ छाया की माह जाकएड- - 4 
7096 (४४४८ष्टा5 द्वारा उद्घत |. 





८“ सिदक सियरे राखिथ, ऑगन कुटी छुबाय। 


बिन पानी, साथुन बिना, निर्मेल करे सुभाय ।॥72< 
“-कबीर 


डे 


.. यदि हम पक्तपात रहित होकर देखें तो हमको ज्ञात हो 
जावेगा कि संसार में दोष ही नहीं हैं गुण भी हैं --और गुण 
ही अधिक हैं दोष बहुत ही कम । कमी गुण या शुशवानों को 
नहीं गुण को समझने वालों की है-; क्योंकि यदि हम गुण कॉँ 
मुल्य नहीं समझते तो वह गुण भी हमारे लिये दोष ही बन जाता 
है+ | प्रायः हमारी दृष्टि ईष्यों और छेष से कलुषित होती हैं, 
इसलिये हमको सत्स्वरूप के नहीं होते! इसलिये “दुनिया के 
लोग अनायांस ही (सबको) बदनाम करते हैं, (परन्तु) मेने तो हा हि 
हर एक घुरे को अच्छा ही पाया” । सत्य तो यह है कि गुण 
तथा दोष सभी में होते हें, परन्तु हम या तो अपने को बड़ा 
मानते हये या दसरे के गुणों से जल 


संसार में गुणों. | ब्सके गुणों को जानते हुये भी संसार 
, की कमी नहीं... | के सामने उनको प्रकाश में नहीं लाना 
चाहते, अन्यथा उस व्यक्ति की महत्ता 

गुण हसमें 


इिसिनिलतीनान " पर्िबन्करीन--+कन- कि त++ किननननलन- नर तन न है हे 


» निदा करने वाल्ते को सदा अपने पास रखना चाहिए; वह पानी. 
और साबुन के बिना ही स्वभाव को निर्मल (साफ) कर देता है । 

+गुन न हिरानो गुन्गाहक हिखसनो है।. | 
शुणा गुनज्ञतु शुणा भवान्त, 





[ ४४१ ] 


टाल दिया करते हैं; या उस गुण की निंदा करते हैं। घनी- 
निधन, विद्वान-मूद्ध, स्वस्थ-रोगी, सल्लन-उचक्का, गंभीर-उथले, 
उपकारी-स्वार्थी आदि के परस्पर बेर का यद्दी कारण है । जब एक . 
व्यक्ति आपसे किसी की बुराई करे तो समझ लीजिये कि उसमें 

.. डउस अनुकरणीय गुण की कमी है और वह इस कसी को स्वयं 
हू. भी सममता हे हा 





अन्त में यदि “इसी प्रथ्वी को स्वग होना हैं; इसी पर. 
देवताओं का निवास होगा#” तो हमको यह समझ लेना चाहिए >त्‌ 
. कि इस छोटे से जीवन में? हम अपने समय,अपने विकास तथा... 
क्ग्यम्म्त्ट्ण आत्मिक विस्तार में लगावें; दूसरे व्यक्ति. 
_ उपसंहार में दोष भी होंगे परन्तु उनको देखकर 
.__]| हम अपना मन तथा अपना समय क्यों. ॥ 
औ. लगा; यदि दोष देखने हैं तो अपने देखें जिससे उनको दूर भी... 
..._ किया जा सके-दूसरे के दोष तो हम दूर नहीं कर सकते, फिर | 
... उनकी खोज-बीन से क्या लाभ ? जो व्यक्ति सारे संसार में उसी... 
.... परम पिता की परछाँई देखता है उसे कहीं भी मलिनता दिखलाई 
... नहीं पड़ेगी-क्या यह संभव है कि जिस भवन में हम सूर्य का _ 
प्रकाश देख रहे हैं उसमें हमको अंधकार भी दिखाई पड़ सकेः-- 
यह विराट जगत्‌ अनन्त ज्योति से प्रकाशमय हो रहा है, 
* इसका एक-एक परमाणु, उसी ज्योति से आलोकित है। यहाँ... 
किसी मनुध्य को नीच या पतित समझना ऐसा पाप है जिसका. 


.. प्रायरिचत नहीं*” 

















अहिकबनिननानाा गगन गजल भिनिभनाना भा :कधि लिन नल 


.... ## स्कन्दगुप्त 
... + प्रेमचंद : प्रेमाश्रम । 





( सिनेमा ) 

(१) विषय-प्रवेश--आरचीन सभात् तथा अभिन 
(२) आधुनिक रंगमंच 
(३) नवीन युग की सुवि 
(४) कला का विकास. 
(५ ) सिनेमा के अंग. 
(६ ) कथावस्तु पर प्रकाश« 

) क्‍या इसको शिक्षा का साधन मात्र बनाया जाने 


( ८) दर्शकों का निर्णय 
( ६ ) अंतिम बा 


प्राचीन साहित्य को बार-बार पढ़ने पर भी मुभकों किसी 
भी पुस्तंक में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहाँ पिता या आचार 
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. उस समय नाटक दारा छात्रों को शिक्षा दो जाती थी, याबात्र 
मनोरंजन के लिये ही कभी-कभ! नाटक देखने जाया करते थे 


अत्युत यह कि बेद्क युग का छात्र कुलपति के निकठ आश्रम में. - 
.. रहता हुआ रश वर्ष तक तो प्रकृति से परिचय एवं अपनी 
....._ शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास किया करता थाई. 








# नागरिकों के बीच जाकर अभिनय का आनन्द लेने का अवसर 


ही न मिलता था; परन्तु यदि हम उप्त समय के छात्र को आज 


के ।दन-रात पढ़कर अपने कमरे में ही पाठ करते-करते व्यावहारिक ._ 
सभ्यता से ब्रंचित रह जाने बाले छात्र के समान समझेंगे तो भूल 
. ._करेंगे। निस्सन्देह वह भिक्ता के लिये नगर में जाता था, - 


विषय-प्रवेश 




















... अह भी असंभव नहीं कि छात्र-गण कभी-कमी आश्रम में अभिनय 
. भी किया करता हो। फिर आप उसको किस प्रकार शिशु-सरल 






.. किसी वस्तु से घृणा थी न अत्यधिक प्रेम 






आधार पर किसी भी वस्तु को आवश्यकता तथा मात्रा निश्चित 
किया करता था। इसीलिये गृहस्थ जीवन बिताने वाले “सहृदया 
लोग तो नाटक देखना सभ्यता का एक विशेष अंग समझते थे 
.. परन्तु छांत्र या सनन्‍्यासी इससे अपेक्षाकृत ((/009फुक्ष: हम 

. विरक्त थे। हाँ आश्रम्रों में छात्र उसी प्रकार का अभिनय किया । 
करते थे जिस प्रकार का कि आज भी विद्यालयों में होता है; 








कत्ल कि की देखरेख में लव तथा कुश ने किया था ! 





समारोहों में भाग लेता था, तथा लब- 
कुश के समान$ नाटक कला का ज्ञाता . 
ही न था श्रत्युत नट भी हो सकता था। 


.. कहते हैं ! ऐसा ज्ञात होता है कि उस समय के समाज को न तो 7 
प्रेम, बह. देश काल-पात्र के 


#।/ » रामायण का अमिनय राम की ही सभा में सहपि 





उसमें केवल उन भावों का प्रदर्शन रहता होगा जो इस जीवन के 
लेये उपयोगी थे-डउस समय कला कों जीवन, आदश तथा 
उपयोग से अलग रखकर न देखा जाता होगा । 


काल-चक्र घूमता रहा। हमारे रंगमंच ने यूनानी रंगमंच 
से मित्रता की, फिर पारसीय रंगमंच की कुत्सितता भी घर में 
बस गई । बीच में कई उतार-चढ़ाब थे; अन्त आज़ का रंग चर 
है।जिन लोगों को स्वाँगू ( एक प्रकार का भद्दया ( (0088 ) 


अभिनय, जो असंस्कृत जनता में अधिक प्रचलित है ), रात 


( प्रधानतः कृष्ण के जीवन की तथा सामान्यतः पौराणिक 
कथा आओ पर आश्रित लीलाओं का अभिनय ), नाटक ( किसी भो 


मिला है, वे यदि पक्षपात रहित होकर बिचार करेंगे तो. हमारे 
इस मत से सहमत होंगे कि अभिनय के 

इन पाँच हों में सिनेमा सब से बढ़ कर 
---- है। में यह लेख सिनेमा के समथन में 

नहीं लिख रहा प्रत्युत आधुनिक युग के चमत्कारों से हम डर कर 


देश , 


सिनेम 


भाग नहीं सकते, यह मेरा विश्वास है; इसलिये सिनेमा को. दे 
नोहं जन का स्थिर साधन ( जो कुछ समय में प्राचीन 
अनिवाय अर ले लेगा ) मानकर में 


५3220 8 कफ मम 
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 आदर्शों पर लेजा सके, तो निश्चय ही वह “शिक्षा का एक 
प्रधान साधन” बन जावेगा। 2 के 
आजकल के वैज्ञानिक युग में रंगमंच को कई सुविधाएं प्राप्त. 
गई हैं; इनके कारण यह अधिक समर्थ तथा अधिक रमणीय 
बन गया है। सामान्यतः मनुष्य की अपेज्ञा मशीन का काम 
8५ ७७ अधिक आकर्षक बन जाता है; जिस प्रकार हस्तल्षेख को अपेकच्ता 
टाईप ( 799० ) या छापा ( एएंग्रतं8 ), गायक की अपेक्षा 
ग्रामोफोन, घोड़े की अपेज्ञा बाइसिकिल अधिक मनोरम अतीत _ 
होतीं है उसी प्रकार सामान्य अमभिचय के स्थान पर अभिनेताओं 
तथा अभिनेत्रिओों का सभी कार्य मशीन द्वारा दिखाया जाना 
. दर्शकों को अधिक भावा है । यह हम नहीं कह सकते कि 'कल! 
+( ४०७०४१४९ ) तथा 'कल्ला! ( है7 ) का सम्बन्ध कितना घनिष्ठ 
डर. है, परन्तु प्राणियों को अपनी सेवा में प्रस्दुत देखकर हमको जो 
.... एक आलन्द-हासक मनोवैज्ञानिक संकोच होता है ( शायद इस- । 
... लिये कि दूसरे प्राणी को अपने मनोरंजक का साधन ( ९808 
.. [07 0प7 ७70 7४९७॥०॥ ) बनाना हसारी मनुष्यता को अखरता 
... है), वह सशीन की सेवा का उपभोग करने में उपस्थित ही नहीं. 
ओम रो लक हो सकता। इतना ही नहीं, प्राचीन . 
| आचार्या ने रंगमंच की सदौषता के 
| कारण जिन दृष्यों को .चज्य बतलाया ः 
हा | था डनका प्रदर्शन भी आज सुगम होगया 
.. है। आचाये विश्वनाथक ने जो दूराह्मन ( दूर से पुकारना ), 


५ ३... सललनका- 








नवीन युग की 
सुविधांए 














दूराह्मनं बधो युद्धं . राज्यदेशादिविप्लव: । 
विवादों भोजन शापोस्सर्गों झृध्यु रत॑ तथा ॥ 


दन्तच्छेद्य। नखच्छेद्यमन्यद्‌ जीडाकर च यत्‌ 




























"कमर 


. बंध, युद्ध आदि को रंगमंच पर न दिख्त्ाने का आदेश दिया था, 
.. इसका कारण यह है|कि कम से कम युद्ध, राज्य-विप्लव, देश-विप्लच 4 







. बछ, तथा नगरोपरोधन ( नगर का घेत डालना ) आदि वो 
दिखलाये ही न जा सकते थे । परन्तु आज के रंगमं व पर ये स पे 
बस्तुए सफलतापूर्वक, दिखलाई जा सकती हैं; साथ हैं| साथ. 
नदी की बाढ़, कारखानों में आग लगना, रेलगाड़ी या मोटर के. 
.. नीचे मरना, घरों का गिरना, वायुयान आदि सभो बातें ज्या को. 
. त्यों दिखाई जा सक्ली हैं। के 5 डक 


डर 





के हुक . % ७ क 
६. अर] हे 


इस कता का पिठात ओर भो अधिक हो|चुका है। यदि. 


डक व्यक्ति जुत्य में निवुछ है ओर दूसरा संगांत में तोः दोनों के . ः 
गुण को मिलाकर दशोका के सामने रखा [जा सकता है--नतक 
5 अँगर्भगियों के साथ-साथ अवरोेध्ठ-व[ज्ञव,('ओडों का ऊपर नीचे 
करना ) करेगा, परन्तु उसका स्वर आपको (सुनाई न पड़ेगा स्वर॒ 
, आप दूसरे नट ( 0०४०7) का सुनेंगे। इसी अकार [रूसी चित्र 














4 


|... “नई वालीम” को देखने से एक दूसरो दी नवोनवा मिलतों है, ... 
. जेट रूसी हैं इसलिये हिन्दी नहीं जानते, उनकी जिला को... 
जो स्वर सुनाई पड़ता है वह हिन्दु 











. मशीन से रोक दिया गया है 
._ स्तानी «व्यक्तियों का है परन्तु वे नट' बनकर न 






















अकार एंक विदेशी चित्र का अभिन० भो उस देश : 

















के न्‍ट भा 








स 


25020: यम 
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“| प्राचीन नाव्यशास्त्र में अश्राव्य” 

| ( स्वगत ), सिवश्रोब्य” (प्रकाश ; 

. अपवारित”, . “जनान्तिक”, तथा 

..00॥037तह॥तत | आकशभाषित”?& आदि उकियों के 
के भेद माने गये है, आजकल का रंगमंच' इन सबका तो उपयोग 


करता ही है पात्रों के स्वप्न तथा विचारधारा को भी दिखला 


/ सकता है। जब कोई व्यक्ति स्गेता होता है तो उसके मस्तिष्क में... 
जो छाया-चित्र घूमा करते है उनका रूफल अदर्शन भी हमको 
इस चष के चित्रों में देखने को मिला>< | विचारों का चित॑ररूप से. 


डुकड़ों में विभाजित देश को स्वतन्त्र तथा एक बनाने की कथा 
भीईज्यों कि त्त्यों चित्रों द्वारा दिखला दी गई है-। इसी प्रकार _ 


. की दूसरी :।तें भी ध्यान से जानी जा सकती हैं। पुराने रंगसंग .. 
.._ पर जो कोई पन्न दिखलाया जाता था उसको आगे बेठे हुबे 
.. दशेक ही देख सकते होंगे, पीछे बाले नहीं परन्तु आज मशीन के. 


... के द्वारा दम उसको इतना स्पष्ट दिखला देते हैं कर, ः 


-. प्रत्येक दर्शक हाथ में लेकरं मी न देख रूकता होता+ 


. & अश्नाब्यं खलु यद्॒स्तु ज्दिह स्वगत मतम्‌ | 
_ सवभाब्यं प्रकाश स्थत्‌ तद्भवेद्पवारितम्‌ । 
रहस्यन्तु यदनन्‍्यस्य ;परावृत्त्य  प्रकाश्यते । 
जिपताक करेणान्यानपवाय्योन्तरा कथाम्‌ 
अन्योचुमन्त्रणं यस्याज्यनान्ते तज्वनान्तिकम ! 
.. कि जवीषीति यज्ञास्ये बिना पात्र प्रयुज्यते। 
ँ रा > देखिये “घर की इ्ज्वत” तथा “जिद्दी” आदि। 
+ देण “स्वयंसिद्धोश 











"शक 
























- . आलोचक प्रवर आलोचना के लिये सा्दित्यिक नाटकों के 
६ अंग माना करते हैं -- कथावस्तु, चरित्र-चित्रण, कथीपकथन, 
देश-कालं, शेली, तथा उद्देश्य | वत्तमान सिनेमा में नो यह सब 
बातें तो देखनी ही हैं, इनके अतिरिक्त भी कुछ . वस्तुएं देखती 
पड़ती है। ये है -- संगीत, अभिनय तथा नुत्य । सिनेमा केव 
साहित्य ही नहीं है, इसका महत्व आज काव्य बनने में नहीं 
रहा, इसकी कथा को पढ़कर कोई भी अनन्दित नहीं हो सकता, 
इसकी सफलता मनोरंजन में अधिक है इसलिये संगीत, अभिनय 
नृत्य का. महत्व अधिक बढ़ जाता है। यह नियम इस बात को 
भी बतलाता है कि सिनेमा-साहित्य स्थायी क्‍्योंन हो पाया | 
.. इसमें दिन-प्रतिदिन कला का विकास तो होता जाता है, परन्तु 
हिल्य को स्थायित्व नहीं प्राप्त हो सकृता। कथाबस्तु पर हम 
“-+++++ आगे विचार करेंगे। चरित्र-चित्रण में 
सिनेमा के अंग... | आजकल हर स्वामाविकता. अधिक 
2... चाहते हैं, काव्यों की अ्रपेज्षा सिनेमा के 


... पात्र अधिक अनुकरणीय बन जाते हैं, आज का कलाकार 
... साधारण पात्रों को ही लेकर चलता है और उनके ऊपर 
... परिस्थितियों के घात-प्रतिघात तथा प्रतिक्रिया दिखलाता है, 

.. पात्र वर्ग-प्रतिनिधि बनकर है) अधिक आते है व्यक्तियों फे रूप 
'नहीं । कथोपकथन का आज भी उतना-हीं महत्त्व है, ; पात्र 
गेष॒ के कारण कोई कोई कथोपकथन गम्भीर हो जाता है 
पोत्पादक; “घर की इज्जत” के क थोपक्रथन दशकों को 


ट कर देते हैं ओर 





उपरकपभपक 


मर अल के आल ओम न इज कस 


२ लननलयन न नल किन ननिननवन > पतन थ< त 5 3 पल “पलपल नल 3ल्‍ 3० 
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बी 


असल 











शक 



























मुलाकात है?? तो साधारण दर्शक उसको मनो रंजन भर संमकता 
है बस्तुतः ऐम। है नहीं, डाक्टर पंजाब का हत्यारा था और चंडी 
देवी उसको जानती थी ; भजिस्टट के इस प्रश्न से वह चौंका 
ओर मजिस्ट्रेट तुरंत ही समझ गया कि दाल में कुछ काला है 
आज का सिनेमा देश-काल के लिये विशेष महत्व रखता है। 
अधिकतर चित्र वत्तभान जीबन के होते हैं और इनमें खाने-पीने 
पहनने, बिछाने आदि का आदर्शवाद होता है, ८० प्रतिशत 
दशक इन चित्रों को देखकर ही आगे बढ़ना सीखते हैं. जो 
आदश चित्र उनको वहाँ दिखाई पड़ जाते हैं वे इस जीवन में 
कहा सुलभ हैं; इस भाँति किसी फेशन, प्रथा या कला के प्रचार 
फो सबसे अच्छा साधन भी सिनेमा ही है। आजकल के इन 


चल-चित्रों का उद्द श्य क्या होता है ९ प्रश्न सचमुच कठिन है 
सभी चित्रों का प्रधान व्देश्य धन कमाना तथा दूसरा नाम 
कमाना, एवं तीसरा कला का विकास है। इससे आगे कुड्ठ का 
उद्देश्य होता भी है और कुछ का नहीं भी होता है। “दूसरी 
शादी” न केवल दूसरे विवाह ( पहिली पत्नी के जीवित रहने 
पर, संतान के लिये ही ) के विरोध का श्रचार करती है, श्रत्युत 
छूआछूत के भेद को मिटाने में भी सहायक होती है।< । इसी. 
भाँति “गृहस्थी”, “अपना देश”, “जिद्दी? आदि चित्र सी कुछ 
कुछ सिखलाने के जिये ही हमारे सामने आते हैं, परन्तु 


/” चर रेखा” में अभिनय ही मुख्य है, और कुछ नहीं। यहाँ 
अंगों की नई पंक्ि “संगीत, अभिनय तथा नृत्य--पर 


"ते अल पनन-न-७-+क-मिल- नल कप न 


यह बात दूसरी हे क्रि इसके एक गीत “कोई बहाना 
५ करके आजा, भंगिन की छोकरिया” ने कई स्थानों पर सब 
हिन्दुओं तथा हरिजनों में लाठियाँ चलवा दीं ; परन्तु लिखने वा 
ने इस कुफल को सोचा भी न होगा 
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...  आ जाते हैं। यदि “गल्से स्कूल”, “घर की इज्जत” तथा “दुदे” 
.. आदि चित्रों पर विचार करते हैं तो प्रथम में कोई विशेष उद्देश्य 
तो नहीं प्रतीत होता कंथां २ विवाह में अवसित & जी 

.. है अंत का एक गीत+ शायद भरतवाक्य का काम करता हुआ 
... “आशाबाद” ( 0/भएंआ॥ ) का अचार करता है, प्रसंगत 
शिक्षा, विवाह तथा सुधार सम्बन्धी नदीन विचार भी आ जाते 
तथा विद्यार्थियों की दुदंशा एवं सेठों के अत्याचार भी दिखलाई 
पड़ जाते हू, एक स्थान पर ग्रामीण जमींदार ग्रहस्थ का भी 
सुन्दर वित्र है, फिर भी इस चित्र का प्रभाव बड़ा स्वस्थ पड़ता 
.. हैक | दूसरे में भी कोई एक उद्देश्य न होने से निमोता को कोई 
.. झुन्दर नाम शायद न मिल रुका, अंत उसका भी सुन्दर है-- 
गरीबी का दोष कीमती हृदय को पाकर मिट जाता है। “दे? 
का अधान उद्श्य शायद प्रेम का दद ही दिखाना है, इसी 
उसमें छुछ गीतों को छोड़कर और कुछ नहीं है।.... 
.. संगीत, अभिनय, तथा नृत्य में से संगीत का महत्व सबसे 
बढ़कर है । इसका कितना प्रभाव होता है, यह “दद” नामक 


.. “चित्र से स्पष्ट हो जायगा; इसके २ प्रसिद्ध गीतों में 
: यह गीत तो, शुद्ध हू में होते हुये रा 
































हज 98] 
क्‍ ४> फरसाना लिख रो हूँ, दिले वेकरार का । 
पा आँखों में रंग भर क-, तेरे इंतज़ार का ॥ 


.._ इसी प्रकार “करवट” नामक चित्र में यदि कुछ है तो केवल एक 

एज: गीत ही » | हाँयाद यह रखना होगा 
| कि इन गीता में लय तथा गति (7'पण७).... 
| ही प्रधान है, इन गीतों का अथ नहीं। 
की | इसलिये अनेक व्यक्ति गुनगुनाते हुये... 
.. नतो पूरा गीत जानते हैं, न उसका अर्थ ही। कला का इतना _ 
विकास कि अर्थ का लोप ही हो जावे, संगीत में सदा से ही... 

रहा है; आज भी वही सनातन सत्य यथापूर्व बतेमान है। 











. संगीत, अभिनय 
- तथा नृत्य 












_* इसका उपयोग अभिनय में भी हो जाता है। 


.. अभिनय से हम भाव-प्रकाशन तथा कथोपकथनों की सफलता में... 
६ सहायता लेते हैं और नृत्य एक अलग कला है सरसता के लिये. | 


परन्तु सामान्य व्यक्ति के लिये तो कथावस्तु का ही महत्त्व . 


.. अधिक है। अब तक अधिकतर चित्रों में प्रेम की कथा ही हुआ 
..._ करती थी और उसका अन्त आयः वियोग तथा कभी-कभी संयोग 
.. में हुआ करता था। कथा की कॉट-छॉट में आज का कलाकार हा 
. बड़ा चतुर है, वह समयानुकूल परिस्थिति से कथा को लेता हे 
: और ग्रायः किसी सामाजिक समस्या पर नबीन प्रकाश की ज्योति 
... फुँकता है। आज के प्रेम में नायक तथा अतिनायक नहीं हुआ 


जि 





» में कहती रही चल-हुट चल-हटठ, 
दीवानां गया दामन से लिपट; 


कभी इस करवट, 
कमी उस कट). 








पि हे 


पर 2 27275 8 हम 






















करते (अतिनायिका तो हो सकती हैं, परन्तु सभाज बाधक 
कप शा | दैता है । बात यह है कि आज समाज 








रे क्थादस्तु प्र्‌ प्रवाश ्य च्ि परसता- धनी न्धिन, ऊच नीच, 
आम कह “पढ़, नवीन-विचार सनातन विचार 
... आदि की--इतनी अधिक है कि प्रायः स्वभाव न मिलने से गृहस्थ 
]. र्ज.वन विषम हो जाता है, प्रेम पूरा नहीं हो पाता । “कनीज” 
* तथा “घर की इज्जत” आश्थिक विषमता के कारण गृहस्थ-जी वन 
या तो बना नहीं, बना तो सुखी न रहा। इसका चरम-विकास 
“जिद्दी” में है, और विशेषता तो यह है कि वह हठ (जिद्दी) 
सफल तथा सुखकारिणी होती है।.... | ||||्र्र्ऱ्ऑ 


..... कथावस्तु में कभी-कभी किसी “मूल? (शाडपरातेकड। छते- 
. 78) का आ जाना बड़ा उपकार बन जाता है। भासकवि 
. “सध्यम व्यायोग””? नाटक में सध्यमपाएंडब (भीम) का एक 
भूल के कारण ही आना होता है और वह कथा का आधार बन 
जाता है। “अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌”)< में शक्ुन्त-लावरयः शब्द 
जब बालक भरत चौंकता है तभी तो ढुष्यंत को उस आश्रम 
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.. अब. रत हे क्‍ 
है। इसी अकार “गल्तेस्कूल” में : 











[ ४५३ ] 


हु क्‍ सं योग में करा दूना एक आरचरयय तथा भांग्यवाद नहीं तो ओर पा का 
क्याहैए- क्‍ हे 


..._ अब प्रश्न यह है कि इन चल-चित्रों को जीबन में क्या स्थान ..- 
_इना चाहिए। यह हम ऊपर कह चुके हैं कि प्रचार का जितना 

... सफल साधन सिनेमा हो सकता है उतना कोई दूसरा नहीं। यह 

_ छुमी सब लोग स्वीकार करते हैं कि शिक्षा का भी इससे अच्छा । 
का ”। साधन दूसरा नहीं हो सकता । छोदे-छोटे 


गा को डि | 5 
क्या इसको शिक्षा का | बच्चों को इतिहास तथा भूगोल पुख्ककों से... 
साधन-मात्र. | 


बनाया जावे... | ऑञयों पढ़ाते हैं, चित्रपट पर साज्ञाव चित्र. 
_.;ते : [| देखने दीजिये उससे अधिक लाभ होगा।..... 
. अभरीका तथा रूस में जनता की क्‍या दशा है, शासन किस प्रकार. _!। 
'द्टोता है. इन बातों को कानों से सुनकर कम ज्ञान होगा, आँखों से... 
देखकर अधिक । इतना ही नहीं सामाजिक सुधार, राष्ट्रीयता, सह- | 
शिक्षा, सत्सास्थ्य, राष्ट्रीय सेना में भर्ती तथा इसी प्रकार की दूसरी... 
अस्तुओं का प्रचार (युवकों तथा ओढ़ों को शिक्षा) सिनेमा द्वारा... 
' अधिक सफल होता देखा गया है ; परन्तु इतना ही पयोप्त नहीं।... 
सिनेमां घर कों आप आयेसमाज मंदिर क्यों बनाते हैं ? नाटक में... 
द्वितू वत्तितव्यं न रावणादिवत्‌*”” को उचित से अधिक... 
/ैस्थॉन न मिलना चाहिए और न “कान्तासम्मितवा”+ ही सब. 
कुछ हो जाय । जब तक उपदेश तथा रमणीयता, भाव तथा कला, 
अर्थ तथा शहंद गाड़ी के दो चक्रों के समान साथ-साथ न चलेंगे. 
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: राम ,आदि के समान आचरण कएना चाहिए, न कि रावण 








स्वरूप दूसरा दल केवल “धार्मिक” चित्रों के ही पक्ष में है ; परन्तु 
यह भूल हे सिनेमा केवल शिक्षा तक ही सीमित नहों रह सकता। 
.. प्रश्न एक दूसरा भी है। क्या सिनेसा-घरों में प्रत्येक व्यक्ति को 
आने दिया जावे ? 'सुधारक” कहते ह--“सरकार ऐसा निय 
बनावे कि पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों को सिनेमाघरों में न 
घुसने दिया जावे”, “जिस व्यक्ति की आयु १८ व्ष से कम हो 
उसका सिनेसा देखना एक अपराध माना जावे”, “जो व्यक्ति 
75] ( पृरुष था स्त्री ) विवाहित न हो, उसको 
दर्शकों का नियम | सिनेसा देखने की आज्ञा न मिले” आदि 
आदि । मेरा प्रस्ताव एक और भी 
“बुरा सिनेमा देखकर भी दशक बुरी बाते न सीखे” 


| 


आदमी, तुम यह भी नहीं जानते कि “में पढ़ता हूँ इस बात का 
तो प्रमाण-पत्र दिया जा संकता है, परन्तु में पढ़ता नहीं हूँ, 
भी क्या सिद्ध किया जा सकता है (” सामाजिक व्यवस्था 


कविता करना, या 
लिये तो आंतरिक प्रेरणा को जागरित करना 



























[ ४४५४ । 


शॉन्मुख यथार्थ होना चाहिए +। चित्रपटों का सुधार तब माता... 
जावेगा जब हम इतको देखते के जिये अपनी जेयसो के साथ-साथ 
अपनी बहिनों को भी ले जा सकेगे । 


... अब तक समय दूसरा था ओर बहुत सी बातों को हम बाह 
कहकर टाल देते थे | हमने बहुत सी प्रथाओं को दासता का चिन्ह. 
फू समभकर टाल दिया, बहुत से कार्मों को अंग्रेजों का प्रचार भर 
समझते थे । आज नया प्रभात है । अपना वत्तत्रान हम वना रहे... 
ए77। हैं और अपना भविष्य भो हम को ही 
अंतिम बात बनाना है। सिनेमा से भागकर हम छिप 
-- नहीं सकते | हिन्दी के राजयाषा पद्‌ पर. 
आसीन होते ही साहित्य का सारा उत्तरदायित्व हमारे कंधों पर 
आ गया है | सिनेमा भो साहित्य का ही एक अंग है, उसमें हमको 
>. आवश्यक सुधार करके उन्नको श्रव्य तथा पाख्य + साहित्य के _ 
.. समकक्ष ले आना है। उसका स्तर ऐसा होना चाहिए कि वह सभी । 
.. सामाजिकों ( पुरुष, स्त्री, अध्यापक, छात्र, प्रौढ़, युवक ) का 
... समान छप से मनोरंजन करता हुआ उनको आदर्श की ओर ले 
. अले | भेद-विभेद को सिटाना ही तो दृरथ काव्य/< का एक उच्च- ऐ 
जम आदश है । 























_. + अव्य-जिसकों केवल सुना जा सके, हम देख न सके । 
पाव्यरजिसको केवल पढ़ा जा सके, हम देख न सके . 


. & रृश्य--जिसकी देखा भी जा सके । 








(६) भाषा--शब्दशक्ति. 
(७) छंद: 
(८) अलंकार 





वह चारा खां लेता 





जा ा 

स्वाभाविक प्रवृत्तियों ( ९४४०० -7687०४७ ) के ज्ञान की क्‍ 
'शक्त्ति नंद्ों होतो, वह चेतन ( 0०75०0०0७ ) है, आत्मचेतन 
( 82|£-00752 ०७ ) नहीं। मनुष्य की यह शक्ति जो उसको... 
पशु से मिन्न बनाती है उसके हृदय-पक्त से सम्बन्ध रखती है; 









इसी के कारण उसमें विश्ववन्थुत्व, आत्मत्याग, परोपकार आदि... 


कमुणों का स्थायी मांडार पाया जाता है। अस्तु, अपनी भावनाओं 
का ज्ञान मनुष्य की 'एक विशेषता हुई। जब भनुष्य अपनी 
भावनाओं को अपने तक ही सीमित न रखकर अपने समान 
77०77 उसको समभनेवाल्ते व्यक्तियों के सम्मुख 
काव्य का जन्म पर्थित करता है; तभी काव्य का जन्म 
अत म होता है । कोव्य या कविता मनुष्य मात्र 
. के हृदय की शाब्दिक अभिव्यक्ति है; जो कि हृदय साम्य के 
” “+- कारण पाठक या श्रोता के हृदय में भी उन्हीं भावनाओं की सृष्टि 
..._ कर डसको असाधारण आनन्द अदान करती है. 
...._. , यदि अपनी भावनाओं ( या पारिभाषिक भाषा में अनुभूते' 
_ की शाब्दिक अभिव्यक्ति ही काव्य है तब तो प्रत्येक व्यक्त 
.._.- कवि हो सकता है, क्योंकि सभी में अनुभूतियों ( #०९४४४३४) 
.._ होती हैं--सभी में प्रेम, घृणा, उत्साह, भय आदि आते जाते... 
_इहते हैं ओर सभी उनको अभमिव्यक्र ( परिडआ०9७ ) भो कर 
/ सकते हैं। परन्तु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं। जब मनुष्य किसी 
ि . भावावेश ( 97700४07 ) में होता हे तो वह उस समय साक्षात्‌ू 
: पशु है, उसमें समझ या विवेक नहीं होता इसलिये क्रोध के. 
 आवेश में हम बहुत सो ऐ- बातें कह और कर देते है जिनके 






























लिये कभी-कभी तो हमको जन्मभसर पछताना पड़ता है; प्रेम (देश- 
: क्रैम़ या व्याक्तिप्रेम) के आवेश में जान देने वालों की भी कम. 
हीं; मयया हु के आवेश में खत्यु तक... अ 





[| ४श८ 


जिस ब्यक्त के पुत्र की मृत्यु होगई है वह, हंदय में अथाह शोक 
होने पर भी, करुणा रस की कविता नहीं लिख सकता ; चोर या 
डाकुओं के डर से भागने वाला केबल “बचाओ बचाओ?” का 
नारा लंगाबेगा उस भय को काव्य का रूप नहीं दे सकता। 
अग्न जी का सिद्ध कबि बड़ सबथे ( ५४०/98फ0-॥ ) अप 
एक कविता में लिखता है कि ज़ब तक बह मील के किनारे सुमस् 
अर के सोन्‍्दय को देखता रहा तब तक खोया 
भाव नहीं ; प्त्युत | हुआ था ; परन्तु घर लौटकर जब इसको 
भावों की स्मृति | एढ़ान्त मिला तो उस श्य बी स्मृति 
“+ असके हृदय-पटल कर नाचने लगा 
उसने तुरन्त एक मनोहर कबिता रच डाली/<। इस प्रकार उसी । 
बिद्वान्‌ के शब्दों में “काब्य शान्ति के समय में स्मरण किये हुये | 
प्रबक्न भनोबेगों का स्वच्छन्द प्रवाह है? ( [206(7ए 79 $6 
90077[&60 08, 07९४0छ 07 90ए2&र्पा व्शिाह88, 6 
(8६88 व8 0परंशं) ०0क 6७४०४००/ 76९00!]20/७० व 


ध&0५०४४ )। जब तक हम पशु बने रहेंगे, हम कविता नह 








दे० बड़ सबर्थ की 

_कंबिता की बे पंक्षियाँ: 

प्‌ 88260 कतते 89580. #9प+४ 06 620 7274 
१४४७॥ एक 60 706 (6 30076 806 ७7०प९४॥४ 








४... 
लिख सकते; मनोवेगों की शाब्दिक अभिव्यक्ति केवल उनकी स्मृति 
... से हो सकती है डनके अस्तित्व से नहीं । यही कारण है कि छाया- 
.._बादी अपने प्रेम का केवल स्मरण भर करता है, उस ब्यक्ति से 
कोई सम्बन्ध न मानने के कारण उसका प्रेम अब्यक्त के प्रति _ 
होता है+ | यह सिद्धान्त यह भी बतलाता है कि अत्येकत रस की. 
कविता आनन्द ही क्‍यों देती है, दुःख आदि क्यों नहीं देती-- 
जनावेगों से दुःख आदि भी मिलता है, उसके स्मरण से. 
केवल आनन्द । 50 दम 
परन्तु इमारा जीवन इतना अल्प है कि हम यदि केबल .. 
अपने अनुभव में आये हुए भनोबेगों का ही स्मरण कर उसको 
काव्य का रूप दें, तो बहुत ही थोंडी कविता लिख सकेगे। इसको. 
दूसरे व्यक्तियों के अनुभवों से भी लाभ उठाना पड़ता है। मित्र 













7 है, यह भी हमको देखना चाहिए । परन्तु निरीक्षण ( 0फडलाएश-.. 
.._ श्लं०० ) से भी काम कम चलता है; कवि को कल्वना ( वुरबडां- 
.._ «70०7 ) से काम ज्ेना पड़ता है। वह स्वयं किसी श्रिय स्रे 


है क्‍ . ऋल्पना की | सकता है कि वियोग में इतनी पीढ़ा 







आवश्यकता 
-____तऋतऋ__ होंगा, अथस तो यह कि कल्पना बा 
शण में हम बाह्य आकृति से भी परिचित अवश्य होते हैं, 


.. बरल्तु बास्तविक कल्पना अलुभूतियों की होनी चाहिए। जिख 


.. व्यक्ति में अलुभूतियों (००॥7858) की भी कल्पना की राहि नहीं 





पड: डकइघइणिशयख 5 | र ह है द, 2 8 2 त्‌ 22780 
”. + दे० इसी संग्रह मे इस खेख “रहस्थवाद, छायाबाद ता 





के मिलने बर दूसरे को किस प्रकार का और केसा आनंद होता... 
























जा 80000 7 गा 
जो सहृदय नहीं है-- बह कवि-प्रतिभा से हीन है, उसके लिये 
.. काबे बनना संभव नहीं+,यदि वह झूठा अनुकरण भी करता 
. है तो उसका सच्चा (70676) प्रभाव+ श्रोता पर नहीं हो सकता | 
दूसरी बात यह है कि क्योंकि कवि सभी बातें अपने अनुभव 
की ही नहीं लिखे सकता, उसका अधिकतर काव्य निरीक्षण तथा 
«कल्पना के आधार पर स्थिर रहता है, इसलिये काव्य से कवि के 
.. चरित्र का हमको यथाथे ज्ञान नहीं हो सकता »। ध्यान के 
इस बात का रखना होगा कि कल्पना भी प्रायः उसी रस की 
.._ अच्छी लगती है.जो रस अपने को अधिक प्रिय हो, इसलिये यां 
. काव्य से कवि का चरित्र स्पष्ट न हो तो कम से कम उसकी 
अवृत्ति का तो अनुमान हो ही जाता है । वर्योकि काव्य एक 
अकार की आत्माभिव्यक्ति ( 80-085ए7०४७०४ ) है, कवि का 


व्याकत्व, कम सं कम संकंत रूप में अवश्य ही, काव्य से 
मलकता रहता हैक (7 5 का या यह 


यह काव्य का अनुयूति-पक्त या भाव-पक्त रहा, जिसका 
स्थान बड़े महत्त्व का है; जो अपनी प्रतिभा (7'9]७7६ ईश्वर 
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-* साखी लाया जतन करिं, इत-उत अच्छर काटि। 


४६१ 


प्रदत्तशक्ति) द्वारा नित्य नवीन रूप घारण किया करता है। पारि- 
भाषिक+ शब्दावली में “रस” तथा “भाव” से भी यही तात्पये 
समझा जाता है। रस तथा भाव में अंतर केवल इतना' है कि. 
अपूर्णा रस को भाव कहते हैं, प्रत्येक रस भाव भी होता है, परन्तु 
प्रत्येक भाव रस नहीं हो सकता । रस ही काव्य की आत्माहै)<, 
_नीरस प्र-चन्ता सहृदयों को विषय नहीं। जो रस में सिद्ध है, 
7; वही महाकवि हो सकता है+; जो केवल 
अनुभूति-पक्त । कुड्ध रसों में ही रुचि रखता है, वह. 
कल उतना महांन्‌ नहों। रस-सिद्धान्त के 
दिषय में कुड बातें ध्यान देने योग्य हैं। रस लौकिक वस्तु नहीं 
और न लौकिक कारणों से उत्पन्न होती है--राम को देखकर 
मनोरभ वाटिका में विचरण करने वाली सीता के मानस में जो 
इस की उत्पत्ति होती है उसका कथन भर हमारे सामने होता है 
वास्तविक सीता या राम नहीं, हम उनके उदाहरण से अपनी 
वासना को रसरूप दिया करते हैं--इसलिये करुणरस, रौद्गरस 
भयानक रस आदि का स्थायीभाव शोक, क्रोध, सैंय आदि होने 
पर भी हमको स्थायी आनंद की ही प्राप्ति होती है। यह नियम 
इस बात को भी बततलाता है कि नाटकों या सिनेमाघरों में पेंसे 
खचकर के भी हम वहाँ आँसू बहाने क्‍यों जाते हैं; बात यह है 
के दुःखभरे दृश्य का भी अंत हृदय के हलके हो जाने में है-- 
आंसू बहाना भी सदयता ही है, वास्तविक शोक नहीं। अस्तु, 
जब दर्शक नाटक देखने जाते हैं या पाठक किसी काव्य को 
पढ़ते हूँ तो प्रत्येक जन अपनी आयु, लिय ( 865 ), स्वभाव तथा 
"के कल्लामांठ्ओ, 
वाक्य रसात्मक काव्यम--विश्वनाथ । 
+ जयन्ति ने सुकृतिनो रससिद्धा : कवीश्वरा : ।--भत् हरि: । 





परिस्थितियों के अनुसार अपने को राम, सीता, लक्ष्मण; दशरथ, 


रावण आदि के हूप में समभाकर उस नाटक या काब्य क| 
रसपान करता है यही साधारणी करण है। जिस काब्य का 
ब्रभाव जितना व्यापक तथा जितना गंभीर पड़ेगा, उतना ही वह 
श्रेष्ठ समझा जाता है | सहाकबियों ने अनुभूति-बत्ष को बड़ा महत्व 


दिया है-तुलसी, सूर, विहारी, प्रसाद आदि भाव-पक्त में प्रवीण थे । 


अनुभूति भर से कवि का काम नहीं चलता | बहुत से लोग 
हृदय में सुन्दर भाव लिये होते हैं, परन्तु उसको अभिव्यक्ति 
(95:0768४00) नहीं जानते | दूसरों के सुख या दुःख को 
अपना सुख-ठदःख सममककर हँसना-रोना स्त्रियों में स्वाभाविक 
होता है, परन्तु सभी कबिता तो नहीं कर सकतीं | बात यह है कि 
कविता के दो पक्ष हुये एक तो भाव-पक्त तथा दूसरा कला-पक्ष। 
कल्पना, निरीक्षण या अनुभव से किसी भाव की अनुभूति (#०६- 
07९28) भाव-पक्ष का विषय है; 'मालव देकर देबसेना का विवां 
किया जा रहा है? इस लोकापवाद से डरकर निरंतर प्रेम करते हुये 
भी स्कंदग॒ुप्त के प्रेम को स्वीकार न करना $8 तो शक पक्ष हुआ; 
और इस पश्चात्ताप की अभिव्यक्ति + एक दूसरा ह्वी पक्ष है। 





रा 





8 “तक वह उसकी सकल (ज्यों की त्यों) अभिव्यक्ति न करेगा, तब 
* तक किसी को श्सके गुणों का ज्ञान किस प्रकार हो संकता है 
.. सामान्यतः: अभिव्यक्ति के अंग ४ हैं:-- 


. (१) आषा 
(२) कद | 
.. (३) अलंकार! 
(४) बख्न | का 
इनके अतिरिक्त प्रकृति-चित्र्त आदि पर भी विचार किया जा . 
खकता है, परन्तु वर्धन! के अन्तगत हम सब कुछ ले सकेंगे। 
_ खंझ्षेप में इत पर वियार कर लेसा चाहिए 


 आजचाय सम्मट ( काब्य प्रकाशकार ) ने काव्य की परिमाषा 

.. देते हुये कह्दा है दोष रहित, गुखबती, कभी अलंकृत, (क्ी- 
. अनलंकूत ), शब्दअर्थ मयौ रचना काव्य हैः: महाकवि काकि-.. 
.._ दास ने भी शब्द तथा अथे के अटूट संबंध को स्वीकार किया 



















* जअथे का बोध होता है | दूसरी शक्ति लक्षणा” है, जिससे ऐसे 
.. अथ का बोब होता है जो कोष-सम्मत अथे से भिन्न होता हुआ 







»< तददोषौ शब्दार्थो सगुझावनलंकृती पुनः कापि | 
+ वागथोविब दूंग्रक्तो, बागर्थप्रतिपत्तये ! ३, द 





पहुँचाबे | निश्चब ही अनुभूति कवि की सम्पत्ति है, परन्तुं जब 


.. है+। भाषा का काव्याभिव्यक्ति में स्थान स्पष्ट है। साषा का... 

... खबसे छोटा अवयव शब्द” है। शब्दों की तीन शक्तियाँ मानी रथ 

गई हैं। अथम, अभिषा! जिसके द्वारा शब्द का वह अर्थ ज्ञान... 
हे जो कोष में दिया हुआ है जिस प्रकार जलद' कहने से बादल्ला 


हा भी उसी से सम्बन्बित हो, जिस्र अकार जांबी टोपी जिदाबाइ” 















वाक्य में गांघी-टोपी? शब्द से टोपी विशेष का बोध नहीं होता, 


प्रत्युत उस टोपी को पहिनने वाले व्यक्ति का बोध होता है; वह 
हमारी बगल में ( पड़ौस में ) रहता है,” वह सबके मिर पर 


...._ (प्रधान ) है, इत्यादि वाक्‍्यों में इसी शक्ति की सहायता से अर्थ 
रे स्पष्ट होता है | तोसरी शक्ति “व्यंजना' है, इससे एक नवीन ही 
आय कषका अथ का बोध होता है, आपका कमर। 

भाषा--शब्दशक्ति | ताँगा-स्टेड के ऊपर है। इस वाक्य से 


का ---* यह ज्ञात होता है कि उस स्थान पर 
..... सदा अशान्ति, असम्यता आदि का राज्य रहता है; परन्तु यह 
..._ अर्थ किसी शब्द विशेष से ज्ञात नहीं होता । काव्य वही श्रोष्ठ है 
जिसमें व्यंजनाशक्ति या व्यंग्य ही मुख्य हो । सूरदास की इम 
पंक्तियों में यह अथः-- 
































के 





अअप७ूअकककर।, हु 














“४ हमसों कही लई सो सुनि के, जिय गुनि लेहु अपाने । 

कह अबला, कहं दसा दिगंबर समुख करो पहिचाने॥” 

. कहाँ तो अबला (युवती स्त्रियां) कहाँ योगियों के समान नंगा रहना. 

.... क्या इन दोनों में कोई ऐक्य है? इस बात को मन में भली भाँति. 

.. सममलो कि तुमने जो युवतियो, नंगी फिरा करो बड़ी 
.. अच्छी रहोगी) इमसे (अपने मित्र की प्रेमिकाओं से) का 














का कोष-सम्मत अथ काव्य में उत्तम न 


काव्य निकृष्टतम माना जाता है ;-- 


(१ ) “बिता जिचारे जा करे, सा पाछे पछिताय । 
मे बिगारे आपनो, जग में होव दसाय ॥ 


न की 
(२) “आपस में प्रेम निभाना, द 


जग ने सीखा न सिखाया । 
जग मुझको कभी न भाया 
भी न जगत्‌ को भाया ॥” 

“अतीत : अपील । 
इस प्रकार का काव्य या तो उपदेश, चीति-वाक्य, सूक्तियों आदि 
में मिलता है या आजकल की प्रेममयी कविताओं में । 

अभिव्यक्ति का दूसरा अंग छंद है। सदा से कविता किसी 


न किसी छंद में होती आई है? परन्तु जब नीरस पद्य-रचनां 
को ही लोग काव्य समभने लगे तथा कुछ लोगों ने अंग्र जी के 


कुछ विद्वानों की आलोचनाए पढ़ीं तो एक विरोधी-दल तयार हो 


कि कोव्य से रस तथा भाष ही. सुख्य है। अभिवय 
लेये अस्वाभाविक है, कवि को ये बंधन तोड़ 
छनन्‍्दरंहित या 
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नहीं समझा जाता | जब आप अपना क हलताये गाते है 


[त का ध्यान रखते हैं कि कहां उतार उढ़ात है, कह 
पंक्तियाँ कितनी-कितरी उँबी हों--यह तो छंद 
अपनाइये आप पुराने देन्‍्दी के या रुस्‍्छत के :न्‍्दों की परन्तु 
लय तथा गति की रमखीयता को तो झात भी स्वीकार करते हैं, 
फिर “हुंद” का त्याग कहां रहा | 5 


देखिये :-- 











“कहना सुनना सब व्यर्थ ५7४ हक 
- व्यर्थ है अब उलाहनों का देना 


पर इतना रखना याद ् 
माया ने जितना प्यार किया 

. जीवन भर भी 
उसका आधा मल का 2, 
. कोई न करेगी प्यार तुम्हें ?! । 
कक ह .. >माचव : निराधार। 
यहाँ कोई चरण लंबा है, कोई इतना छोटा कि उसमें केवल एक 
दी शब्द है। यह कविता कवि सम्मेलन में सुनी जाकर जो 
आनन्द दे सकती है, वह कमरे में बंठकर पढ़ी जाकर 
इसमें कवि का व्यक्तित्व इतना अधिक मदत्वपृष) होगया 
सर्वसाधारण की सम्पत्ति कम दी रह गई हैं। अस्तु काव्य 
 श्मणीयता का मंदृत्व तो सबको मान्य है?<, परन्तु इस 
रमणीयता में छन्द का विशेष हाथ है, इसको सब क्यों नहीं 
मानते ९ काव्य में शब्द तथा अथे दोनों की रमणीयता रहती 


--रसगंगाघर / 
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_ अथे की श्मणीयता 3बहा अथे समभने पर ही ज्ञात होगी, शब्द 
की केबल स्वर छो गलकर ही, इसलिये पहिला प्रभाव शब्द का 
पड़ता दै--और छंद ( अक्तरों की सुन्दर व्यवस्था ) शब्द की 


कै के 


छः पाशा > | यही कारण है कि संस्कृत साषा को न 
जानते बाल्षे ४ “शीतरोविदम?+ को पढ़कर नाचने लगते हैं 


हा हक 


हे कया पि वहा जद क धतिश्क्त शब्दों का भें| साधुय हे ) [| 


है 0 


: ऋ्ीजकल सिनेशा के जो रात गुनणुनाये जाते हैं उनका अथ 
अधिकतर लीग नहां समःते+, फर भी उन्तकों एक सन्‍्तोष 
मिलता &। प्रत्येक देश में काव्य का प्रारम्भ गीतकाव्य से ही 
इसी कारण हुआ है छ संगीत ( छंद ) मानव हृदय का एक 
_ज्यक्त रहस्य है । द है? हा 


.._ जब काव्य में रमणीयता को ही सब कुछ समझ लिया गया 
दी उसमें चमत्कार भरने का भरसक प्रयत्न हुआ | अस्तु, संस्क्ब द 
भी कुछ विचारक ऐसे थे जो अल्लंकार को ही कविता का सब- 


कुछ समझते थे । चन्द्रालोककार जयदेव ने कहा है कि यदि कोई 
काव्य को अलंकाररहित मानता हैतो अग्नि को उष्णतारहित 


' क्यों नहीं मानता | आग्न-पुराण में लिखा है 3 00008 


. _-+ जयदेव कृत संस्कृत गीतकाव्य । 
४  + हमने ३-४ बे के बालकों को-- 

“तकदीर बनी, बनकर बिगड़ी, .._ 
... दुनिया ने हमें बरवाद किया? .. 
क्‍ गुनगुनाने देखा है । के 
'» अंज्ञीकरोति यः काव्य शब्दाथोवनलंइुती। . 
असो न मनन्‍्यते कस्मादनुष्ण्मनलं कृती 
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नाता आए; रहित सरस्वती विधवा के समान है 
अहंकार | हिन्दी में भी इस मत का अचार हुआ 
| और आचाये केशवदास ने यह, स्पा 


अकाफ्राक्ताक * 


ओर कविता अलंकारों के बिना सुन्दर नहीं 


ज्गर्ती:--- 


“जद्पि सुजाति, सुलक्षणी, सुबरन, सरस खुद त्त ! 
भूषन बिलु नहिं राजई; कविता वनिता मित्त 


निश्चय ही काव्य में अलंकारों का भी अपना स्थान 
काव्य की आत्मा रस है, बिना कविता निर्जीव है, फिर 
इसको स्रभूषण पहिनाने से भी क्या लाभ ! इसलिये भामद्द फे 
थन पर विचार करते हये वा० गुलाबराय ने जो लिखा द्दे कि 
“तिर्जीव से विधवा होकर भी जीवित रहना श्र यस्‍्कर है+”” उस, 
मत से हम भी सहमत हैं। शब्दालंकार तथा अथोलंकार 
शब्दालझ्लार (अनुप्रास. यमक, श्लेष आदि). फेवल पाठ भर 
स्पष्ट होजाते हैं, इसलिये इनका प्रयोग सामान्य है; कवि को 
ध्यान फेवल इस बात का रखना चाहिए कि अनुआराख्, कक 
दि के लिये उसको शब्दों को तोड़ना-मरोड़ना न पड़े, शब्दों 
प-को कुरूप बना देना कवि की असफलता का चोतक है; 
काल के बहुत से कबियों ने ऐसी शिथिलता दिखलाई 


अथोलंकारों में साहश्यमूुलक अलंकार ( डपभा, छ 
आदि ) दी प्रमुख समझे जाते हैं; परन्तु इनका उपयोग बड़ी 
सावघानी से करना होगा । आलोचक को भी यह भलीभोदि 


समभ लेना चाहिए कि "साधारण धर्म” क्‍या है; कभी 


पं 5 ६० | . 4 
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» अथोलंकाररहिता विधवेव सरस्वती । 








पा चुद सा  । 
. कृष्पारण-घर्म इतना सू द्म होता है कि साधारण पाठक उसको 
सम नहीं पाता ओर रस में बाधा आ जाती हैं। उदाहरक के. 

.. किये गोस्वामी तुलसीदास की यह चौपाई देखिये:-- 

क्‍ . “सेवत लषन सीया, रघुवीरहि। 

ज्यों अविवेकी पुरुष सरीरहिं।” ० ४. 
(लद्मण सीता तथा राम की उसो प्रकार सेवा करते हैं, मिल. 
प्रकार माया-सोह में पड़ा हुआ व्यक्ति शरीर की सेवा करता है।) 
यहाँ यदि यह कहा जाय कि कबि ने लक्ष्मण को अविवेकी के 
समान; सीया-रघुवीर को शरीर के समान कद्ा तो अर्थ का 
-  अन॑र्थ हो जावेगा। वस्तुतः यहाँ समानता अंगों की नहीं, पत्युत 
* सारे वाक्य की है; यहाँ उपमा अलंकार नहीं अ्ल्युत दृष्दान्त झस- हर 
आर मानना चाहिए ! कंत्रे को कंबल संवा की तन्‍्मयता दिखलाना 
..._ ही अधवीष्ट है। परन्तु बिहारी के उस दोढे में 2 
.... “मुर्म कटि पर जह्यसी, अलख लखी, नहीं जाय”! 
......_ (नायिका की कमर इतनी पतली दै कि उसको उसी प्रकार देख 
.. नहीं सकते जिस प्रकार कि ब्रह्म को नहीं देख सकते) 
$:... कटि (कमर) को ब्रह्म के समान सूक्ष्म बतलाना अधिक सु दर 
. / नहीं लगता, क्योंकि अधिकतर पाठक ब्रह्म के विषय मेंही नहीं । 
.._- जानते, फिर कटि का अलुमान केसे करेंगे (कमर दो बहुतों ने 
पं देखी होगी, उसका अनुभव होगा, परन्तु ब्रह्म का ज्ञान बहुत थोड़े 
... व्यक्तियों को ही होगा)--उपमेय की अपेक्षा उपमा+ अधिक स्थूल, ;॒ 
.._ अविक सामान्य, एवं अधिक प्रचलित होना चाहिए। संस्कार 




















































कवियों ने तथा रीतिकालीन कवियों ने भी परिसंख्या अलंकार 
की बड़ा अपनाया था परन्तु न जाने क्योंकि आजकल के कांग 
इस ओर से उदास हैं, खई घोली को भूले हुये सुन्दर अजकारों का 


हल 


» अं शत हल 2९० कुक? ० ऑल्लपृका १8 | 
की फिर याद आए “7 उहघ 
जप तय पलक ८ न आय (६ .......००+११ हु ह कि तल, त्‌ 
आ भेडयक्लि का जाविल अंग बदल? ५ । गीत काठय तथा 








रो 
अबंब-काठय दोनों में ८ ते. ९ उब्य शेष रसणीयता का प्रति 
पादन करता है ) बर्शन में हव परकुति-वित्रणा को भा सम्स्म दित 


कर सकते हैं, क्यांक्रि बद। भी कवि अयजा कह्पना शाकत द्वारा 
पाठक के सामने स॒दस्स दर दृश्य उपस्थित करता है। आचीन 
कवियों में वर्जन का विशेष माल था | जायसी को वर्णन से इतना 
प्रेम है ।क कोई कथा ने होने पर भा 
एक कथा बनाकर उसको सुनाने लगते 
| हैं। तुलसी ने बन जात हुये राम-लंद्मण 
। छ्वीता का बड़ा सुदर वर्णन कया है। 
सर में प्रकृति के इतने अधिक चित्र हैं, जिनकी कोई गिनती रा 
नहीं। रीवैकाल में वर्णन पकृति का ने होकर विल्लासीं घरेलू... 
 ज्ञीवन का धआ और प्रायः वस्तुओं के नाम ही अधिक गिनाय 
है. उसका चित्र नहीं खींचा । नवोन युग के- रहस्यवादी तथा 

छायाबादी कवि तो प्रकृति के. उपासक हैं; प्रगतिवादी मजदूर" 


। रा किसान-जीवन के | इनके हाथों से श्क्ृति तथा समाज के बड़े: 


॒ 
है # ४ ४ ६:४ “ 20% कक ०४2३४. 





हो 


५४ 


रब 


७, 


.._-बर्णेन तथा प्र्का 
* चित्रण 
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..... 8 जहाँ प्रश्नपूबक अपना बिना ही प्रश्न के कुछ कहा जाय 
बह उसी के समान किसी वस्तु के निषेघ करने के लिये हो वहा। 
परिसंख्या अलंकार होता है”, जेसे:-- 7 
केवल मन में ही चंचलता, जीवन घनिक निवासों में । 
-शीतलता- थी मिली केवल, रमर्णी। के निश्वांसों में । 











: स्वाभावक तथा मनोहर चित्र उतर हूँ! परन्तु प्रेमी कवियों ले 
जिस अकार केवल अभिषधा शब्द-शक्कि से ही काम लिया हे, उसी 
अकार अपनी व्यथा को कह देना ही उचित सैमम्का, उसको जीवन 

में घुला-मिलाकर न देखा, इसलिये उनमें बएन का अभाव है। | 
काठय को सफलता भावों की व्यंजना में है, इसलिये वन उसका 
«.-_ एक प्रमुख अंग बन जाता है; क्योंकि भावों का कथन केवल भुक्त- रा 
भोगी को हो आंनद दे सकता है, परन्तु वशेन से सहृदय प्रभावित. 
होते हैं । कक 
काव्य में अनुमति तथा अभिव्यक्ति दोनों का ही. अपना- 
अपना स्थान है। यह कहना भूल होगी कि एक के बिना दूसरे 
का काम चल सकता है | हाँ, दोनों को उचित स्थान देना ही 
काव्य की सफलता है। यदि काव्य में अनुभूति की अभिव्यक्ति 
सफल्न न हो सकी ता काव्य एक पद्देली 
उपसंहार | बन जावेगा; यदि काव्य में अनुभूति है 



































कामिनी निश्चय हीं रस-आत्मा के ही कारण समाज मे आने 
. ओग्य समझी जावेगी, परन्तु यदि उसको वस्त्र-भाषा, अलंकार, हे 
पु .. बुँद-गति, या वरणन-शरीर के बिना या इनकी हांनता में देखा 
>-“ जावे तो भी उसी प्रकार आनन्द नहीं मिल सकता जिस भ्रकार कि 
.. शोगिणी, बुद्धा, वस्त्रद्दीना या आभरणरहित विधवा को देखकर 
. कोई उल्लास नहीं प्राप्त होता । 


विदमकाकामाक जगदकादंव पपापरभाकायो +०ध्यामााा 



























ही नहीं केवल बाहरी टीम-टाम है तो | रा 
एक कौतूहल अवश्य होगा आंनद्‌ नहीं मिल सकता। कविता- 






































(१) की समस्या, 
(२) व्यक्तिगत जीवन में छठ. 
(३) गृहस्थ जीवन में सख- 
(४) अपने व्यवसाय में सुख, कफ 
(५) समाज में सुख. 
(६) छुख और आपत्तिय ँ 
(७) सुख के अपेक्षित साधन 

 «वबेदतना विकेल फिर आई... 
5 « .. .. मेरी बौदहो .सुबन में। | 
.. ... - ,छुख कहीं नदिया दिखाई, 
| जीवन में |” «: 












ड्यक्तिगत नहीं, 





निराशा ही मिलती 
मान्य अवसाद है, 







स्राजय है । उपनिषदों 





| मेरी समझ में 















छाया प्रकृति के पत्ते-पत्त में मिलती 
खं, राज्य में दुःख-जहां जाइये 
| में आनन्द की 
ख॑ते हैं कि मन संसार के 








'जकल के सुस्त को 














[ ४३ है क्‍ 

समस्या नहीं । आनन्द ब्रह्म का गुण है, परन्तु खुख इसी प्रथ्वी पर 
ऑल्‍ऐ”ऑउऑ[ल्‍न्‍लन्‍लल्‍््६2-यलयलयःल्‍-फ5फिफ ः८फटट मिल्षता है; सुखआप्ति के लिये ब्रह्म तक 
सुख की समस्या | पहुँचने की आवश्यकता नहीं होनी 
_....ढै चाहिए। आचीन हिन्दी-कवियों ,ने भी 
मन की चंचलता से तंग आकर भगवान्‌ की शरण में जाने का 
के ऊ लिश्चय किया था + | तुलेसी, सुर तथा कबीर ने संसार के 
या-मोह के कारण मने को ही दुःख का कारण माना है; मन में 
कामनांए उत्पन्न होतीं हैं, फिर उनसे ही मोह, लोभ तथा क्रोध 
आदि की उत्पत्ति होती है; इसलिये मन ही बंधन तथा मोक्ष का 
कारण है 2 परन्तु आज हम शायद उतनी दूर की नहीं सोचते । 
हम तो सांसारिक सुखं को ही ध्येय मानकर चलते हैं और उसको 
 आ्राप्तकर शान्ति नहीं तो कम से कम सनन्‍्तोष तो प्राप्तकर ही लेते 
«है | हाँ, यह बात दूसरी है कि इस सांसारिक सुख में भी हमको 
मन का ही इलाज करना पड़ता है। अस्तु, हम जीवन के भिन्न- 
भिन्न क्षेत्रों को देखते हैं । द 
व्यक्तिगत जीवन में सुख की समस्या संदा रही है, और सदा 


. रहेगी भी | इतना ही नहीं, सुख के दृष्टिकोण से सामाजिक 
जीवन तथा व्यक्तिगत जीवन का भी निकट सम्बंध है- जिसका 


. ७ ->यक्तिगत जीवन सुखमंय नहीं सामाजिक वह सुख में योग नहीं दे 
४ सकता | पंश्चिंमी दाशनिक मिल (70009 $56प्रा£ 7)! ) 


किशोरावस्था में, दाशनिक बेंथम ( 2००४४७॥४ ) के 
+ मोहि मूह मन बहुत बियोयो |. का 
याके लिये सुनहु करुना-निधि, मैं जग जनमि-जनमि ठुख रोयो। 
द “तुलसी | 
»८ मन एवं मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयो: । दा 





सिद्धान्तों को पढ़कर, यह घुनि सवार हुई कि संसार सुखी किस 
प्रकार हो सकता है; वह सदा छुड की खोज में रहने लगा; फल्षत: 
उसका अपना जीवन भी घोर ठुःखसद होगया | यही बात आज 
भारत के अधिकवर नवथुवकों की किशोरावध्था (2० ० 060- 
:]७86०766 ) में पाई जाती है;- वे स्वभावतः भाडु ह होते हैं. और 
विचार शक्ति से कम काम लेने के कारण उन छा जीवन ठुःखमय 
हो जाता है; + वे यह, नहीं जानते कि सुख को प्राप्त करने का 
एकमात्र उपाय यही है के छुख को भूल जाओ; + सुख भात्त 
करने की वस्तु नहीं बह तो अपने आप सिल जाया कर्ता है। 
-+“““] यदि सुख की खोज करोगे, तो सुख तुमसे 
भें दर भागेगा; यदि सुख की ओर से 

उदासीन हो जाओगे तो छुख अपन - 
आप तुम्हारे पास आज़ावेगा । बात 


यह है कि मनोविज्ञान का रहसस्‍्थमय नियम यह है कि जिस 


को आप प्रेम करते हैं, वह आपको प्रेम नहीं करता; और जो 
आपको ग्रेम करता है. उसको आप प्रेम नहीं करते। यहा बात 
ख के संम्बन्ध में समझती चाहिए | एड, सिश्चय यह हुआ 
कि व्यक्तिगत जीवन को सुखमय बनाने का +£ मुख्य नियम यह, 
है कि सुख सुख चिल्लाने से सुख नहीं मिला करता, ओर न सुख 
भगवान है जो निरंतर ध्यान करने से आपको भ्राप्त हो जावेग 


ग्रत्युत सुख मन का एक का भाव है ( जिसका कि दुःख के साथ 
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पा ४9७४ -] द 
. सापेज्षिक मूल्य * (00790कका'हाए8 ए०४ ४९ है ) जिसकी प्राप्त द 
का एक मात्र उपाय उसकी ओर से उदासीन हो जाता हैं; भोदुकता 
को छोड़कर विचारशील बनो सर्वत्र सुख ही सुख है; दिनभर 
परिश्रम करके रात को थककर सोजाने वाला श्रमजीबी अवध 
. झुबी है, परन्तु तीन सौ वेतन प्राप्त कर चिल्तिव रन वाला दाश- _ 
,निक सुखी नहीं हे 
... जिन लोगों को द्वीनता-अन्धि (476007705 (१0१9 ७०%5) 
का रोग होता है, वे सदा अपने की अपूर्श तथा हाौव जया द्सर 
को अपने से अधिक गुणवान्‌ तथा योग्य समझकर मन है। भा 
निराशा की सरिता में गोता खाते रहते हैं; इनस निरुत्साह 








.. छाजाता हैं और हुःख की जड़ जम जाती है | मनोविज्ञालनदेता रा 





का मत है कि व्यक्तिगत जीवन में दुःख का कारण केवल 
अनुत्साह ही है$8, जिसका जन्म हीनता के अछुभव है होता है। 
.. जो लोग यह्द सोचते हैं कि सुख पूर्णता में है, वे भी भूल क॒प्त पा 
:. हैं। मनुष्य पूर्ो नहीं हो सकता; फिर भी सुखी तो रहता दी है। 
.._ सुब्वतो जीवन को डत्तम बनाने का उुलुकाए है, जो प्रक्नति 

.. हमको देती है; यह पू्णोता का फल नहीं हैं । हमको चाहिए 


.._ कि जीवन को अधिक से अधिक सुन्दर बनाने का प्रयत्न करें, 


सुख तो अपने आप मिलेगा जो लोग किसी बात में हीन होते. हे 
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में नहीं चाहता चिर-सुख | मैं नहीं चाहता चिर-डुःख ॥- 6 द . 




































हैं (किसी व्यक्ति में कोई अंग विकार है या कोई दूसरी 

: ज्वाभाविक कमी है जो ईश्वर की दी हुई है ) वे यह देखते हैं 
दूसरा व्यक्ति दूसरी बात में हीन है, जिसमें स्वय॑ हीन नहीं; 
.. इससे उनको संतोष मिलता है, और वे जीते रहते हैं; यदि वे 
आपके समान- ही भावुक हों तो एक क्षण भी नहीं जी सकते । 
अस्त, श्रेष्ठ है वह व्यक्ति जो अपने गुण-अवगुणां पर ध्यानन 


...._ देकर जीवन को अधिक से अधिक सुन्दर बनाता है, क्योंवि 
अनेक कमियाँ होने पर भी वह सुख तो प्राप्त कर लेता है । 


+... किशोरावस्था के जीवन में जो एक नया रोग लग जाता है 
उस पर भी विचार कर लेना चाहिए। जो लोग दुःखी बनकर 
च-सीमिि ( 7720800० ) बन जाते हैं, उनमें प्रेम की छूत लग 
जाती है| प्रेम योवन के सौरभ में एक कंटक है,>< जिसकी पीड़ा 

:.. डन सभी लोगों को भोगनी पड़ती है जो उस सौरभ में विहा 


करते हैं। नवयुवकों का जीवन प्रायः किर-किरा हो जाता है और 
बे डिज़रायली ( /)879०॥ )- के समान यह कहना तो जानते 


ही नहीं कि “में जीवन में. सेकड़ों भूलें कर सकता हूँ, परल्तु प्रेम 
के कारण कभी विवाह. न.करूंगा?, प्रत्युत अपने सुख का दाँव 
... लगाकर आँसू बहाना सीख लेते हैं:-+ 
....॑.॑ “अर का नव उल्लांस:बेचकर, पाई यह नादानी | 
.... आससू बहा-बहाकर ठंडी -करली, भरी जवानी+॥ 
ऐसे लोग 
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श 38, [ . ४७७ क्‍ 
हो तब तक तो निश्चय ही तुम्द्दारी इस व्यथा का कोई अंत नहीं, 
परन्तु जिस दिन किसी काम में लग जाओगे उसी दिन यह 
व्यथा भी धीरे-धीरे उसी प्रकार पिघल जावेगी जिस प्रकार कि. 

दिन के चढ़ने पर हिम पिघलने लगती है। व्यथा किसी को 
याद नहीं रद्दती, क्योंकि समय सारे घावों को सुखा देता है#:-- 


“व्यथा कथा बनती फिर वह भी, 
याद नहीं रहती है सब दिन। 
सब दिन जीवन के दिन किसके, क्‍ 
..... कटते निशदिन साँसें गिन-गिन ॥--नरेन्‍्द्रशमो. 
. नवयुवकों में तड़पना ( प्रेम के ही कारण सही ) एक अशुभ 
चिन्ह है, उनको तो अपने मन को समझा कर तुरन्त ही आगे 
बढ़ना चाहिए; कल्याण का झागे सदा प्रशस्त है, व्यक्तियत स्वार्थ 
को त्यागकर सत्पथ पर चलने के लिये--“श्रेय के लिये मनुष्य 
को सब छुछ त्याग करना चाहिए! ॥......| | ||/यऑयखर< 
. किशोरावस्था के अन॑तर गृहस्थ जीवन आता है। यह देखा 
_ शया है कि कुछ लोग व्यक्तिगत जीवन में बड़े सुखी थे, परन्तु 
. शृहस्थ जीवन में उनको सुख नहीं मिलता। स्त्रियाँ भी यही 
... कहती हैं. कि उनका जीवन सुखी नहीं हैं और पुरुष भी. यही. 
कहते हैं । जहाँ तक धन-सम्पत्ति, आय-व्यय, खाने-कमाने आदि 
. का सम्बन्ध है इसको सब लोग मानेंगे कि “नारी को विवाह 
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. * मैं अपना मन सममा दूँगा, अच्छा कर छूँगा यह रोगी 


; छा 


. “-नूरजह 
_> असखाद: चन्द्रगुप्त। 
























दे | हा । ; [ . छेडण ॥ क्‍ 
पूर्व तथा पुरुष को विवाह के उपरांत “ही चिंताए बढ़ती 
इसीलिए बड़िमानों ने माना है कि”) अल्पायु वाले मनुष्य को 
स समय नहीं, तथा अधिक आयुवाले पुरुष को कभी नहीं?+ // 
विवाह करना चाहिए ; परन्तु समस्या एक दूसरी भी है, मान 
.. 7 +“ लिया कि अपनी सम्पन्न अवस्था में 
यूहस्थ जीवन में सुख दोनों सुखी हैं, सन्‍्तान आदि का भी . . 
- __ _[_[_.[._.. | सुख है, कोई शारीरिक व्याधि भी नहीं 
फ्रि भी तो वे एक-दूसरे को सुखी नहीं कर पाते। “रुचि, 
भानवग्रकृति इतनी विभिन्न है कि वसा युग्म मिलन विरला 
होता है | मेरा विश्वास है कि वह कदापिं सफल न. 
होगा ।”+ पतिदेव नरभ स्वभाव के हैं, देवीजी गरम 
स्वभाव की हैं; पतिदेव नवीन युग में विश्वास करते हैं, देवीजी 
हर मंगल को त्रत रखती हैं; पांतदेव सिनेमा के प्रेमी हैं; देवीजी 


फक 


कविता में रुचि रखती हैं । अनेक प्रकार के अंतर हो जाते हैं; ४ 
और प्रायः घर का वातावरण विषम हो जाता दै। भारतीय यूहस्थ 
में प्रायः स्त्री को दवना पड़ता है, और वह पति की रूचि के अनु- 
कूल अपने स्वभाव को भी बना लेती है| परन्तु इसका विपरीत 
भी कम देखने सें नहीं आता । यदि देवीजी ऐसे बाताबरण में 
पल्ीं हैं जहाँ उनको हाथों पर ही रखा गया है, घरती पर पर नह 
































हि मा शक ः 
. शखने दिया गया, $ और बेचारे पतिदेव अपने परिश्रम से ही 
 सहान्‌ पद पर पहुँचने वाले आदशंवादी हुये, तो देवीजी का सब _ 

: पर रौब रहेगा; पतिदेव संसार की बातों में हा अकुशल माने जावेंगे 

और देवीजी “बादल फाड्कर उसमें थेगली लगा देने वालीं”?। 


.. समस्या कुछ अधिक गंभीर है । जिन लोगों से मैंने स्त्रियों की. 


५ ँ प्राधुनिक शिक्षा के विषय में बाद की है, उनमें कुछ लोग यह तो. 


पानते हैं कि स्त्रियों को घर पर ही या बालिका विद्यालय में छोटी 
आयु तक हिन्दी तथा संस्कृत की शिक्षा मिल जानी चाहिए; 
परन्तु डनको यह सहन नहीं कि कोई भी रेर वर्ष तक कुमारी 
रहकर कॉलेज में पढ़ती रहे: । कारण मनोवैज्ञानिक है र२ वंष 
. तक पश्चिमी सभ्यता में शिक्षा प्राप्त करते-करते उसके संस्कार - 
हे रा विशेष ग्रकार के हो जाते हैं और यदि दुभोग्यवश उसके पति 
«की रुचि भिन्न हुई तो फिर तुमुल युद्ध और “महाभारत का एक. 
... लघु संस्करण”+तेयार है। न वे झुकेंगे, न वे सुकेंगी। जिस लड़की . 
..._ का विवाह लगभग १६ बर्ष की अवस्था में होता है, उसके संस्कार 
... तथा त्रवृत्तियाँ पति के साथ-साथ बनकर उसके जेसे ही रहते हैं; 
..._ शायद इसीलिये भारतीय सम्यता के अलुसार १६ वर्ष की बालिका... 
.._ का विवाह हो जाना चाहिए तमी वह पति-प्रेस में अपने सुख को... 
.... भूल जाती है,+* और उधर ज्वारभाटा उठने पर सी सबको शांत... 
४६४" में जमीन पर पाँव न घरतीं, रखती थी मखमल पर पैर। - 
..._ आँखें बिछ जाती थीं पथ में, जब में करने जाती सेर॥ 
. %देण्हमारा लेख “सह-शिक्षाट |. | 
+ अंसाद  सवनदराम 
+ अपना सुख तो भुला दिया है, प्रेमरंग में माती है ।-नृरजहाँ। ... 





[ ४८० | 
करती रहती हैक। ये क्‍ है 
यहाँ हम विस्तारपूर्वक यह तो नहीं बठला रूकते कि गहरे 
न्‍्रीवन को सुखभय बनाने के क्या-क्या डपाय हैं। परन्तु एक 
मनोविज्ञानवेत्ता के इन शब्दों में हमको विश्वास है कि “विवा- 
हित जीवन की सफलता केवल योग्य साथी भ्राप्त कर लेने पर हो 
निभर नहीं है; स्वयं योग्य होने पर भी है?” : दूसरे में दोष नः 


देखकर हमको प्रेम करना चाहिए; प्रेम करने पर दूसरे के दोष 

भी हमको गुण ही दिखाई पड़ते हैं; परन्तु सन्देह रखने पर सदा. हा 
दौष ही दोष दिखलाई देंगे--प्रेम हो ही नहों सकता । पति और... 
पत्नी की थोड़ा-थोढ़ा झुकना पड़ेगा, तभी वृत्तों की हरी डालियों 


के समान वे, अपने मन में उमंग भर कर, एक दूसरे के गले लग 


सकते हैं, यदि सूखे बाँसों समान उनका मिलना एक रगड़ 


उत्पन्न करने वाला ही हुआ तो उसका फंल केवल आग ही होता 
ता ( (/077]7707088 ) है, इसका सुख 


लेने में ही है। “एक-दूसरे सुख-ठुख तऋौ 
अभाव- आपदाओं को प्रसन्नता में बदलने के लिये 


क्त्क ५ प. ८ ५ पू हे 


स्ककनमाककलन-+८५+4टनाकान«क+५०.०4५न३- ५ 


उधर ज्वार-भाटे उठने दो, नाचे प्रत्यंकर तूफान 


जिप्र०0688 | प्राण 
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का 


को 


& 70%#€7 ण79०ांग्रशु ५86 फएांड70 9007807. 
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.. करता रहे”)८। यही दंपति-जीवन के सुख का रहस्य है+ | 
.. पुराने छोगों का कुड ऐसा नियम था कि जिस व्यवसाय में । रे 
** इनकी रुचि होती थी, उथी को प्रारंभ कर देते थे और फिर कुछ 
..  असुविधाएं आने पर भी अपने कम पर पश्चात्ताप न करते अं 
.. “स्वरर्मे निधन श्रेय: परवर्मो मयावहन”” शायद इसी विचार - 
_ की-एंक अभिव्यक्ति हो। वत्तेमान युग में भी हमने देखा कि. 
..._ घर का एक व्यक्ति जिस नोकरी या व्यवसाय में लगा था, उसी ५ 
में उसने अपने घर वालों तथा अपने संबंधियों को भर लिया।.. 
... परन्तु आज हम अधिक बुद्धिमान्‌ होगये हैं; आज हमको अपने 
बत्तेझान व्यवसाय ( ?70०8:700 ) से सनन्‍्तोष नहीं। पिता, है क्‍ 
गए 5 ने आय यह नहीं चाहता कि उसका पुत्र उद्ध 

साय | काम को करे जिसको यद्द संवरय करता 

। रहा है-नौकरी वालों में यह बात सब 

* ___ | से अधिक पाई जा. है। जिसने तारघर 
पे ज्ञीकरी की वह उसकी दिन-रात की ड्यूट़ों को कोखता है, 5 
. जिसने रेल-विभोग नौकरी की वह स्टेशनों के जगंली जीवन से... 
 दुःखी है; जो लेख शाही (क्क्की ) कर चुका वेह इससे अच्छा . 
. धान की दुकान को समभता है; कि जो अध्यापक रह चुका बह 
* जीचन के लिये सदा रोता रहता है | कहाँ तक कहें... 





















नली व 
धर्म में मर ज,ना भी अच्छा है, परन्तु दूसरे का घरमें 
व्यवसाय) भयावह होता है।.__. ३३३०३ 

दम्पति-जीवन-सुख का प्याला पी दोनों विभोर हो जाय। 
- ओबन के सावन-भादों में रस-घन निरख मोर होजायेँँ॥ 
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शोरबाजारी करने बाला सेठ भी यही संममता है कि उसने 
भूक की नहीं तो अपने धन्नामल को बिलायत पढ़ने भेज देता 
जिससे बह कलक्टर बनकर आजाता और सेठ जी को दरोगाजी 
के तलवे ने चाटने पड़ते। परन्तु मनोविज्ञान कुछ और ही 
बतलाता है। जिस व्यवसाय तथा संगति में चि₹र्काल तकर 


के कारण हमारे संस्कार एक विशेष प्रकार के बन गये हैं, उनव 
स्वाभाविक तथा स्थायी छाप हमारी संतान पर पड़ती है, ओर 
इमारे पुत्र तथा पुत्रियाँ उसी व्यवसाय में अधिक सफलता प्राप्त 
कर सकते हैं, जिसके हथकंडे हमने बहुत सारे सीख लिये हू । 
झस्तु. जहाँ तक अपनी संतान के ब्यवसाथ का संबंध है, यदि 

इसकी रुचि हमारे व्यवसाय के प्रतिकूल नहीं है तो इम इसको 
इस व्यवसाय में रुचिपूथंक आने दें, ईश्वर ने चाहा तो हमसे, 
ऊँचे पद पर पहुँचेगा । और अपने व्यवसाय के विषय में आप 
सोच लीजिये कि कोई भी काम न तो अच्छा है न बुरा है; उसमें 
७पैर अबनति भी है; यदि आप मन्त लगाकर छसको 
अपना कर्तव्य सममकर करें तो निश्चय ही आपको सुख तथा 
संपत्ति प्राप्त होगीकी; इसलिये घोबी का कुत्ता न घर का न घाट 
का बनने से तो यद्दी अच्छा है कि यह समझ; कर कि अब कोई 
परिवबत्तन तो नहीं हो रूकता आप सम्तोष पूबक अपने व्यवसाय 






























नोकरों से यह क 





तर भी शायद्‌ उचित होगा कि आज तुम 


हक ४ है ्बं ; पु 
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साकार से अमंतुए होकर जिस समाजप्राद की पुकार कर रहे हो, 
इसका उस समय तक कोई अर्थ नहों दोता जब तक कि तुम 
बय इतते कर््तव्यपरायए न हो जाओ कि अपने कत्तेज्य कों 
कत्तेड्य समझ कर ( >िप0ए 607 तंपाओ8 8७४०० ) हो करते 
रहो: समाजवादों शासन तो ऐसे ही लोगों पर निर्भर रह सकता 
जो कर्मयोगी हों, कर्मकाी नहीं। जितर व्यक्ति को अपने 
अ्रम्त का मूज्य नहीं मिज्ञता उसको भो उत्साह में कम्तो न कर 
डैनी चाहिए, क्या दूसरे को दृडि में दोष हासे के कारण आप 
अपने को हीत बताना ठीक समपते हैं ? एक व्यक्ति को साफ 
नहीं पड़ता इसलिये वह दो पर वाले और लंगड़े व्यक्ति 
का भेद नहीं जान सकता; तब आप उस परिस्थिति से लाभ उठा 
कर अगवा एक पेर काठ छाज़वा उविल समभते है क्‍या ! 
स्वेक व्यकि को अपने व्यवसाय में अन्बश्रेव होना. चाहिए, 
उसके दोषों को न देखकर अपने कर्तउय का पाल. करे 
दि उसके परिश्रम का सूज्य लगें मित़्ता या उत्तकी कोई अशंसा 


करनेवाला नहीं तो भी चिता की कोई वात नहीं आपको कृप्तठ्य 


से सुख, परिश्रम से योग्यता ( 0808० ७ )+ तथा अध्यवसाय 


स्‍ न 
है 4 


रे से उन्नति प्राप्त होगी; घर तथा परिश्रश्न हो व्यवसाय मेँ 





तु स्वयं अपना रक्त स्वाह्य करते रहते हैं<। ऐसे व्यक्तियों के 
विषय में महात्मा विहुर का मत है कि उनका रोग अंतहीन है, वे 
“7 सदा हुःखी रहेंगे+। कारण स्वाभाविक 
समाज में सुख, | है भगवान्‌ ने इस विश्व को ऐसा अनूप 
_  - $/ढ बनाया है कि एक से बढ़कर एक व्यक्ति 
यहीं पाया जाता है+, फिर आप अपने को हीन और स्वाश् 
बनाकर किस-किस से जलेंगे । जिप प्रकार क्रोच से अपनी हां! 
हानि होती है; दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ता, उसी प्रकार ईष्य | 
से भी अपनी ही शान्ति नष्ट होती है दूसरे व्यक्ति को कोई घक्षा 
नहीं लगता यद्यपि आचार-शास्त्र ( ४079) 27॥080[09 ) 
यह सिद्धान्त भी हमको मान्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही सुख 
का ध्यान रख सकता है, दूसरे के सुख का नहीं; । 
इस आदर्श के पक्षपाती हैं कि सामाजिकों को अपनी 
सम्तुष्ट न रहना चाहिए, सामाजिक उन्नति में भी योग 


चघाहिए। हो सकता । 
चले परन्तु इसका फंत वह स्वयं भोगेगा;, आप क्‍यों उसकी बुरी 


दि /५ 


आदतों के कारण अपने जीवन को अशान्तिमय बनाते हैं । य 





' 


देखन मैं चला बुरा न दीखा कोइ 





सीवन का सत्य प्रसन्नता है; यदि हम इतने भाग्यशाली नहीं, सुख 


से प्रसन्नता मिल सके तो हम दूसरे के सुख से ही इसे प्राप्त करना 
सीख ले । 


.. सुख तथा आपत्तियों का कोई न विरोध है और न घनिष्ठ 
संबंध जितने प्रकार के सुख का ऊपर कथन किया गया है, सब - 
में आपत्तियों की आशंका रहती हैं; परन्तु उनसे विचलित होने की 
कोई आवश्यकता नहीं । व्यक्तिगत जीवन में भी आपत्तियाँ आती 
हैं और “बहुतों का दिन कभी न लौटने के लिये चला जाता 
है;” + परन्तु इन आपत्तियों को केवल अपने थैय की परीक्षों 
उद्देश्य जितना 
ही ऊँचा होगा, उतनी ही उसमें अधिक आपत्तियाँ आवबेगी। »% 
| ५ “++++ 7] गृहस्थ जीवन में आपत्तियों का एक 
: झुख और -आपत्तियाँ शेष स्थान है। कभी-क्ी गृहस्थ के 
_ || कुछ सदस्यों में आपस का मनोमालिन्य 
ह्ठो की अकड़ होती है कोन अपनी 
ल स्वीकार करेगा, बस विपत्ति ही उनको फिर भिल्ाती है; दुःख 
- और प्रत्येक अपराध क्षमा करने 
यार रहते ते हैं त्कि । । साहित्यिकों ने अनेक कहानियों तथा उपन्यासों 
| इस सत्य से है। टूटे हृदयों को मित्राने 
पत्तियाँ निश्चय ही जीवन के रस को अधिक स्वादिष्ट बनाने 
ईश्वर का अद्वितीय पुरस्कार है। यदि साश विश्व | 





एक कुठम्ब है तो किसी पर भी आपत्तियाँ आदें, स्स' 

को अपने आप ही मना देंगी। ऐसा कोन सा पत्थर होगा जो एक 

ऐसे पड़ौसी के, जिससे उसका ?एगड़ा हो गया * वोज्-चाता बे 

है, पुत्र को मृत्यु-शय्या पर पड़ा देखकर करुणा-ब्हिला हो 
हँच जावेगा | रहोम कब्रि ने इसी हेतु विपदा 

को भत्ता माना है कि थोड़े से दिन रहकर बड़ यदइ बतला जाती 

है कि कौन कितना स्नेह मानता है, + कोन कोरा स्वार्थी ही है। 


इस भाँति हमने ऊपर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सुख तथा 
दुःख के कारणों तथा उसको दूर करने के उपायों को देख लिया 
ओर यह भी देख लिया कि सुख तथा आपत्तियाँ साथ-साथ ही. . 
नहीं रह सकतीं प्रत्युत: सुख की वृद्धि में आपत्तियों का भी बड़ा . 
हाथ है। वस्तुतः छुख तथा तुःख सापेज्षित ( फरणेआ+ए७ ) हैं; 
एक ही वस्तु हमको झुखी करेगी; जो वस्तु आज हमको 
देती है वही कल हमको ठुःख दे सकती है। हुख किसी बस्तु 
में नहीं रहता प्रत्य्त हमारे मन में रहता है ओर जिस प्रकार रस 
किसी पुस्तक या नाटक में. रहते हुये भी उचित उपकरण प्राप्तकर 
आस्वाद् हो जाता है, या स्वाद किसी पदार्थ,न रहकर भी हमारी 
रसना के संयोग से स्वतः प्रकट होता है उत्ती प्रकार सुख भी 
अवसर विशेष या बस्तुविशेष के संयोग से हमारे मन में प्रकट हो 





























[ “छप७ -] 


-ः को नहीं बदंलना। संसारिक सुख के 
| लिये मन के साथ-साथ शरीर को भी 
| स्वस्थ रखना आवश्यक है; जो लोग #%. 
_./  निरोग नहीं रहते, उनको सदव निरुत्साह, 
कतथा दुःख की शिकायत रहती है। सुख के जो अन्य साधन 
.. बतलाये गये हैं; बे केवल सुख के विभिन्न रूप ( जिशिका: 
.. ६००७8 ) हैं, साधन नहीं+ | सामान्य व्यक्ति के लिये इतना ही 
..पयीप्त है कि बह शरीर से स्वस्थ हों और मन में कोई भी असत्‌ 
बात न रखता है ( ईष्यो, ढेष, संशय, मोह आदि ठुगु ण उसमे 
... नहों); यदि बह अपने कम में तत्पर रहकर अपना घर्म 
>«# ( व्यवसाय ) पालन करता है तो और किसी बात की आवश्य- 
%& कता नही । रुख तो धम्मोचरण से मिलता है। अन्यथा खंसार 
... तो दुखमय है ही। संसार के कर्मो को धार्मिमकता के साथ करने . 
.._ में सुख की ही संभाषना है?)<। हाँ जो व्यक्ति अधिक बिचार- _ 
._ शील है इसको इस बात का भी ध्यान रखता होगा कि जीवन 
.. के जितने मूल्य (४०।५०४) बंतलाये गये हैँ उनका समनन्‍्बय 
_. झुखदाता है-; हमारा तात्पयं यह है कि न केवल शारीरिक उन्नति 
के अतिमात्र से ही काम चलेगा, न केवल मानसिक उन्नति _ 
; ही अतिमात्र (5०688) से ही; बुद्धि का अतिविकास भी 
हृदय के विकास के विकास के लिये व्यथ है । वस्तुतः जीवन को 









सुख के अपेक्तित 
साधन 














..+ सै पर तर हक्काता00ए 48 (98 [6 ०  89]97888 गा 
 # पुछ्कात्रए फ्रांतत & ॥९७॥७ए ७०१७ मा 
+ अथौगसो नित्यमरोगिता च, प्रिया च भायों प्रियवादिनी च। 
..._ बश्यर पुन्नोअर्थकरी च विद्या, षघट्‌ जीवलोकस्य सुखानि राजन्‌॥ 
अर  आजी। 5 5 न आर आओ | 2 






सुखी बनाने के लिये इसको सुखी समझना ही एक 

है; सुख की खोज न कर सुख का उपभोग करने से ही अधिका- 
घिक सुख मिलता है। सुख तो विद्यमान है उसकी खोज का 
प्रयज्ञ मत करो अन्यथा वह लज्जा के कारण छिप जायगा, और 


है 















« आपने रेल विभाग में नौकरी इसलिये नहीं की कि आपको 

. दसरी नौकरियों की अपेक्षा वहाँ कुछ अधिक सुविधाएं दिखलाई 
पड़ती थीं, प्रत्युत जब भारत के टुकड़े हो गये और पाकिस्तान 
जानेवालों ने अपने नये देश को प्रस्थान कर दिया तो भारत- 
सरकार को नये आदमी रखने पढ़े; और आप क्योंकि एक साल 


. फेल होकर थे डिवीजन में इंटर पास हो गये थे और आपके - 





सुर साहब डिवीजनल सुपरिटेंडेंट ( जिरांशह्रणाने 5िपफएशएए- हा 
“+९76९0/) के ऑफिस में हेड कक थे, इंसलिये आपको अस्थायी... 


हा. (नटेस परेरी ) नोकरी मिल गईं । परन्तु जब आप अपना सामान _ 3 हैः | 
.. हेने के लिये घर को जा रहे थे तो आपके मन की नई उमंगों से  - 


._* आपको पहिचान कर गाड़ी में बेठने वाले एक सज्जन ने कहा-- 
.. “जान पड़ता है कि आप किसी कों लेज में विद्यार्थी है ?? आप -. 
. इस अपमान को कब्र सहनेवाले थे, जिस जीवन से राम-राम 
कहकर छुटकारा पाया हो उसका फिर नाम किसको सह्य होगा; 
तत्काल आवेगमरे स्वर में बोले--जी नहीं, उस जीवन को में 
.. इंटर पास करते ही छोड़ चुका हूँ--चरवालीं की भी यही इच्छा 
... थी, और अब रेलवे में राशन क्कक ( डिक्कांणा था ) हूँस्‍।. 
. - दूसरे महाशय शायद गंभीर थे और हितेषी भी रहे हो तो कोई 
 आश्चय नहीं, पूछने लगे--“आपको यह नोकरी पसंद आई ?! हा 











_ था कि दिल्ली में घर की समस्या बढ़ी कठिन हैं जो. रेलविमाग 


आर दिये, परन्तु यह आपको ज्ञात नहीं 





के लिये कोई समस्या नहीं, क्योंकि उनको रहने का क्याटर 
घर ) भी मिलता है | आपने अपनी नौकरी को यह लाभ भी 
समझा और मन ही मन में तय कर हिया कि अब कोई पूछा 
रेगा तो कह दिया करूंगा कि “नोकरियाँ तो कई मिल रहो थीं 
आजकल देश स्वतन्त्र है, राज्य अपना --परन्तु लगर में कोठी 
का मिलना बड़ा कठिन है, इसलिये बड़ी-बड़ी नौकरियों को छोड़ 
कर मैंने यही नौकरी पसंद की, इसके साथ रहने का भी आराम 
ओर खाने का सी” । 


फिर गल्ले में थोड़ी भी कमी हो जावे तो अपना गला फंसता 


जिस गणित से आपकी नानी मर जाती थी उसका यहाँ हिसाब 
लगाने के लिये काम पड़ता था और जिस अंग्र जी में आ५१ पिछली 


ब्ष फेल होगये थे उसका यहाँ कीई आदर न था; एक दिन आपने 
दर्पण में अपना मुख देखा तो आपको ज्ञात हुआ मानो आप 


केसी आड़तिये की दूकान पर मुनीस हों । अस्तु, जब दो दिन 


आप इस बांत की प्रतीक्षा करते रहे कि साहब कब आपको बुला 

कर यह बतलाते हैं कि उस नंबर के घर में आप रहने लगिये; 

तो आपने समझा कि साहब शायद भूल गये; इसलिये 

साहब के ओ फिस में. र 

साहब को बड़ा आश्चय हुआ ओर समम्ाकर बोले, “म्ि० मदन- 
जानते कि आज कल्न सरकार स्थायी 


घर नहीं देती है, आप तो अस्थायी नोकरी 
वाले हैं। अपना प्रबंध आपको 
मिल गई यही क्या कम है?। 


हि 





[ ४६१ | 


आपको काटो तो खून रहीं । जो नौकरी का सबसे बढ़ा... 
लाभ था. वही आपको न मिला तो और किस बात की आशा 
करें; किस अभागे की आँखों में आपकी यह नोकरी चुरी; जो 
फल खिलते ही काँटों में गिर पड़ा | यही सोचते-सोचते लौटे तो. 
->देवीजी का पत्र मिला प्रेम से मरा हुआ, लिखा था, म्रियतम, 
तुम जो उसी दिन अपने उस क्वाटर में ( आपने देवी से अपने 
क्वार्टर का बड़ा ही सुन्दर वर्णन शेष गांठते के लिये कर [दुया ह 
. था ) पहुँच गये होगे, में यहाँ प्रतीक्षा में पड़ियाँ गिन रही हूँ पु 
शुनिवार को ही तेयार रहूँगी तुम रविवार की छुट्टी में आकर 
अवश्य ही लिया जाना /। का, हे 
2 उस दःख में आपको मालूम हुआ कि जिन चपरासियों और. 
# %नोकरों को हम छोटा आदमी! कहते हैं, वे भी कितने मल्ले होते... 
हैं। चपरासी के कहने पर भी आपने उसके घर में हो एक कोठरी 
में रहता तो उचित न समझा ( शायद इसलिय के साथससाथ 
रहने से बाबू और चपरासी का भेद नहीं रहता) परन्तु ला | 
हविंगामल की एक इमारत ( बिल्डिंग ) में एक कमरा खाली हुआ 
है, यह सुनकर आप उसझे साथ सेठजी के पास गये। सेठ डी _ ० 
ने यह जानकर कि आप राशनिंग विभाग के आदमी है (चपरासी 























.. बातें, की आपको बड़ी आशा थी और जब सेठजी नें पूछा 








निकालने के लिये ( क्योंकि जब तक आउका विवाह न हुआ था... 
रहुत. से लोम विवाह की बातें करते और घर नाम कर देने को 











नम्नता से बोले, “जी, अभी तो मैंने बी० ए० पास किया है, यहीं रा 





के रेल-विभाग का नाम न लिया था) आपसे बड़ी अच्छी तरह 


“बा० मदन लाल जी आप विवाहित हैं ९” तो आपने अपना काम. 


तैयार हो जाते ये ) फूठ बोलना ही उचित समझा और बड़ी. 












39.0० हक 27 70कक कलम ++ 
अंक: :« कर 





[ ४६२ .] 


आकर नोकरो की है, विद्यार्थी जीवन में "*?। सेठ जी को 
इतना सनन्‍्तोष ले था, बोल उठे--तो आवको मकान भे नहीं दे 
सकता, सभो बाज्बच्चे वाले हैं; आपको कोन रखना चाहेगा। 
प्रापका क्या विश्वास ९” समस्या आपकी समझ में न आई, 
परम्तु चपरासी व्यवहार-कुशल था; “सेठ जी, इसी एकादशी का 
तो होनेवाल्ा है इसीलिये तो मकान की फ़िकर पड़ गई; मैंने कहा 
.. “नई बहूजी आवेणीं किसी भत्ते घर वाले फे साथ ही रहिये 

बाबूसाहब; सेठानी जी का स्वभाव में जानता था इसलिये बावूजी 


से आपका परिचय करा दिया। सुना है आप भी तो राशन की 
दुकान की कोशिश कर रहे है? ।._. .,. 


हे .. अस्तु सब्जीमंडी की उस तिमंजली छिंगामले बिल्डिंग 
एक बीच के कम रे में आपक। परिवार आगया। एक छोटी 



































हा 





४! 


हिल, भतोजा, देवीजी ओर आप । इमारत से नल तो सभी: 
लोगों के लिये एक ही था, परन्तु हर 8 में एक अलग पखाना 
था। आप की मणजिल में १३ कुटुम्ब थे और ७० व्यक्ति। सबेरा 





दे पखाने की ओर 





होते दी आपका नित्यकस प्राश्म्भ हो जाता, 






क्योंकि ऑफिस दो मील था; 


लेते और आपकी देवी जी भी, नगर की रहनेवालीं होने के कारण, 
खुली हवा के लिये जान न देतीं परन्तु आपकी बहिन और 
आपका भदीजा तो आमीण थे, बेचारों के फोड़े निकलने लगे। 
इसलिये उसी चपरासी की सस्मति मानकर आपने देवीजी को. | 
ससुराल और बच्चों को चार मास के लिये घर भेज दिया।.. 


सावन आया तो आपको ज्ञात हुआ कि संसार में ठुलख ह। 
नहीं है, सुल्त भी है | क्योंकि ऊपर की मंजिल में वो पानी टप- 
टप करता रहता था और नीचे की मंजिल में कीच रहती थी। 
आप सुखी थे; खलता था अकेला रहना, वह भो उस समय दूर 
होगया जब सेठानी जी ने अपने ऊपर के कमरे में असुविधा 
समभाकर आपके साफ कम रे में अपने पाँचों बच्चो सहित आसन 
& मा लिया | वे थीं घर मालिकिन ओर आप थे किरायेदार; आप 
कह ही कया सकते थे। इसलिये जब उनका छोटा गंगा अपने 
कीचड़ में सने परों से आपके बिस्तर पर चढ़ जाता, या चंचल 
रामू आपके रजिस्टर पर आपकी ही दवात फैला देता तो सेठानी 
हँसने लगतीं, और आपको अपनी बेय्रकूफी पर लज्जा आती थी 
कि बच्चों से अपने सामान वी भी आप रक्षा नहीं कर पॉते- 
बच्चे तो बच्चे है हीः आपको लापरवाह न होना चाहिए 


हक 3 इतनी हो न रही, सेठानी जी को आप माता के समान 
. समभते थे, इसलिये उनके बच्चों की सब बाते आप सह लेते थे- 
चार वर्ष पीछे अपने बच्चे भी तो यही किया करेंगे सेठानी का 


फ् 
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एक दिन आप कीलों से एक चित्र दीवाल में गाड़ रहे थें, वे मालज्ञा 
उठीं--क्यों दीवाल को गिराना चाहते हो; पश्चीस, रुपज्ली किराये की 
देते हो तो क्या बर को भिराकर ही जाओगे ९ आपने सचमुच 
भूल को स्वीकार किया ओर सोचने लगे कि जब सुई 
चुभाने से हमारे शेर में बोड़ा दोती है तो कील गाड़ने: 
से क्‍या दीवाल को कष्ट न होता होगा हे 
एक दिन आप थके-माँदे आफिस से लौठे तो देखा कि 
बिल्डिंग में सब लोग इकट्टे हैं; आपको देखते ही सब लोगों की 
इृष्ठटि आप पर ही पड़ी । सेठानी ने रोना प्रारंभ किया, तब आपको 
ज्ञात हुआ कि उतका एक खोने का कझ गायब होगया हैं, री 
अपना ही आदमी समझकर आपके कमरे में आगई थी इसलिये 
किसी ने ऊपर की मंजिल में बक्प का ताला तोड़ कर बही कड़ा 


मिकाल लिया जिसकी चचो सेठानी जी ने कल आपसे की थी | 
परिस्थिति स्पष्ट थी, ओर तो सब लोग बाल-बच्च वाले थे; आपही 
फकड़ थे ओर ( एक व्यक्ति ने और भी प्रकाश डाला * 
नये विवाह वाले बावू बनकर रहते हैं, नौकरों छोटो मिलती 


7र दिया तो आपकी नौकरी : 
होगी; इसः से तो यही अच्छा है कि जिस प्रकार अब तक सेठजी 
आपके ऊपर दया करते आये हैं उसी प्रकार इस बार भी करें और 








हुये कहा, चोर को यदि सक्रान सालिक मेल जोल के कारण 






किरायेदार रख भी ले तो दूसरे किरायेदार कब इस बात को सह... 


सकते हैं? । द क्‍ 
१७ अक्टबर को जब आपको नौकरी से नोटिस मिल गया. 


५ 


तो आप सोचने लगे कि अब किघर जाना चाहिए। इस चपरासी 
.. ने ही आपको बतलाया कि फीरोजपुर म्यूनिसिपलिदी में सफाई 
“के दरोगाओं की कुछ जगह खाली हैं; यदि आप दो-एक व्यक्ति 
। न मिल लें, तो आपकी नौकरी लग सकती है। .  -... 
“किन्तु” आपने गम्भीर होकर कहा, “बहाँ भी तो किराये ' 

ही घर में रहना पड़ेगा, जिसमें घड़ी गँवाकर निकलने को सदा 
तेयार रहना पड़ता है” | का | 


सी 




















कला ओ 


(१) कला का विकास 
(२) कला कला के लय द 
. (३) कला जीबन के लिये 
(७) उपयोगी और ललित कला< . 
(५) साहित्य और जीवन द 
. (६) जीबन का आचार से संबंध 
(७) साहित्य का आचार से संबंध 
(८) कला का आचार स सबंध 
(६) अहूँसेहार 
सृष्टि के आदिम युग में मनुष्य की आवश्यकवाए थोड़ी-सी 
/. उसके जीवन का अधिक विस्तार न हुआ था; इंसलियें बह 
कुछ ही वस्तुओं से अपना काम चला लेता था; परल्तु ज्यो-्ब्यों 
गीवन में गुत्थियाँ बढ़तीं गई, मनुष्य की आवश्यकताए भी बढ़ीं . 
और उसने नई-नई वस्तुओं का बनाना  गआरभ किया। इससे 












और उसने वायुयान बना डाले | कल्पइृज्ञ तथा चिन्तामशि का 
दान भूलोक पर नहीं मिलता, वह तो केबल स्वगे की बात है। 
यहाँ तो कठोर जीव॑न में काम चलाने के लिए किसी साधारण वस्तु _ 

ने बनाया जाता है,.फिर प्रयोग करने पर उस वस्तु का रहस्य 
रे ज्ञात' होता रहता है और मनुष्य उसको असंस्कृत 


| ४६७ | 


(07088) से संस्कृत ( 7१06 ) हूप देता रहता है; यही कला के... 
जन्म की कथा है । उदाहरण के लिये, प्रारंसिक काल में सलुष्य 








कला का विकास 


| उसने वल्कल-बस्त्र ( बृ्जों की 
ित मे जेट कमर मर लीक कब की 2 8 ) पाहलता प्राश्य कर दिया, 
"मय आनंतर जब यह ज्ञात हुआ कि पशु-चम वल्कल्नन्वस्त्र से 








. हुआ, एक सूत का या दो सूत का (हुसू ता) फिर रंगा हुआ; फिर 








“““ को शरीर ढकने की आवश्यकता हुईं, तो... 
तथी 5 


अमर है, अधिक चजता है, अधिक रक्षा करता है, तो एक नई हा 

खोज होगई । आगे चलकर कपास के ज्ञान से सूती बस्तर और 
. किर धीरे-धीरे रेशमी तथा ऊनी बस्त्रों का प्रयोग होने लगा; 
... आज इस प्रकार के वस्त्र भी हैं जिन पर अग्नि काया जल का... 
. कोई प्रभाव नहीं पड़ता । दूसरी ओर वस्त्र कला में भी बिकास 


- »% विशेष प्रकार की मोटाई तथा विशेष प्रकार के रंगों का किनारी 
.. का प्रचार बढ़ा, पल्च, चलने लगे, नई साड़ियों में कमर सेबंधने 
.. बाला भाग दूसरे प्रकार का होता है और कथे पर गिरने वाला...» 
. आग किसी दूसरे ही हृप-रंग का। यही बात “बुशश् ”का 
.. इतिहास बतलाता है; उत्तरीय ( ओढ़ने की चादर » पीताम्बर, | 
_ विकाश का रहस्य दै। इसी अकार के अन्य उदाहरणों. से यह 
हो सकता है कि यद्यपि विकाश सबंदा आवश्यकता 
. तथा सुविधा की दृष्टि से होता रहता है; तो भी मानव-हृदय 
: की दूसरी प्रवृति, जिसके कारण सुन्दर वस्तु के प्रति उसका सन , 
अपने आप द्वी आकर्षित होता दै, उस निमोण को कलामय 
बनाया करदी है, वहाँ उपयोगिता का अश्न नहीं आता | यदि - 


आप कमीज के दोहरे कफ (0000) ८०), उसके एक बिशेष रा, 


























श्ध्प 


अकार क काट, या त्ती बे का सा का गा 
े हू 


हा (पक पे मम हंस, 
यह नरल कर के यह एचापकस लिये छ 


हम 


६ 


पको कोई उतर न दे पायेंगे। इसी प्रक्राए केशों का एक 
रूप का कत्ल, जूते का एक विशेष प्रकार 
का एक विशेष प्रकार का निर्माण, या किः 
खिंचे हुए आपको बे 


कि 


आपको आवश्यकता से अधिक. निराशा हो, परन्तु यदि आप कला 
को सममने वाले हैं तो निश्चय ही आपको एक विशेष प्रकार के 
आनंद की ग्राप्ति हो सकती है। 


कम विचार कर सकनेवालत! व्यक्ति संप्कते का प्रयक्न नहीं 


करता, भागड़ने लगता है ओर, अतियादी (77८७ एंड 


ता-है जब इसे यह ज्ञात हुआ कि कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनकी 
उपयोगिता स्थूल जीवन में बहुत ही कम है, केवल सूद्म 
सोन्दयोनुमू' गति (9७9४४॥ 6070 6९९॥४ 8) है; तो 


















कलाओं 





7 ह पा 3 रा हर 
दे सजइयोनुसू वया प्रेरणा (03977&- 


४07) को उपयोग(४४॥४ए) ने माने 


द्‌ देना ए५ शेष दोगों का सप्तय 


6 
हि ४ 








तथा एक-दो व्यक्ति को आना 
“ नष्ट करता क्ृम्य है, तो निश्चय ही को वा चरम विकास अपने 
ही (करा के या कुछ कलाकारों के) द्वित के लिये. है 
..- गाना गानेवात्रे नजाने अ 'आ'' 'आ! करने में कितना रस 
.. प्राप्त करते हैं, परन्तु हम जसे काष्ट हृदयों के तो सिर में दर्द 
धोने दागता है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति किमी रिम्णीम 
चित्र दो देखकर उसमें न जाने क्या-क्या सन्देश पढने लगता है 
तो हमको तो ऐसा जान पड़ता है मानो सदारी ने जमूरेक से 
. सताह करके जनत को बहकाना ग्रासरम्ध कर दिया। बात यह है. 
हि कै पथ शाबादी व्यक्ति | कुछ लकोर पी ब्ने की आदत पड़ रे . ; 
जाती है, बह उनका लाभ हानि न सममबर उनको करने से ही ' 
'सन्‍्तुष्ट होता है; वेदों को पढ़ना, यज्ञ करना, यज्ञोपचीत, तिलक... 
छापा, ताबीज आदि सारी बाठे, या महामहोपाध्याय, महाराजा- 
























चपरासी, छाइनबोडे, बिजली को घंटी आदि उसी 
शेग की द्योतक है, जिसके पास इस कार्मों के लिये फालतू समय- 





हु 

















५ 


वि 


ओर उसका जीवन था उपयो 


परन्तु आज का जीवन 
मेंनतो आप यह' देग्व 
शराब पीने के) महोत्सा डोने रहें, पॉरसीक लतकियां नाचवी 


हु 


बआ थ॥। चर पे रा 
रह और बाहर जनता भूल से तदप-लतुप कर प्रागा दे; 


यह [फ्रे एक बशतह्ायश प्ती देश द्राएज दल देश पर आ्टररण कर द्वू । 
उसे निगल जावे और साश संसार चुपचाप देखता रहे'। आज 


अपने प्रत्येक कार्य में ( विशेषतः जबकि आपका व्यक्तित्व भी 
कुछ महत्व रखता है; आप नाज्ी के कीड़े के समान ही उपेक्षणीय 
नहीं हैं) आपको यह देखना है कि उससे जनता को कया लाभ 


न; 


या हानि होती है। ठीक इसी प्रकार कल्लाआर को भी अपनी 
कला के जिये उत्तरदायी होना पढेगा--बह जिस कला का निर्माण 
कर रहा है, उससे जन-माधारण को कितला लाभ है; इसी परू 


््क 


कला की महत्ता निर्भर है। कला इतनी नीच नहीं जो अपने 
जीवन, के लिये दूसरों के जीवन का 
कला जीवन के लिये है | हनन करे | साहित्यकार के ऊपर यह 
त्तरदायित्त और भी अधिक आजाता 
क्योंकि वह युग निर्माता तथा गूगी जनता का ' वकील हे 
जनता उसी के आदेश को मानत॑ 


अति।नधित्व दे देती है ' | गोस्वामी तुलसीदासजी ने इसोलिये 


अीकनरकनहक। है ० (३67, ५५२३० सजका कक "३९९-सपो केक ब्लैक तल है १५५० ५ कल मे काम्भप, सकती 9:५३ अप 4 # ०१४८ ात 377: मेज पक 


2 


कविता को श्र ४ माना है जो सबका हित सांधन करै-- 


..... सुरसरि सम सबकर हित होई ॥” 


यान केवल इस बात पर देना है कि जो वि द 
लिये मानते हैं. उसका दृष्टिकोण अति सीमित होता है, 





[. ४०१ [६ 
मिश्वय ही वे भी का को जीवनदायिनी कहते हैं परन्तु उनकी 
ला केवल उनको था उनके समान ही दो-एक दूमरे साथी को. 
ही जीवन ग्रदात कथ्वी है, शेष समाज को नहीं। यह उस शराबी 
का नशा है जो उस व्यक्ति के जशिक आनम्द के लिये ह 
श्र का बलिदान-चाहता है, जिसके दिया शराबी का जीवन 

'यद न बचेगा, और जिसझे कारण निश्वय ही सारा छुठुम्ब 
भूखा मर जायगा | कला को जीवन के लिये कहने का यहीं अथ 
है कि कला यदि अधिक से आवक व्यक्षया का सा (छ88680 
०009 0 0 + 2783 8४80 0घ9:7) कर स नी हल ता उसका 





ब्फ 


स्तित्व श्रे यस्कर कृ्द है, अन्यथा उसका विचार आंभ्िशाय हे । 





... जब कला के इदेश्य का कगड़ा चला इससे पूर्व ही कला के | 
े कै. दो. ब्र्गे हो चुफ्रे थे शा उपयोगी कल्ञा (ए४र्थपा 008) ; 
| गै( दसरा था लत्िंत कज्ञा (० 5798) | प्रसिद्ध जम 
.. विद्वाब्‌ दीगल (7०६०) ने यह निश्चय किया कि जिस कला में 

.. स्थूल बाह्य सामग्री की जितनी अधिक आवश्यकता पड़ंदी है बहू. 
... झतनी ही अधिक “डफ्योगी! है,और जिसमें सुद्म सामग्री डी. 
.. काम में आवे वह उतनी ही ललित' | इस भांति काव्य को ललित... 

.. कला का खिसमौर माना गया, और वास्तुकला (7०00००४०४०). 
ते की स्थूलतम उप्ाशो कला | ध्यान देने 
पयोगी और ललित | पर बिदिंत होता है कि इस वर्गीकरण में 
फलाएं.... और कल के उद्देश्य से कोई संबंध _ 
वात ए”"पित न नहीं है। इस वर्गीकरण में जो उपयोगी! 
.. लिलित”ः आदि शब्द आये हैं, वे केवल उनका विकास था . 
. कार्यप्रणाली दिखलाने के लिये ही आये हैं । काव्य को श्र छतन्त . 
- ललित कला मानने का तातयये यह नहीं कि उसमें उपयोग का _ 








































हिंए कि 
कार इसी लोक का आरी ६, बह 

इसी होक के लिये रवना भी करता है। यह सभी विद्वान मानते 
हैं कि साहित्यकार यथार्थ जीवन के अतिरिक्त आदश जीवन छे. 
भी चिंत्र अपली रचजाओं सें झींचता है, कमी-क्मी केवल 
कल्पना -लोक में विद्यार करवा दे और कभी-कभी जीवन से भाग- 
कर किसी बिस्पृति के अंधकार में छिप जाना चाहता है। आज- 
कल के रहस्यवादी कवियों की अधिक- 
तर श्यसाए इसी पत्लायलंबाद की प्रतीक 

छु कवियों ने तो स्पष्ट शब्दों 


एकांत, स्मणीय स्थान पर आने की कल्पना की हैः-- 


हम 


# ल्ेचल वहाँ झुलावा देकर 
मेरे लाविक्‌ धींरे-धीरे। 
जिस नि. जैन में, सागर-लहरी 


“कहा आगसन्तुक ने सस्नेह 
अरे तुस्त इतने हुये अधीर । 






















थे [ ४०३] 


पे च्य रे द् 4 दल मिनानाटनयनक , पाए पक ० | | के] | 
साहत्य का लात्षतदला साथा छवश्य गया है, परन्तु इसका अथ 





हम यही समझते हैं के सादेत्य बल्छस्थृत पदार्थों ढी अपेज्ञा न. 
रखता हुआ भी अपसे मे घुर तथा रमणीय कान्तासम्मित उपदेशों पा 
तथा अरुण हारा पाठक एवं श्रोता को श्ोत्साहित छूता रहता 


है | सभी साहत्य इस! प्रकार के उपदेशों की ओर संकेत करते 
है ' 


। हिन्दी का प्राचीन वीरगाथा काल तो साज्षात्‌ दीरोंकी 
रुदावली था; युद्ध के लिये श्रेरित करना और युद्ध का. 
भोग--यही तो ब्सके उद्देश्य थे। भक्तिकाल ने भी मुसलमानों... 
अत्याचारों स पीड़ित जनता को अभमयद,न द्ते हुए आरप्ताद ः 
. का सन्देश झुनायां और प्रत्यक्ष जीवन की मधुरिमा को बालकों 
... की नटखटी एवं रासलीलाओं द्वारा संख्र में दृष्टणोचर कराया। ._ 
ख््ल ६. गैतिकाल तो उपभोग-काल था, फिर भी उसमें जीवन को सरल 
* बनानेवाली सामग्री का अभाव न था। वत्तमान युग के प्रतिनिधि ._ 
.. कवि भी जीवन को त्याग तथा तप द्वारा उन्नतुर्श बनाने के अभि 
क्‍ “जियें तो सदा इसी के लिये, हम बा 
.. यहो अभिमान रहे यह हे। 
निछावर करदे निज स्स्व, ः 
जा हमारा प्यारा - भारतवर्ष ।!”-प्रसाद । 
....._ खहित्य का जीवन से सम्बन्ध तो स्पष्ट है परन्तु जीवन का 
| । 7 आचार (:7%&65) से क्या सम्बन्ध है? आचार शास्त्र के 
.. अझलुखार आचार) शब्द षर जब विचार किया जाता है ८ 
>इद्देश्य की कल्पना करली जाती है; जिस ग्रदार एक वशे प्‌. 
अकारं की औषधि का उस रोग के निवारण से संबंधित अच्छा 
। प हद होना है उसी प्रकार किसी कम (%0607) का. अच्छा. 


रा /जाः 


हि 
हु 
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मने खन्तिश 

। कर 
थे 8॥ 
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॒ संबंध । व ५ र्र-! गे मं लंड अप 
गण अव्यवस्था ही निया क 
कत्तठयहीनता हो, स्वाथपरता हो. तथा अधस हो तब अच्छा 
रहेगा ? विचारशील व्यक्ति स्थायी के पक्ष में सशिक, सबकाहीन 


के पक्ष में सामायक दथा हा प्रक के पत्च में शारारक मण्यां का 


त्याग करते आये हैं, क्योकि याद हाउक सुछ के अनंत 
ख की वृद्धि न हुआ करे, मन की शासन सानकर ही शान्ति 


है४] 
3 कप 4०५ 


मिल जाया करें ओर स्वाथरता स्‌ €. कल्याण हो जाया कर त। 
कोई भी सन्‍्तुष्ठ पशु के जीवन से असन्‍्दुद मनुष्य का जीवन 
पसंद न करें + | अस्तु, यह निश्चय हुआ कि व्यवस्था, नियम 
तथा धर्म का ही दूसरा नाम जीवन हैं, उसक बिना जी'बेत 
रहना पशुओं का सा अऑध्तत्त्त ( एिफांडी-0९ ९ ) मात्र है। जब 
जीवन तथा आचार परयोयव्रादी बन गये तो साहित्य आचार क 
“7; बिना खोखला रहेगा; जो काव्य आचार 
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साहित्य और के विरोध में ख 
आचार . छडयवस्थित जीवन के पच्ष बद्राह 


न 





+ [08 92७7 ६0 76 8 पवा छा दीडहका8- 





म6व (0७70 » (72 80/7970९0; 
तींड890 सी ९ ते 870. & #00] 88060, ते, 5. ॥॥॥ 


8. 











उनका, कप 


























करता है :-- 5  । 
68 ए060ए ए076ए0 ब8॥ंतडई शतक यंत&७8 यह _ 
8 706/7ए 0 #6ए०६ बहुथ्ंगक्षा ग[6;-8 एएठजए कण... 
0॥ गि 03003 $0 शक्ा'यैड ह7एक इवे8क३ | ७ एएकएएती 7 
आरव्तीकए७708 $094048 [6.7 (७४॥6छ 0000)... 
परन्तु ध्यान देता होगा. अतिवाद पर ! जब काव्य केवल आच्यर - 
था सदाचार का प्रचार भर करता है तो वह कोरां उपदेश या. 
घसशास्त्र भर बन जाता है; और जब वह आचार रहित जीवन 
का प्रचार करता है तो आजकल का प्रगतियादी यथाथे साहित्य : 
बन जाता है । मनुष्य पशु तो है ही, परन्तु वह इससे मी कुछ 
अधिक है उसमें विवेक बुद्धि भी होती है और उस विवेक बुद्धि के 
का द्वारा ही उस अपनी पशुता पर विजय 
कला और आचार | प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहता है 
यदि इस काय में सफल होता गया तो _ 
उसका जीवन बढ़ता जायगा, अन्यथा उसका पवन हो जाता है। 
यही कारण है कि निर्जीव, पराधीन तथा निष्क्रि य समाज ४ में 
विलासी साहित्य तथा कलाओं का अधिक प्रसार होता है। 
विलास या अनाचार में पत्नी हुईं कला व्यभिचारिणी के समान _ 
- शीघ्र ही उत्साहदीन तथा स्फूत्ति रहित होकर निर्जीब हो जाती है; 
'छसका अंत भी तुःखमय होता है और उसके सम्बन्धियों का भी 


: य में अतिवाद . जब आजाता है तभी वह पंगु बन 
जाता है ; जब तक उसमें समन्वय रहता है वह्‌ स्वस्थ 



















जप 





.._ बनकर उसी अनाचार को वास्तविकता बतला रहे हैं, शायद वे 





५ 


“ यह नहीं जानते कि कला तो सौन्दर्य 
की सृध्ठि करती है; और सौन्‍्दय 
2222 लि ह+ हक । कुत्सितता को छिपाने में है, इसलिये 
| पशुता के ऊपर सभ्यता (0प/प्ए०) का जो आवरण लादा 
जा रहा है वही तो कला है। जो कला हमको पशुता से मनुष्यता 
की ओर ले जाती है वही सफल है, सच्ची है । - 









द्राशाअमात्रा॥ परकशदयांदघाएआ लिधान्ककाक्का धददापमशकॉनक, 
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“महापुरुषों 


.... (१) महापुरुषों का जीवन तथा आदशेवादी कल्पना... 
.... (२) सावारण पाठक पर इसका प्रभाव... 
आओ! ) पश्चिम की यथांर्थवादी प्रणाली... 
(5०, 5 (४) उसका पाठक पंर अभाव ० पा 
८7०० ०(६) जोबन के दो महान परश्त: 7 5, 
). मनोविज्ञान की सहायता । पक तप 
व्यक्तित्व का विकास, «० का 

(८) इच्छा शक्ति तथा पौरुष. 

विश्वास तथा श्रद्धा के प्राचीन काल में विद्वान 
किसी महापुरुष की जीवनी लिखने बेठते थे तो प्रारंभ से ही 


महत्ता के चिन्ह देखने लगते थे; यह प्रवृत्ति और भी बढी ओ 

















शिशुपाल के पू्व जन्मों का बरणन करते हुये 
ष्॒ट कहा है कि जिस प्रकार सती स्त्री उसी ग्रकार प्रकृति ( 
भी जन्म जन्मान्तरों में साथ जाती है< 'परमाररासो 






अवतार मानकर कवि ने ब्रह्मा की पत्नी बेला के मुख से ७ 
जन्मों का वर्णन करा दिया है + । इस पूर्व जन्म में विश्वास 
करने वाली प्रवृति का प्रत्यक्ष प्रभाव तो यह हुआ कि अवतारबवा 
भें विश्वास चल पड़ा; प्रत्येक महापुरुष में ईश्वर का अंश होता है 
रन्‍्तु जिनमें ईश्वर की कुड्ञ कला हों वे 
महापुरुषों का जीवन | ईश्वर के अवतार कहे जाते हैं + दूसरा 
तथा प्रभाव यह पड़ा कि जो ईश्वर के अवतार -& 


आदशवादी कल्पना | श्री नहीं; उनके जन्म से सारी प्रकृति पर 
प्रभाव पड़ता बतलाया जाता है। जिस 
प्रकार रघु का जन्म असूयंग “पाँच ग्रहों के योग में हुआ, उस 
दिन वायु मोदक मंद स्वर से चल रही थी, दिशाएँ प्रसन्न थीं, 
फूल खिल रहे थे। और मुहस्मद साहब के जन्म से पूर्व ही पूर्व... 
के जानवरों ने पश्चिम के जानवरों से बातें को कि मुहम्मद साहब . #( 7५ 
बीबी हमोदा के गर्भ में आगये” । उस्ती प्रकार जिस दिन 


से हजरत ईसामसीह गभ में आंये कुमारी मरियम सब लोगों 


से अलग रहकर किसी ध्यान में रहने लगीं । इतना ही नहीं महा- 
राज हथ की माता ने स्वप्न देखा कि सूय उनके पेट में प्रवेश कर 
गया है । कहाँ तक गिनाया जाय हर आजकल के कुछ जीवनी लेखक 


भ् 

























हे [ ४०६ ] | 
..._ सरस्वती को शिविलिंग पर चुहिया को कूदते हुये देखकर ही मूर्ति... 
- पूजा से विरक्ति हो जाती है; महात्मा गांधी वेश्या के द्वार तक. व 

- जाते-जाते बच जाते हैं; रामचन्द्र तुलसी के गोत्र से संबंधित 
.. होने के कारण तुलसी के अनन्य,मकत थे; रवीन्द्रनाथ ठाकुर आज... 
. कल को अस्वाभाविक शिक्षा प्रणाली से बालापन में ही विद्रोह 
कर बेठे30].: . रा 
... # फलस्वरूप हम जसा साधारण (या पतित ) व्यक्ति जब... 
... इन व्यक्तियों के जीबन-चरित्रों को पढ़ता है तो उसके दो... 
_अकार की विचारधाराएं आती हैं। यदि उसने उन महापुरुषों से... 
.... अपनी तुलना की तो उसे ज्ञात होगा कि उसके जन्म समय पर न. 
.. तो देवताओं ने फूल बरसाये थे, न अप्सराए नाची थीं; न दिशाएँ. 
..... प्रसन्न हुई थीं; न पूष के जानवरों ने पश्चिम के जानबरों से बातें । 
| थीं प्रत्युत “ घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है ? बालक के... 
“पिताजी उस. समय घर पर नहीं थे, और सुना है उनके पघारने 
. » पर जब किसी के द्वारा उन्हें पुत्र-जन्म का शुभ संवाद सुनाया .. 
... गया, तो वे कहने लगे, अरे ये तो रोज जुई स्वांग बनाए बेठी 
... रहती हैं। हम कहाँ लों रोज धनकुल (धाय)बुलाय बुज्ञाय वेठारॉक 
..॑. अस्तु उसमें यदि हीनता-प्रन्थि की जड़ जम जावे तो आश्चर्य ही” 
7777“ 7 ही क्या है और हीनता अधि ( ए6ि- 

> छुआ वारण पाठक पर | 079 ०००७७ ) के कारण बह 
/ इसका प्रभाव | अजामिल आदि के समान अपने उद्भार 
मा की आशा भी न कर सके, तो उसका 
» मुझे किसी भी 'महापुरुष” ईश्वर के अबतारः से चिढ़ नहीं... 
है. श्रद्धालु मक्त जन मेरी इस असभ्य घृद्षता को क्षमा करें : मैंने... 
हर क्षेत्र से एक-एक व्यक्ति को लेने के लिये नाम गिना दिये हैं। 
.. + श्री रामेश्वर 'करुण'--/“कुरुण-सतसई” की भूमिका में।. 
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जज 


[ दोष + ? और यदि उसने इत्न बातों को भ देखकर यह देखा 


कृष्ण जन्म से ही पड़ौसियों के घर से दही चुरा-चुराकर खाते हैं, 


है कह पे लसियां के खेतों से गाजर चुरान्चुशकर खाले हैं; कालि- 


१ 


नि 








दास इतने मूख थे कि जिस डाली पर बठे थे उसी को काट रहेथे . 


। 


हम' भी अपनी वत्तुओं को बिना सोचे-समझे नष्ट कर डालतेईहं; 
बोपदेव को व्याकरण याद न होता था हम पर भी प्रति दिन पाठ . 
न याद करने के कारण मार पड़ती है; रवीन्द्रनाथ ठाकुर को. पढ़ते. 
पढ़ते नींद आ जाती थी हम भी पुस्तक हाथ में लेते ही ऊघने 
हागते हैं, तो वह उस दिन की व्यथ प्रतीक्षा करने लगता है जब 
किसी भगवाब्‌ छी चरणा-रज के स्पश से उसका पत्थर-शरीर सुन्दर 
परुष ( रमणी न रूही ) रूप में बदल जावेगा; जिस दिस किम 
..._ विद्योत्तना से पराजित होकर पंडित लोग रसको महामूखे समझकर 
.. < ही उसका विवाह उस विदुर्ष से करा दे गे : जिस दि अंधे कू में 
..... गिरकर उसफोी भगवान्‌ की कृपा से ज्ञानचंछु मिलेंगे: जिस दिन .. 
अल्प-काल' में ही सारी विद्या उसके पास मंत्र द्वारा हीआ 
वेगी : जिस दिन किसी अलाउद्दीन के दीप को पाकर उसकी : 
सारी मनोकांसंनाएँ पूरी हो जावेंगी। स्पष्ठ ही है कि दोनों ही 
' अकार का जुसाव बालकों के लिये हानिकारक है-- ड्बको जीपूजू 








थक 


१2 


को वास्तविकताओं से दूर ले जाता है, उनकी शक्तिओों का विकास 

नहा दाने देता।. ० ला  । 
इधर पश्चिम में एक दूसरी ही प्रकार की शिक्षात्रणाली का - 

जन्म हुआ | यहाँ पर भी प्राचीन भहापुरुषों की जीबनियाँ तो 












॥श्चय है कि अजामिल आदि का तो उद्धार करी. 
महापुरुष बनने से रोक - 


















पूरे के सदापुरुषों के समान ही आइशवादो अववाखाद से भरी 








होती हैं, परन्तु आजकल के महापुरुषों का जीवन अपने वास्तविक... 
हो का लाया जाता है। इतना दी नहीं, इन महापुरुषों के... 











दषों की ओर सपष्ठ संकेत क्र देना, 
कत्तव्य समभते हैं| उदाहरण के लिये ई 





जीवनी-लेखक अपना “ 
रबर के पुत्र सहात्सा रा 









ता संसार से निशला ही है, उनकी माता कपारी रा 
५. ले उनके गभ से पुत्र रतन उत्पन्न हुआ; उनका जीवन सदा: 
क्‍ ॥ और त्याग में बीत! 5 सदा पंगस्बरों से उ नक॑| मो खक बात- 







चीत होती रहती थी । परन्तु शेक्सपीयर एक साधारण आमीण 
था, उसने अपने ही आम की एक स्त्री से, जो उससे ८ बष बड़ी... 


(5५५ 


भादार का कोपभाजन होने के कारण उसे 
« | सम छोड़कर नगर में आ जाना पड़ा, .- 
पर | एक नाटकघर में साईंस की नौकरी कर रा 
ली और फिर नाटक में भी भाग लेने हा 
5 | जगा। मिल्टन का विश्वविद्यालय जीवन हा 
तो बड़ा अच्छा था नह अब विद्यालय में भुन्दरोँ (३87 04 कम 
06 (/0॥026 ) कहलाता था, सध्य निशा से पूर्व कभी उसको: 
5 गी समाप्त न हुआ था: पीछे वह अंधा होगया था उसने एक: 57 
से अधिक विवाह किये परन्तु कोई भी पत्नी उसको प्यार न करती 5 लत: 
उसकी पुत्रियाँ भी उप्तसे हुणा करती थी; राज्य और जनता पा 
जोर से भी उसको शांत न मिली । लंगड़े लाडे बायरन, शैल्े आम 
तथा ।स्वफ्ट (30058) 8 ७39७7/60) का चरित्र जीवन के स्थान ८.5 
४ एक उपन्यास का विषय बन जाता है | 

































॥॥00० 

















इतना 
राच क्या रखता था ९ 











































[ ४१२ | 

तो डिजशयले कितना कमजोर बोलने वालां था और कितना बडे 

बक्का हुआ; जान आफ आके एक साधारण स्त्री होकर भी राष्ट्र: 

व बन गई; एलिजावेथ ट्यूडर सामान्य योग्यता तथा चरित्र की 

- स्त्री होकर भी कितनी सफल महाराणी हुई। भरी कोन आफ 

स्काट स को सदोष होते हुये भी महान्‌ कहना ही पड़ता है (..- 

, अमरीका आदि देशों की भी यही दशा है; वहाँ का साधारेश 

लुहार हेनरी फोडे कालान्तर में संसार का सबसे घनी व्यक्ति बन 

सकता है; एक सामान्य किसान अजाहम लिकन राष्ट्रेव बन 
सकता है । 


स जीवन का सामान्य पाठक पर क्या प्रभाव पड़ता है! 
ध्यान देने से एक बात विदित होती है कि इन जीवन-चरित्रों में, . 
जो कमियाँ होती हैं, उनकी ओर पाठकों का ध्यान अधिक जाह मर ; 
है और गुणों की ओर कम । पाठक प्रायः कच्ची बुद्धि का किशोर 
होता है जिसको संसार का अनुभव नाम-मात्र को ही होता है और 
ऋलपना शक्ति तीत्र होती है । फलतः जिस काम में उसका मन 
नहीं लगता, उसके लिये वह एक बहाना खोजना चाहता दै। यदि 
अनमेल आयु की किसी श्मणी से वह ग्रेम-सा करने लगे तो 
समभता है कि यह शेक्सपीयर बनने की तेयारियाँ हैं; यदि क 
रमणियों का हृदय तोड़कर वह समाज पर भी विष उगलता है 8] 
“7 स्विफ्ट के मित्रों में से अपने को 
उसका पाठक... | समभने लगता है; पढ़ने में मन न लगा 
पर प्रभाव सकने के फलस्वहप अपने को रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर के कुट्ुम्ब का कहने वाले तो प्रत्येक , 


विद्यालय में पाये जाते हैं; किसी बात का वास्तविक सार न समर 
कर उसकी बज्जियाँ छड़ा देने वाले अपने को कबीरपंथी कहते 













































| ऋ१३ ] 


# न होंगे तो समभते अवश्य होंगे। मनोविज्ञान पा के नियम भी यही 
/. बतलौते हैं कि अपने दोषों का उत्तर देने के लिये हम उन दोषों 
.. को किसी महापुरुष में खोज डालें इतना ही हमारे सनन्‍्तोष के 
.. . ढिये काफी हैं; गुणों को खोजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती 
..- कर्योकि दूसरा व्यक्ति मो हमारे गुण थो डे ही देखता है, दोष ही 
अड्ोष तो देखता है। अस्तु पश्चिमी यथाथेवादों शैज्ञी पर जो 
... जीवनचरित यो आंत्मकथाएं लिखी गई हें, उनका पाठक पर 
... कल्पना में ले जाने वाला प्रभाव तो नहीं पड़ता परन्तु दोषों का 
.. समर्थक एक थोथा सहारा अवश्य मिल जाया करता है । पा 
..  चत्तुतः यह जानना अत्यन्त कठिन है कि एक व्यक्ति में ऐसे . 
-_.. कौनसे गुण (या दोष) हैं, जो उपको सहापुरुप बना सकते हैं ? 
&..तथा किस प्रकार के स्वभाव के कारण उसका जोवन एक विशेष 
मांगे की ओर जाता हुआ मान लिया जावे ? वस्तुतः प्रथम्न प्रश्न 
का कोई सम्तोषप्रद संशयताशक उत्तर न पाकर मनुष्य भाग्यवादी 
हो जाता हे क्योंकि जिन गुणों को हम साज्ञात्‌ और स्पष्ट देखें वे 
तो गुण हैं; # परन्तु भाग्य तो आकाश गंगा के समान है उसमें 
एफ अनेक अनवलोकित गुण उसी प्रकार 
.._ मिलकर प्रकाश करते हैं, जिस प्रकार 
न. & आकाशगंगा के बहुत सारे तारे मिलकर 
कते हैं; हम यह नहीं कद्ट सकते कि 
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यह किस गुण या तारे का अकाश है। यह कहा नहीं जा सकता 
कि कौनसा स्वभाव किस व्यक्ति में गुण बन जावेगा और किस 
व्यक्ति में दोष, क्‍योंकि यदि विरोधों के अलित्व ( पि580670७ 
0०६ 00579 000078 ) को सब लोग न मानें तो कम से कम 
इतना तो सभी मानते हैं. कि गुण या दोष की पदह्चिचान काम 
पूरे होने पर होती है; छम्ुक औषधि इस रोग के लिंये गुणकारी 
है या दोषकारी, यह तो तभी कहा जा सकता है जब इस रोग का 
अंत हो सके, उससे पूर्व कोई संभावना नहीं । यहाँ दूसरा प्रश्न 
भी आ जाता है| मौन रहना; अधिक बोलता; पढ़ते रहना, ब 
कम पढ़ना; सादा वेष रखना, शान से रहना; सबसे मिलना, छो 
लोगों से कम मिलना; विचारशील होना, जे फिकर होनां तथा इसी 
प्रकार के और भी सारे गुण-दोष महापुरुष में तो ऋमशः ग॑भीरत:&: 
चतुरता, परिश्रम बुद्धिमानी, सरलता, स्वाभिमान, उदारता, 
महानता, उद्देश्यपरता तथा स्वतन्त्रता के ग्योतक हैं; परन्तु एक 


ग्यहीन व्यक्ति में ये ही गुण-दोष क्रमशः बुद्धूपन, बातूनपल, 
रट्टूपन, विद्या का व्यसन न होना, गरीबी, दिखावा, तुच्छता, 
असत्य आत्मामिमांन, चिता तथा मूखेता को दिखक्ाते हैं। 
पाउकगण ध्यान से देखें कि वही गुण एक स्थान पर 


तर का पश्चात्ताप मी पातक है ? 
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के प पवित्र होज्ञाता है तो इतता स्वीकार करना पढड़ेगांकि गुण-दोष 
- भ्री व्यक्तिसापेक्ष्य है। अथात्‌ अम्मुक गुण, गुण हैं या दोष, यह- 
. देखने से पहिले हमको यह जानना पड़ेगा कि अभुक गुण किस - 
.. ध्यक्ति में तथा किस अवस्था में है। एक बालक यदि कन्ना में 

.. लटखदी करता है और खेल्ल के मेदान में गंभार बन जाता है, तो 
.. >ज़ैह दोनों ही दोषपूर्ण क्राम करवा है । इसी प्रकार यदि आप युवा- 
.. घस्था में संसार से विश्क रहे तथा वृद्धावस्था में रसिक बन गये 
.. तो आपने दो बड़ी भूलें कीं । जो शुरुजनों के सम्मुख बकब-बक .. 
.. करता है तथा बशबर वालों के सामने जीभ पर ताला लगा लेता... 
... है, उसका चरित्र सी त्रू टिपूरों है ! हाँ, यह बात दूसरी है कोई... 
.. व्यक्ति अधिक संस्कृत रमणियों की उपस्थिति में अधिक चहकता 
77” है और सामान्य स्त्रियों के सामने मौच - 
_ शुणा-दोष का व्यक्ति- | हो जाता है; इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति 

. सापेक्ष्य महत्त्व | यदि बात करने का प्रयत्न भी करे तो 
__ . . 0 | झुन्दर नेत्रों का केवल एक दृष्टिपात ही 
उसके सारे निश्चय को उल्लट देता है. । इस प्रकार यह निश्चय 
: हुआ कि जिन बातों का जींवन में अधिक महत्त्व है जो व्यक्ति 
.. के व्यक्तित्व (?००४०४७॥४5) का निर्माण कर उसको संसार के 


छा 
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धश्दृ | 


समशों, तभी कुछ काम चल सकता है; अपने यथा रूप में | 
या दोष जु्भी नहों है | यहा हस फ्नो | मनो। शान की सहायता 
लेनी पड़दी है । 


मनोविज्ञान के  वियप्र हृवफ्ो यह बतलाते हैं कि सभी 


' 


व्यक्ियों में सभी प्रकार के वे ला तश पाये जाते हैं जिसको गुणा 
तथा दोष कहा जाता है ; किसी सें इसकी सात्रा तथा संख्य 
. कम होती हे किसी सें अधिक (यह बात व्यक्ति विशेष के संस्कार्रो 
-विशाल्ताफ् ता 8 एक700प्रोछ्वए पशवीाएतध्र् पर सिसेंर हा 


संसार में उसको जिस प्रकार की परिस्थितियों में रहला पड़ता 
उसी प्रकार के गुण-दोषों का विकास हो जाता है ; शेष गुण- 


बा... धररक 


दोषों में से कुछ मंद पड़ जाते हैं ; कुछ छितर जाते हैं, तथा कुछ 


नष्ट हो जाते हैं| यह भी देखा गया है कि व्यक्ति के सामान्य 


न्फ 


व्यक्तित्व में जो दिखालाई नहों पड़ते वे डिंपे हुये या दबाये 


(8प9768७४९व) गुण-दोष किसी समय हमको आश्चयोन्बित 
करते हुये प्रकट हो जाते हैं ; हम सोचते हैँ यह बात तो इसके 
स्वभाव में न थी परन्तु हम यह नहीं जानते कि यह स्वभाव सें 
-थो अवश्य परन्तु कार्यविशेष या परिस्थिति विशेष (?०70०प 















[शा 
एक विशेष प्रकार की (यौवन ओर प्रेम की)-भावनाओं को दबाने 
का प्रयत्न है, हम देखते हैं कि आगे चलकर विजया कीये 


भावनाएं फिर अधिक सबल्न रूप में प्रकट होती हैं:-- 
4हने दो यह थोथा ज्ञान प्रिययम | यह भरा हुआ यौवन और 


+्न्क हम 


यह उन्पुक्त हृदय विज्ञास के उपकरणों के साथ श्रस्तुत है? 





2] ग 


आज साहित्य में जिन अन्तढन्दों का प्रदर्शन कत्तेव्या- 


कर्तेच्य ( 70 त० 07. 700 +0 6०) का विचार करते ही 
आ जाता है, उनका प्रधान कारण यही है कि सभी में हु्बलताएं 


होती हें-- जिनको उष्ठ कह दिया करते हैं उनकी हबलताए 


उनको सत्पथ की प्रेरणा देती हैँ, जिनको महापुरुष कहते हैं... 
उनकी हबलताएं- उनको पतन की ओर ले जाता चाहती हैं । इस 


जे 
















कम पर नहीं कमी आती । पर 
हां, जो व्यक्ति संस्कारों के रहने पर परिस्थितियों में 

ः विशेष प्रवृति को विकप्तित कर लेता है, उससे ही उसका 
- व्यक्तित्व (678078॥/0ए) बच जाता है। हमने देखा है कि 









में। जो ब्यक्ति बी० एं० पास करने पर भी दूकान पर बेठने.. 
लगता है । वह कुल्न ब्षों में 'सेठ' बन ही जाता है ; जो डिप्टी 








. चार बार अखिल भारतीय सम्मेलनों2८ में गया कि वही लच्छेदार . 
भाषणा, बातें बनाना तथा दिखावा उसके स्वरभाव से अलग नहीं. 


किया जा सकता | इस भाँति यह कहना कि में इस 
| नहीं कर सका यदि अम्लक (ठप 


8४पे 50०0) क्षेत्र 
->-+---- समान चमकता, पञ्ञायन ( ५ 
त्ति को दिखताना है| परिस्थितियों पर अपना अधिकार 
अधिऋ नहों, फिर उनसे रूठकर उस सुख तथा सेवा के अवसर 
को भी क्यों ठुकराया जावे जो वे हमको दे सकती 
कहकर किसी प्रस्तुत पथ से मुख मोड़ लेना खरी कायरता हैं. हृदय 
में साहस तथा मन पर संयम रखते हुये हम जिस कम में अपने 


. व्यक्तित्व का विकास 


हैं तथा विश्व-कल्याण भी हो सकता है ; क्योंकि सभी ज्षेत्रों 
तो कार्य तथा तत्वरता की आवश्यकता हैं। “हम लोग जिस सृष्टि 


स्वतन्त्र हों, उसमें परवशता क्‍यों मानें ।:**'““श्रेय के लिये 





हु 


डी ह--बह संय का सदा 


पौरुष | जितनी अधिक तत्परता से हम यह 
_.. सोचेंगे कि हमसें उस विशेष 


ः 4 8 के कि तथा. | ही भावी जीवन का नियमन करती है; 


व्यवसाय में प्रवेश करने से पूर्व हीं तदनुकूल बन जाती 
आकृति त्तो गुणों की ोतक है ही><) 5 देखने वाले 48 
कि यह सठ है, नेता है, पंडित है, पहलवान 


3, पड कलहलकप वतन जनिलनकर+सन-२७७७५५-+०५;४०न नाप ३५० ४७७५ »)> ५-२ ५+४७७ २ नारभभमानाक कप 


' अबतक रहा छिपाये 


थे मेरे मन की वह आशंका, 





इस बात की आवश्यकता होगी कि आप सागर में गोत 
या तो रह्न निकाठों या सदा के लिये संसार की आँखे 

हो जावें+। व्यवस्थित जीवन ठथा निश्चित विचारधारा हमको 
एक स्पष्ट उद्देश्य की ओर ले जाकर चमका सकती है, हमारी 
उत्कष्ट अभिलापा हमारे भविष्य को एक मनोनीति रूप दे सकती 


। परन्तु आवश्यकता है. दृढ़ता तथा पाप में स्थिर र 


सकने | बाहर रहने वाल्ली 
वस्तुओं ( +#8७०४008 ऊांगरीएप 0ए० ए०७०) ) का संबंध है, . 
हम पराधीत माने जा सकते हैं, परन्तु प्रत्यज्ञ जीवन सें मानव 
का भी अपना योग है वह “अपनी इच्छाशक्ति* से और 


पौरुष)< से ही कुछ होता है??-+ । 




















..._ इसी ठंडी सड़क पर कालेज से घर तथा घर से कालेज झाते- 
जाते मुझको आठ वर्ष हो गये, में विद्यार्थी था फिर अध्यापक क्‍ 
हुआ, पुराना संसार आया, चला गया, इस समय देश पराधीन 

था जब हम खादी के वस्त्र पहनकर कालेज जाते थे तो सभी 

साथी मन ही मन हमारी ग्रामीणता पर हँसा करते थे परन्तु आज 
ये ही पाप पुएय बन गंये। इतना परिवत्तेन होने पर भी जब 
कारयो्यों>< के खुलने का समय होने लगता है 


के सामने से लगभग १० ( या कभी-कभी 




















लाल चमड़े का फीता बाला जूता--टोपी तथा जूता दोनों ही 


यह बतलाते हैं कि यद्यपि बा० मदनलात ने कमी इनका ध्यान 














| [ ४२२ ] 


के साथ आते-आते जब डेविस हाउस+ की भगदड़ दिखलाई 


पड़ती थी तो हम भी* सोचने लगते थे कि देर हो गई, आंज श्रो० 
गोस्वाभीजी की डाठ सही पढ़ेगी - और सब से अधिक भय 


मुझको ही होता था क्योंकि “वी ? सेक्सन (7 82000 ) 


| सबसे ऊपर मेरा ही नाम था । परन्तु जब हमने यह जान 
लेया कि दर से आने का बहाना सेंट (.900) होने के लिये 


॥। 
न रे 


काफी है, ओर कालेज में अमुपात्थत रहन पर न शारीरिक दंड- 





के 


दिया जाता है न आर्थिक-- उपस्थिति (:४४000७0००) कम ४ 
होने पर परीक्षा में वेठने से रोका सी जा सकदा है, यह बात उस 
समय हम न जानते थे-- तो हम ४ -घीरे इधर-उधर मटर 
गंस्तीः< करते हये कालेज पहुचन कगे। उन्‍हों शुत घड़ियां में 
हमारी दंडकाक साहब स॑ चार न्‍ री रा 


के 


प्रथम चार वंषे के 


उसको किंनारी बाजार में भी देखें 
हमको पहिचानते हैं या नहीं, यह आज भी सं देद्दास्प 


. शायद नाम न जानते ही तो सूरत तो पहिचानते होगे + और 
उसको देखकर जब हम | तो वे यह भी 


ते होंगे कि इस अभिनय का सम्बन्ध ड 


गये थे कि वे यदि कालेज के 



















मिलें तो हमको देश न हुई है, और यदि दूसरे गेट (द्वार) पर 


मिलें तो भी कोई बात नहीं परन्तु एक दिन जब वे हमको रा. 
चौरा! हद पर ल्ले तो हसन लमस्न छा ( सु ) बह क्र, होस्टिल ० 


से आते हुये हरीशंकर जी माथुर से कद्ा कि दशा आज तो बड़ी 
. देर हो गई”, और जब वे उत्तर में बोले--तुम्दारे पास घड़ी भी 
हा है या सूरज को देखकर ही समय का अन्दाज-< करते हो ९६ तो 


 लहों' जामते कि हमारे एक 


+ ८ 

















चौराहे तक जा चुके हैं । 


उनको लोग बड़े बायू” कहते थे, यह बात दो-तीन बार 
हमारे कान तक. गी थी; परन्तु हम इसका अर्थ यही 

सममते थे कि ये बढ़े! भी हैं, ओर बायू? सी इसीलिये 
डे हे परन्तु एक बार जब के सत्यप्रकाश जी 

















हि 
डर 

















दही खाकर सत्यप्रकाशली और रामदत्तजी सिविल 


५. अल >नलनेशकएनानार तन ता जनक नानक बन िगापिग 


» अनुमान 








बा० मदनलाल सभी कामों में देर करते हों, ऐसी बात 
। यदि कोई किसी की शिकायत करे तो उसी दिन उसकी 
सामने रख देंगे; यदि साहब किसी पर जुमोना करें तो 


पर लगा देंगे.। एक बार शीतत्प्रसाद बाबू 

होने की आज्ञा 6 उस दिन आई जिस दिन वह छुट्टी लेकर 

अपने विवाह में जा रहे थे, बड़े बायू ने उस आज्ञा को पाते ही 

उनको दे दिया और पीछे बरात का निमन्त्रश-पत्र देखा कारण 

यह था कि ऊपर से जितनी बातें आती थीं उनमें देर करना - वे 
क न समझते थे, ओर जो दुःख आठ दिन बाद आववेंगा, वह 

आज हो आंजाबे तो और भी अच्डा; कम से कम उप्तसे विवाह 
अधिक व्यय करने की तो मन में उमंग न उठेगी | 


बर! के विषय-में यह भी कहा जाता है कि एक बार 
नके एक पासे के सम्बन्धी (रिश्तेदार) ने किसी आदमी की 
सिफारिश को; आपने घोरे से मुसकराकर मानो सिफारिश मान 











हमारी सबारी रुक गई, सड़क पर बारात जा रही थी; मैंने खेद 
प्रकट करते हुये कह्दा--जनता सूर गों को | 
बिवाहों में रूपया फूँछने की सूका है? | इस पर बागची बा 
बोले--आप क्या यह चाहते हैं. कि संसार के सभी लोग आपके 
समान हीं होटलों में अपनी जिन्दगी + काट दें ९” मैंने विशेध 
'किया-- नहीं, में सबको सन्यासी नहीं बनाता; परन्तु चोर बाजारी- 
से असंख्य सम्पत्ति कमाकर ये सेठ लोग जब हजारों रुपये उत्सवों 

उड़ा देते हैं, तो क्या राज्य इनके लिये ऐसा नियम नहीं बना. 
सकता कि जितना धन इन बातों में फूके उतना ही सरकार को 
अलग टेक्स दें, जिससे गरीबों को रोटी तो मिल सके” १ मेरे 


















दूसरे साथी बोले--/आप उनको किस प्रकार जानते हूँ” ! मैंने. 
सते हुये कहा--/हमारे और उत्तके तो बहुत गहरे सम्बंध हैं;, 





घू। | रा 
.. था० मदनलाल सभी कामों में देर करते हों, ऐसी बात 
नहीं | यदि कोई किसी की शिकायत करे तो उसी दिन उसकी 
साहब के सामने रख देंगे; यदि साहब किसी पर जुमोना कर तो 

बड़े बाबू तत्काल ही उस आज्ञा को नोटिस बोर्ड (सूचना-पट) 
पर लगा देंगे.। एक बार शीवलप्रसाद बात्ू को नोकरी से अलग ८ 
होने की आज्ञा & उस दिन आई जिस दिन वह छुद्टी लेकर 
अपने विवाह में जा रहे थे, बड़े बायू ने उल आज्ञा को पाते ही 
उसको दे दिया और पीछे बरात का निमस्त्रण-पत्र देखा कारण 
यह था कि ऊपर से जितदी बातें आती थीं उनमें देर कएना वे 
ठीक न समझते थे, और 'जो दुःख आठ दिन बाद आववेगा, वह 
आज हो आजावे तो और भी अच्जा; कम से कम उससे विवाह 
में अधिक व्यय करने की तो मन में उमंग न उठेगी । | 


कहा जाता है कि एक बार 


नके एक पास के सम्बन्धी रे 
सिफारिश को; आपने धोरे से झुसकराकर मानो सिफारिश सान 
ली। दो मास बीतने पर जब उप्त काम का फन्न ज्ञात हुआ तो 
लटा ही था; तब बा० मदनलालजी उसी द्न की भाँति मुसक 
थे डस रिश्तेदार से बोले--“/सबे रे से शाम तक इस 






































श्राप बतलाइये आप किस अकार जानते ६ डर 


; ६६ 5 
सिर पर अपनी पुलिस के साफ कों रखते ६ ये कहा वे | मेरे. 
द .. ससुरसाहब ह; भगवानसिंद यहाँ पुल्चिस का सन 


(थानेदार) हूँ । 

हा 5 तब मुझे बयान काया कि इस नंवयुत्रक्र ले | सम जल 
... पिता से बहेज में जहाँ आर चीज पाई हागी, पेड हर 
_.. की कला भी सीखी होगी इसीलिये बी० एु० पाल करने सर 
पक के गंखी मैं जितना कक 
< रुपये की थानेदारी से उतना ही मा । 
... सवा सो खझूपये क॑ शत 


भूदेव शर्मो अपनी देडसास्टरी से था उस भान 


शंगस द 
हे बोडिंग हाउस से का आतरा के. उन 
. आज जब में इतनी दूर वंठा हुं क्‍ 
की याद कंश्ता हूँ जिनमें से अधिकतर सुभक्तो झूज़ 3 
प्रायः मेरे हृदय में बल लोगों के चित्र भी खिंच ज। 

जप्जी यह तो 
वा | त्‌ ्त भर ह छा 28% 4 जा ६02 
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र्सागर | 












































१ 8॥ 09रए8९४ 9 ए०्लोव परा97067ए 


छ्ताहहि।वछ0 ६ छपरा) 08 36605. 
[)6]७ 08076९278 : लि0ज- 00 ज3 गिंद्तावेड छापे 
0. - शर्तिशाएए 0607७ 
2 ० वर "ही, 6७व ; ॥76 फ्रणा'8 7 पाठाको8ह,. 
का. . फलफज़छी : 7.8 जाएशुपा. 50000 - र्0ः 
जय 55 विती ए0शेएए, 7 7 2 
(०0685) : 896 560098 00 एणापुप्ट!: 























.. हह्वाद०8(0876 : ६7९७7 र्णश्ष्फ्रांण्छ 
दी तृ्ीपह एंथटश्शा,. 
.. ६00 : (07॥0४. 
++ छि्चलठा : ि8कए8,  -  ॥ ॥#॥.#.'&' 
#.. 2! 600॥]-- पा 





जी 28000-+- 
5 की, आर: 
हमर रा .. (७ ए)8--- 
रा -.- ५१७ ७०९-- 
पा - ैफाल डिक 
कक हम जा 

हिल्लावीष्ा-- 
कक हिएफ0॥--- रा - हम 8 हे 
हे - “ ईलरक-- के ० पल मा 80 20 20६४ 


























8]07889॥) 98 0 ए 2 9$07स्‍68- है ह है हक दा ४ 
पाना 0$00/फए जिकएछड्ाप2- हा न जज  । ः न, मा 


नाश 0205%6/0०%+ 





